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प्रस्युत विषय के महत्व की घोर लेखक का घ्याव सर्व प्रथम महाराज पृय्वीरात को 
'किप्तन रविमणी रो वेतो” झा भध्ययन करते समय प्राकृपित हुमा । तदुपरात भत्तवर 
या जो झूबा कृत "शक्मिणो-हरण” के धम्पादन* का सु्रतसर प्राप्त हुमा तो इस विषय 
२ भाष्पा सुहृद हो गई । जोधपुर में विश्वविद्यालय का समारम्म हाने पर ग्रुदुगता न भी 
वेषय को महत्ववृण्ठ समभते हुए शोध कार्य को प्रेरणा प्रतात वी तो प्रजाकरण सम्द घी 
#यवाही करते हुए तत्कान सम्बा धित सामग्री के एकत्रीकरण ग्रोर भ्रध्ययन का क।र्य विधिवत्‌ 
गरम्म किया गया।॥। 


महाकवि तुलसो के जानकी मगन भौर पावतो मगल तथा विष्णुदास, सूरदास प्रोर 
र्ददास्त प्रादि के श्रजमापा में लिखित “दक्मिणी मयल” सनर का यो से प्रकट होता है कि 
हमारे साहित्य में विवाह-विषयक कांव्या को “सगल” नाम देने वी प्रवृत्ति रहीहै। 
रविवर पृश्व्ी राज राठोड न भी ।पभपनी 'वेली का भ्पर नाम “हविमणो मंगल!” लिखा है ।* 
प्रस्तुत प्रव ध से प्रकट है. कि हिंदी एवं राजस्थानी में १८७ मगल-करान्य उपलब्ध हांत हैं 
कितु यह विषय प्रद्यावधि हमारे साहित्यक इतिहाम ग्रया में उपेक्षित रहा है प्रोर हिला 
साहि्य बोप” में “मणल-ाध्य रूप ! के दिपय में विचार तर नही किया गया है | 


प्रवध-लेखन भें नवीन शेलो को भ्रपनाते हुए भी श्रनक ग्राशितिक भौर सावतिकः 
जटिलिताभा को दूर रखा गया है) प्रस्तुत प्रबंध का विश्वविद्यान्य के सम्बाी यत नियम 
स० २२ के अनुसार “फुलश्वेप”” घाकार में टाइप किय्रे हुए ३५० धृष्ठों तक सीमित रक्‍्वा 
गया है। जोधपुर में नवीनतम विकसित होली का नागरी-टकण यतत्र प्राप्त बर प्रब'ध को 
शुद्ध रूप में टकिंत करवाना एक समस्या रही है। टकित प्रतिया में स्रावधाना परुवत्र सुधार 
किये गये हैं प्ौर लेखक इप्त विषय में क्षमा प्रार्वी है। विषयण्त सामग्री क भ्रजेषण में कई 
कठिताईयो का स्तापना करना पडा है कितु मनेक स्थानों को यात्रा्ो में सम्बद्ध ग्रयपाला 
भोर प्रय प्वामियों ने उदरता पूर्वक प्रहयोग दिया है। भादरणोय थो प्रगत्चात्जा नाहदा 
द्वारा भपेक्षित विशेष सामग्रो प्राप्त हुई, चदर्थे प्रापक्षों प्रवेक धयवार हैं । 





१- प्रकाधित राजस्थान प्राव्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, प्रयांक ७४ | 
३६- क- " मन छुद्धि जप॒ता देषमिसी-सगल, निधि सपति चाइ कुशल नित । ? 


-- सहया २८६ । 
से - "मुख फहि कृपन दमझी-मगल, काई र मन क्‍्लपसि कृपणा । 5 


“-+ सश्या २८६ 


ढ़ 


परम घड़े ये श्रीमान्‌ प० लक्ष्मोलालजी जोशो ने समय-समय पर सम्ब। धत साहित्यिक 
सामग्री का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया, तदयथ लेखक विशेष झ्ाभारी है। 


श्रा उमरावतिह मंगल, सचालक, मंगल श्रकाशन, जयपुर ने इस शोध प्रव घ को 
तप्परत्तापुव क प्रकाशित करने का उपक्रम किया, तदप इ ह हादिक ध यवाद दता हू । 


गत दो वर्षों में प्रबघ सम्ब'धी कार्यों में मरे नेक मित्रो श्रौर पारिवारिक जनों का 
सहयांग रहा है। प्रिय मित्र श्री गोविददासजी वमा ने लखक की पनेक विध सहायता वी 
है, जिसके लिए लख्क प्रामारी है। 


ग्रुदजनों का मरे लिए सदा हो प्रपार स्नैह और प्रीत्साहन रहा है | परम श्रद्धोय 
प्राचायद्रय डा० रमाशकर जो शुक्त “रसाल” भौर डा० मोतीलालजी ग्रुप्त वे सनहयुक्त 
मागदरान झौर प्रोत्साहन का ही सुपरिणाम है कि प्रव थको प्रस्तुत रूप मिल सक्रा है। 
आचारयों के प्रति ग्राभार वी प्रपने हाब्दो मे यक्त करना कठिन है प्रतएवं “मानस ” ने हाब्टो 
में हो निवेदन है-- 


बदउ गुरुपट कज, कृपा स्षिवु नर रूप हरि। 
महा माह तम पु ज, जासु वचन रवि कर निकर ॥ 


>पररुषोत्तम लाल मंनारिया 
राजस्थान साहित्य प्रका्मी ( सगम ) 
उल्यपुर 
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'राज़स्थान' का नामकरण * प्राचीन उल्लेख 
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घ नामकरण 

डइ' राजस्थानी मापा वी उत्पत्ति 
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ललित फलाए और राजस्थानी साहित्य 
का संगीत 
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ग़्नृत्य 


॥ श्री 


प्रथम अध्याय 
रानस्थानी साहित्य कीं भूमिका 


छ७.१3%(...० 


११। किसी भी साहित्य के परिचय हेतु सम्बद्ध प्रदेश का प्रध्ययत प्रावश्यक होता 
है क्याकि देश की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, प्राथिक, राजनेतित ग्रौर ऐतिहासिक 
परिस्थितिया के सवया भनुकूल ही साहित्य की रचना होती है। साहित्यकार अपने उपादान 
स्वीकृति, विरोध क्‍झ्यवा पलायन की स्थिति में सम्बद्ध समाज में ही प्राप्त करता है। 
साहित्यकार समाज की देन होता है भौर धाहित्य पर साहित्यकार के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 
प्रभाव होता है। इस प्रकार साहित्य, साहित्यकार, समाज भौर सम्बाषित प्रदेश चारो का 
परस्पर घमिष्ठ तथा ग्रयोयाश्रित सम्दाघ होता है । | 


२१॥। "सहितस्ंप भाव साहित्यमृ” के प्रमुमार “साहित्य” वा पर्थ मिलन, 
मेलन श्रथवा हिंतकर है। “साहित्य ” शद की “यास्या- साथ, सयोग, मेल, वाक्य मे पदो 
का सापेक्ष सम्बाध, गय्यात्मक प्रघवा पयात्मक रचनाएं, लिपिवद विचार प्रौर चान, 
ग्रन्थ समूह, बाइमण, का -यशास्त्र तथा हितयुक्त लिखने हुए दो गई है १ कि 


सामाजिक श्रालोचना और व्यास्या के रूप में भाषा वे माध्यम से हुई साहित्यकार 
वी प्रभिव्यक्ति श्रयवा, साहित्यक्षार के विचारों प्लौर भावा वो समष्टि ही साहित्य है। 
साहित्य! चब्द का व्युत्पत्ति सहित” शब्द से “यत प्रत्यय लग कर हुई है। 'स्रहितां का 
प्र्थ "हित सहित” 'हितेद सह सहित” और 'साथ होना', मिलन प्यवा मेलन है । तदतुसार 
साहित्य के माध्यम से विविध भावो, विचारा, देशो भोर मनुप्यो क॑ मिलन का महाव्‌ बार्य 
सम्पादित होता है। रूद्रघर ने भाषा विदेप के विविध प्रकार बे दिषया पर लिखित पग्राप्न 
समूह को 'साहित्य/ कहा हैः भोर यही मत कवि विल्हण ने भी प्रकट किया है 3 


१-क - ज्ञान खदद कोष, ज्ञानमण्डल, याराशसी, वि० स० २०१३, बृ० फडर ॥ 
ख - दाउस्पत्पपु, चौसम्मा सस्हृत छिसेज, घाराशसी, पृ० ५२६० । 


२- धाद्वविवेष, घोलम्भा सस्दृत पुस्तकालय, वाराणसी, प्र० १८। 
३५४ विष्वसाडू देवचरित, १। ११३ 


बज डं -- 


रवी द्रनाथ ठाकुर ने इस विपय में लिखा है --- “सहित श-द से साहित्य की उत्पत्ति हुई है 
श्रतएव धानुगत अथ करन पर साहित्य शा मे मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है । 
वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ, ग्रथ का ग्रयव साथ ही 
मिलन नहां है, वरत्‌ यह वतलाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतमान 
का, दूर के साथ निकट का मिलन कसा होता है” " इस प्रकार साहित्य में समत्व श्रौर 
अ्रत्मत्व के सामजस्प को शक्ति भी निहित है। त्ाहित्य विरोधी तत्वा का पारस्परिक विरोध 
दूर कर उ'ह एकता के सूत्र मे भाबद्ध करन मे भी विशेष सहायक हांता है । 


३१॥ एक ही समाज भौर युग से प्रभावित साहित्यकारों एवं साहित्य मे भिनता 
हृष्टिगोचर हाती है, जिसका मुख्य कारण समाज म भ्रनेक इकाइया और वर्गों की सहति 
है । सम्ताज में श्रनेक हृष्टिफाणा और प्रवृत्तिया का समावेश हाता है, जिनका सघात साहि 
ध्यकारे पर विभिन भतवर्तिनी विचार धाराप्रा शोर प्रभि यजना शलिया क॑ रूप मे होता 
है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये यह पारिवारिक राजनतिक ऐतिहासिक, 
धामिक, भौगोलिक तथा आाथिक मर्यादाप्रों मे प्रय मनुष्या से सम्बद्ध हाता है। व्यक्तित्व 
की भित्ता ही साहित्यिक मिनता के रूप में श्रकट होती है । 


१ राजस्थान का नामकरण : प्राचीन उल्लेख 


४ १। राजस्थान! शब्ट वा प्राचीनतम प्रयोग--'राजस्थानीयादित्य/ं बि० स्र० 
६८२ में उत्फीण बसतगढ (सिरोही) के शिलालेख मे उपलघ हुप्रा है ।* मु हरात नणसी 
(वि० सं० १६६७-१७२७) की ख्यात मे भी यह हाब्द प्रयुक्त हुप्मा है -- 


“समत १६७२ | राँणा भ्मरत्तिथ साहजाद जुरम सू मिलिया। तठा पद्ध राणा 
पभमरक्तिष उदेपुर भ्रायो । तठा पद्धे *राजस्थान' उदपुर हुवो ॥ 3 


चारण कवि वारमाण शत 'राजरूपक ( वि० स० १७८८ ) नामव महाकाय मे 
“राजस्थान हाद वा प्रयाग इस प्रकार हमा है-- 





१ - साहित्य, हिंदी ग्रय रत्नाक्र कार्योलय अम्बई, पु० ८। 


२३- राजस्यान पुरातत्व स प्रहालय झजमेर में सुरक्षित झौर महाकवि माघ उनका जीवन 
भोर हृतिया, डा० मदनमोहन साल हार्मा मवयुग प्रकाशन, दिल्ली मे प्रकाणित, 
पृ० ४ ॥ 


३ - राजस्पान प्राच्य विद्या प्रतिष्यान की उदयपुर चला में सुरक्षित “सरस्वतो भण्डार 

पुस्तवावय ” को हस्तसिद्चित प्रति पत्र स० २७॥ “राजस्थान क॑ साहित्यिक ग्रयो मे 

राजस्पान सम्याधी द्राचीनतम यहो उल्लेख दिया बया है।”” -- राजस्थान का 
विगल साहिय, हितपषी पस्तक मण्डार, उदयपुर, 


ज्-+ ५-5 
छुद गाथा 


सप्त पुरी सिरताज क्‍त अपवर्ग हुँत समकारण। 
उत्तम धाम झजोब्या, ओोपे नाम ग्राम पुर ऊपर ॥ रशा 


धिर ते 'राजसथान महि इक छत्र भोम सामर्थ । 
एके ग्राण असड, खडण माण प्राण नवखण्ड ७२६७१ 


इस प्रसार प्रकट होता है कि राजस्थान शब्ट वे प्राचीन प्रयाग मुस्यत रान का 
स्थान' प्र्थाव्‌ राजघानी' के पर्थ भे क्ये गय हैं। मध्यकाल मं यह प्रदेश अनक राजाम्रा 
भौर साम-ता के प्रधिकार मे था एवं राजा भौर सामन्त ग्रपन सस्थान के लिये “राजस्थानों 
अथवा राजवाण 'रायवाश और 'राययान शब्लों का प्रयोग करते थे | 


५ १॥ ब्रिटिश शासकों ने इस प्रदश का नाम तलगाता गरोंड़वाना और उडियाना 
आादि के भनुक्रण में राषपुतान दिया था। प्रदेश-सूचक “राजपुताना! टब्द का प्रथम 
लिखित प्रयोग १६ वी घटी के प्रारम्म में जाज टामस इत मादा जाता है 


+े 


६ १॥ प्रशानन कायों में प्रदेश सूचक “राजस्थान! हब्ल का प्रयाग भारतीय स्वापीनता 
(१६४८ ई०) के पश्चात्‌ विभित रियास्तता के एकाकरण के साथ ही प्रारम्म हु्रा हे ।३ 


७ १॥। प्रदेश विशेष के लिये 'राजस्थान ब्ट प्रयुक्त करने का प्रधान श्रेय कर्नल 
जैम्स टाड नामक सुप्रसिद्ध इतिहासदार को है, जिसने एतल्स एण्ड एंण्टोक्विदीज श्रॉफ 
राजस्थान! नामक ग्रथ लिखा है ।"ं इस विषय मे डा० सुनीतिवुमार चार्दुर्ज्पा 
का मते है +- 


+प्रान्त वाचक “राजस्यान नाम एक विशेष मर्याटा के साथ हम सब काई स्मरण 
करत हैं खास करके हिुप्रो मे, और टिक्षित लायो में । मुस्यतया एक विदेगी को राजस्थान 





१ - सम्पादक- ५० रामकण झासोपा, सागरी प्रचारिशो सभा, वाराणसी, प्रथम प्रकाश 
पु० १०--११॥ 


२ - समिलिट्री समोश्नस झाफ मिस्टर जाज टॉमस, विलियम फ्रेक्लिन, लदन (१८७४ ई०) 
प० ३४७। 


३ - बस्िक स्टेटिस्टिक झाफ राजस्थान, जन-सम्पक का्यलिय, जयपुर (१६४७ ई० ) 
पृ०१३॥ 

४- विलियम ब्रुक्‍्स, लादन ( १८२६ ई० )। (हिंदी सेंस्करण टाड क्त राजस्थान 
मांग १ खण्ड १ राजपूत दुलों का इतिहास! सयल प्रकाशन, जयपुर, पृ० १३ १) 


न ्य ना 


पर प्रोदि के कारण ऐसा हो पाया । निकलते हो इश्र ग्रथ ने भारत के 
हिंदू साहित्य में मोर पुतजागुति के सेत्र में भ्ररता निराला स्थान बना लिया ।* 


८ ९१॥ प्राचीन काल मे यह प्रटेश ओर इसके भ्रू वण्ड विभिन नामों से प्रसिद्ध रहे 
हैं। जेते राजस्थान के उत्तरो भाग का नाम्‌ जाज्जेल , पूर्दी माग का नाम “मत्त्य', दक्षिखी-पूर्वी 
भाग वा नाम टिवी', दक्षिया भाग का नाम मेदपाट वागड प्राख्याट मालव प्रौर य्रुर्रत्रा, 
पश्चिमी भाग वे नाम महरहातार माह व्वशों और मध्य भाग़ के नाम प्रबुद तथा 
साइन प्रवलित रहे हैं ११ सत्र नामक जनपलडे ध्रौर परियात्र मण्डल भी इसो श्रदेश के 
श्र तगत माने गये हैं ।* राजस्थान का मह्स्थनीय भाग मारवाह के नाम प्ले प्रसिद्ध रहा है। 
भूतूर्वे जाथपुर रियावत्र को जिसका प्रथिर्श भाग मछस्वल है, “राज मारवाह” भी 


कहा गया है । 
२, जन-जीवन ओर राजस्थानी साहित्य 


६ !। राजस्थान में प्राचोन काल से भनेक जातिया का निवास रहा है प्लोर प्रनेक 
नवीन जातिया का प्रागमद भी होता रहा है। नृत्रत-तास्‍्त्र की दृष्टि से राजस्थान में 
मुश्यत तय प्रकार को जातिया हैं -- भाय प्ौर द्वविड। प्रा्यों में - ब्राह्मणों, राजपूतों 
और वहश्या भादि का तथा द्रविडा मे भालो भोर मोणा पादि को गणाता होती है। 


१० १॥ प्रादीन काल मे राजपूत जाति वा राजस्थान मे विश भ्रमनुत्व रहा प्रौर 
इसी वारण राजस्थान को “राजपृताता' भो कहा गया। राजपूत जाति प्रपनो वीरता के 
लिये समस्त विश्व में विरुपात रही है तथा साहित्य, सगीत चित्र भोर टिल्प-स्पापत्य के 
सेत्र मे राजपूत्तो की विष देन मानी जातो है । 

१११॥। राजस्थान के वेश्य भपने व्याप्ार-कीशन भौर उद्योग प्रियता के कारण 
समस्त टया मे प्रमुव स्थान बनाये हुए हैं तया है के प्रोदोगित्र विक्षास में विशेष योग प्रदान 
बर रह हैं। प्रनेर्र वैइपा ने साहित्यवारों का प्रोन्‍्साहित किया भौर स्वय भी साहित्य गा 
निर्माण जिया । 





३ - राजस्थाती भाषा, राजस्थान विन्व विद्यापीद शोध-सध्यान, उदयपुर, पृ० २, 
(१६४८ ई० ) । 

३ - राजपूताते शा इतिहास, डा० योरोगरर होणचाद गोका, भाग १, पृ० २। 

३ - राशस्पात मारती, भाग ३, भ्रद्धू ३२७४ (चादुल शाजत्यानों रिसथ इस्ट्रीटप्रूट 
डोशानेर ) में प्रशारित डा० वाधुटेब्यरण घषवाल शा तिदघ। 

इ- हारा राम्हपात पृच्शेस्हि महतो, पृ० २०-२२, छिंदो मदत, इसाहाबा३, 
श्श्शू० ई०। 


छल 


१३ १। राजस्थान मे ब्राहमणा ने विद्या एवं साहित्य वे विकास में महत्वपूर्ण 
मोग दिया है। राजपूत चाएको द्वारा ब्राह्मणों व विश सम्मान होता रहा, जिससे प्रोत्सा 
हित हो बर द्ाह-णो न मौल्कि भौर झमुवादित साहित्य की सृष्टि बी 


हे १३ १। राजस्थान वी प्ादिवासी जात्यि में भी, गराश्या गौर मोणा मुस्य हैं । 
इन जातियों का निवास मुस्यत राजस्थान व पवतीय प्ररेशा में है । राजस्थान मे प्रधिवारा 
राजपूत राजाप्रा ने भीलो भौर मौणा से हा राज्य प्राप्त बिये। झ्रादिवासी भील झोर मोरों 
कलाम के विदप श्रमी हांत हैं ।* 


१४ १ । बालदिया, बणजारा और गाहल्‍नत्या वूहार झ्रादि घुमवक्ड जातिया का 
सम्ब ध भी राजस्थान से माना जाता है | प्राचीन काल भें बालदियी भौर दणजारी हारा 
बेलों की सहायता से माल लाद कर सुद्ुर प्रद्गों तक पहुँचाया जाता चा। गाहृष्या लोहार 
बेलो द्वारा खींची जाने वाली गाडियो मे हो झपना न्विध् व हुए एुम्त ६2 # शोर 
ग्रार्म जनों की सग्बद प्राव्यवता पूर्ति मैं योग दते हैं । राज्र्यान वी उत्त घुमबक्ड जातियो 
से सम्बद् साहित्य पर्यात्त मात्रा मे उपलब्ध होता है । 


१५१॥। १६६१ ई० की जनगणना क प्रनुसार राजस्थान वी जन रुस्या २ ०१ 
करोड भाकी गई है | उक्त जन स्स्या म॑ ८४ प्रतिशत वी झ्राजीविका हृपि प्रौर पशु पालन 
पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट. हैं कि राजस्थानी जन जीवन में हृपका श्ौर पणुपौलको वा 
विलेष स्थान है। तदनुसार राजस्थानी साहित्य मे भी पशुपालन और हृपक जोवन का 
विस्तृत चित्रण उपलब्ध होता है। वलि न्निसन रूवमंणी रो” का युद्ध कृषि रूप5 उक्त कथन 
कं एक उत्तम उदाहरण है ।* 


३ राजस्थानी भाषा 
क, रिस्तार - त्षेत्र 


१६१॥ राजस्थानी समस्त राजस्थान क्षेत्र वी भाषा है। राजस्थान क्षेत्र के 
प्रत्तमत भूमि, भाषा, रहन सहन, विचार, -यवहार झौर इठिहास झादि की हृष्टि स पल्चिमी 
भारत के ऊत्तर में सरस्वती झचवा हावड़ा नदी क॑ सूखे घाले से दक्षिण! में सतपुडा पर्वत के 





१० भारतीय लोक कला प्र यादली- १ राज्स्थानी लौक सगोत और २ राजस्थानी लोक 
नृत्य, लेखक - थो दवोलाल सामर, स० पुरुषोत्ततलाल मेमारिया, भारतीय 
सोक-कल्ा-भण्डल उदयपुर, ख़मश पु० ६७-७२ झोर ४९-४६। अल 

३० पृथ्वीराज राठोड़ इत, छद स० ११७-१२८॥ ७ 9 


नन्दध्धन-ः 


ढावो एवं ताप्ती नदी तक भौर पूर्व मे बेतवा नटी की ऊपरी धारा से पश्चिम में उमरकाट 
सहित सिंध नटी वी पूर्वी धारा तर क समस्त भाग को लिया जाना चाहिये ]१ बतमान 
राजस्थान राज्य की सोमाए वास्तव में भग्रज शासवीा द्वारा उनवी सुविधा थे लिए निर्धारित 
राजयूताने को सामाप्रो मे सामाय परिवर्तन कर निर्धारित की गई हूँ। 


१७ १ ॥ राजस्थानी भाषा क॑ ग्रार्गत वर्तमाव राजस्थान राज्य की बोलियों 
( धोलपुर भौर करोली की त्रज के भ्रतिरिक्त ) के साथ ही मध्यप्रदश के श्रन्तर्गत मालवी, 
पहाड़ी प्रदेशा की भीली, पजाब प्रौर काश्मीर की गूजरी प्रौर बाजारों तथा बातदियां 
झादि घुमककड जातियो की समस्त बोलिया मानी जाती हैं। * राजस्थान के मारवाही 
व्यापारियों के साथ राजस्थानी भाषा का प्रवेश भारत के प्रनेक भू भागा मे हो चुका है ।3 
इस प्रवार राजस्थानो भाषा मापियों की सरूया दो करोड भाकी गई है।४ 


ख्‌ सीमायें 

१८ १ राजस्थानी भाषा वी सोमाएं निम्नलिखित भाषाप्रों से मिलती हैं प्रौर राज 
स्थाती भाषा क्रमश प्रपना प्रभाव छोडती हुई निम्नलिशित भाषाप्रों में विलोन हो 
जाती है -+ 

(१) उत्तर-पजाबी, 

(२) पश्चिमात्तर- हिंदकी या पश्चिमी पजाबी, 

(३) पश्चिम- सिथी, लहदा भ्रोर पजाबी, 

(४) दक्षिण-पश्चिम- गुजराती, 

(५) दक्षिण- गुजराती श्र मराठी, 

(६) दक्षिण पूब- मराठो श्र बुदेली, 

(७) पूर्व- बु देली और ब्रज, और 

(५) उत्तर पूर्व- बागड़ू । 
१ - हमारा राजस्थान, पृच्दी्सिह मेहता, एृ० २। 
३- राजस्थानी भाषा, डा० सुनोतिकुमार चघादुर्ज्या, १० ६ भौर €[ 
३ - लिग्विस्टिक सर्वे भ्राफ इण्डिया जाज प्रियसन खण्ड १, प्रृ० १५७॥ 


४ - राजस्थानी भाषा की रूपरेखा ले० प्रृर्पीत्तमलात मेनॉरेया, हिंदी प्रचार 
पुस्तकालय, जशानवापी, चाराणसी १६५३ ई०, ४० २१ 


ग, वर्गीकरण 


१६ ३ राजस्थानी भाषा दी विभिनत दालिया दा वर्गेरिरिण निम्न रूप में क्या 
जा सकता है -- 


। (१) पश्चिमी राजस्थानी -- मारवादी मेवाडो जिसम धाठयी, थली, 
बीयानेरी, शेखावाटो, भोडवांडी झ्रादि का समावेश द्वोता है। 


(२) उत्तर पूर्वी राजस्थानी -- भ्रहो रवाटी झ्रौर भेवाती । 


(३) मध्यपूर्ती राजस्थानी --ढू ढाडो-हाडोती जिसमे तोरावादी, जैपुरी, 
काठेडा, राजावाटी, अ्जमेरी, नागरचाल झादि का समावेश होता है । 


(४) दक्षिणी श्रोर दलिणी-पूर्वी राजस्थानी -- निमाडी झौर मालवी । 
(५) पहाडी राजस्थानी -- भीलो । 


२० १। डा७ जाज प्रियर्सन ने भीलो बालिया या राजस्थानी के प्रतगत नहीं 
माना है " कित्तु डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने भोली बोलिया को राजस्थानां भाषा के 
प्रतर्गत ही माता है।* भ्राचीव काल में राजध्यान के प्रधिक्राश भू भागो मे भोला का 
शासन था । काजान्तर में भौलां को पहाड़ो भागा मे जाना पडा। राजस्थान मे भासो का 
प्रछुख सेन्र बागड भोर भीलो बोली बागडी क नाम से प्रसिद्ध है। साथ हो भीली बोली 
में राजस्थानी भाषा की विदेषताएँ प्राप्त होती हैं इसलिए भीनी का राजस्थानी भाषा 
के भतगत मानना ही यायजर्क होगा ॥3 


घू, नामकरण 


२११॥ राजस्थानी भाषा का नामकरण भ्रनेक भाघुनिक भाषाप्रो के नामकरण 
की भाति झावुनिक विद्धाना वी देन है और इसवा झाधार “राजस्थान! है। “राजस्थान! की 
भाति "राजस्थानी सापा” नाम भो देश विदेश मे प्रचलित एवं मायय है । 


२२ १॥ राजस्थानी भाषा के प्राचीत काल में मरूभूमि भाषा ड मारुमापाँ, 


३-० लिग्विस्दिक सर्दे आ्रॉफ इण्डिया, खण्ड ६, भाग २, ए० १४ 

२ ७ राजस्थानो भाषा ० ५,६॥ 

३ - राजस्थानी भाषा की रुपरेजखा, ले० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, पृ० २-५ । 
४“ मरूमूम भाषा तशों मारम रस झाछी रोत सू ” रघुनाय रूपक गीता रो, फवि मछ 
६ इैत नागरी प्रचारिशों सभा, वाराखसी । 

४ ० “क्र भ्राएदर वेस बहस सार भाषा बड़ो पाजू प्रकाश, मोडजों। 


अः 


ट 
्िल 


्ट 


महरतेशीया भापा " और मह्वाणारे भादि नामा से प्रभिहित किया गया है। राजस्थानी 
बा साहित्यिव रूप मुस्यत पश्चिमी राजस्थानों प्र्धाव्‌ मारवाडो रहा है प्रौर इस रूप में 
साहित्य भी प्रुर परिमाण मे प्राप्त होता है। मारवाड राजस्थान वा विशेष भू भाग है 
झौर मारवाडा विस्तारसेन्न, जनसरवया एवं साहित्य वी दृष्टि स भनेवा भारतीय भावाप्रा से 
बढ़कर है। राजस्थानी भाषा का समस्त राजस्थान मे प्रचिलित एक विष झोली 'डिगल भी 
मुख्यत मारवाडी पर ही ग्राधारित है । उक्त कारणों स मारवाड़ी को राजस्थाना भाषा का 
साहित्यिक रूप माना गया है । 


ड॒ राजस्थानी भाषा फी उत्पत्ति 


२३ १। भाषागत श्रौर जातियत विश्वपताभ्रा क॑ भ्राधार पर ससार वी भाषाए' १४ 
परशिवारा में विभक्त को गई है जिनम ' मारत जमनिक! शभ्रथवा “ भारत युरोपीय”ः परिवार 
भी है।? इस भाषा परिवार में समरत उत्तरी भारत की भापाएं ईरान प्रफगानिस्तान 
प्रोर पाकिस्तान की भाषाएं तथा समस्त युरोप्रीय भापाम्रो का समावश होता है। भारत 
जर्मनिव” बहने से भारत और जमती की भाधाप्रा क ही बोध हाता है तथा भारत युरोपीय 
कहने स भारत और युराप का ही बोध होता है प्रौर इस भाषा-परिवार से सम्बद्ध श्र-य प्रदेश 
छूट जाते है। दक्षिण भारत की भाषाय द्वविड परिवार वी हैं जिनका समावेश इस परिवार 
में वही क्या जा सकता। च्सलिय उक्त दाना ही नाम शब्रुटिपृण हैं। इस परिवार 
से धम्बद्ध देशो क॑ निवासी मूलत भ्रार्य माने गये हैं इसलिये इसका नाप्त “भाव भाषा 
परिवार सबया उपयुक्त है।ई 


२४ १ | आार्य-भाषा परिवार वी भारताय द्वाखा में सवप्रथम ऋग्व दिक भाषा के रूप 
प्राप्त हाते है। ऋखेद का समय १५०० ई. [० माता गया है। वैदिक भाषा में सम्बद्ध जवता 
द्वारा! घारे धीरे परिवतन होने लगे स्सलिये वयाव रणा न नियमा-उपनियमा हारा इसको 
'सरकृत! करने का प्रयत्न क्या। ग्रतततागत्वा पाणिति (५०० इ० पू०) ने प्रपने ब्याव रणगतत 
नियमों से इस भाषा का ससस्‍्कृत” रूप मे सदा क लिये सुरक्षित कर दिय।। इस प्रकार प्रादीन 
भारतीय ग्राय-भाषा का उक्त विकास काल १४०० ० पू० तक माना गया है । 


२५ १। भाषा का स॒ इत रूप स्थिर हा जान पर भा लौक्कि भाषा में परिवतन 
हाते रहे । कालातर मे यह नव-विक्॑तित भाषा साहित्य सम्प न भी हो गई | मुख्यत चौद्धा 





ह- प्रायो मरदेखीया प्राकृत मिल्रित मापा वामास्कर सहाकवि सुयमल मिश्रण | 

३ - डिगल उपतामक क्हुक रशवानोहु विधेय वद्भाव्कर, महाकवि सुयमल सिश्रण । 

३ - भ पा-रिज्ञान डा० भोलाताव तिवारो, किताब महल इलाहाबाद (१६६१) पृ० ६०३ 
४ - राजस्थानों भाषा को रुपरेंता, ले० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, पृ० ७॥ 


और जेनो ने इस भाषा में साहत्य रचना को । इस भाषा को ध्राकृत! कहा गया। प्रार- 
म्भिक रूपा का “पाली-प्राकृत” श्रौर “अद्धमागधी” कहा गया । कालातर मे मायधी 
चौरसेनी भौर महाराष्ट्री प्राइ्ता में भा साहित्य रचना हुई | 'प्राइत” भी व्यावरण के नियमा 
से बद्ध हो गई ता जनता द्वारा एक नवीन भाषा का विह्ञाम हुप्ा जिसका, ! झ्रपश्र शञ” कहा 
गया । भरत मुनि के नास्यशास्त्रानुसार प्रपश्रश नाम देशा-भाषा के रूप में दूसरी तीसरी 
सदी ई० मे प्राप्त हान लगता है| झाचार्य माकण्डेय के मतानुसार अपक्रता क मृस्यत तीन 
रूप माने गये हैं-- १ नागर २ ब्राचड श्र ३ उपनागर ।" स्थान-भेद के प्रनुसार श्रपश्रश 
के उपभेट वी सख्या प्राकृत चौढििका में सत्तारस बताई गई हैं -- 


ब्राचडो लाटवे दर्भावुपनागरनागरो । 

बार्ब राव त्यपाचालटाक्क्रमालवककया ॥ 
गौडोढ हैवपाश्चात्यपाण्ड्यकौ तल सेंहला । 
कालिद्वयप्राच्यक्णाटकाज्श्वयद्राविडगौर्जरा ॥ 
आभीरो मध्यदेशीय सूक्ष्ममेदव्यवस्थिता । 
सप्तविशत्यश्र शा बेतालादिप्रमेदत ॥॥ 


२६ १॥ नागर ग्रपश्नश उक्त प्रपश्रश रूपा म॑ मुरु्य माता गया है । नागर अ्रपश्रश 
राजस्थान की प्रन्‍ता भाषा थी भौर प्रपन समय की प्रधान साहित्य सम्प-न भाषा भी थी । 
नागर अपभ्रश का सार पम्पूण राजस्थान के साथ अ्रधिकाश उत्तर भारत मे था। नागर 
प्रपश्नश का “याकरण हमचद्राचाय ने लिखा। इसी नागर भप्रपश्रश से राजस्थानों भाषा की 
उत्तत्ति हुई । 


२७ १॥। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति “नागर अपश्रश ? से होने मे सरेह प्रकट करते 
हुए कतिपय विद्वानों ने नागर प्रपश्नश” के स्थान पर भिन्न नाम प्रस्तुत क्यि हैं। उताहरण 
स्वरूप रिचाड पिशल * श्रौर डा० एल० पी० तेस्सीतोरी 3 ने 'चौरसेतोी भ्रपश्नता से 
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। यहा ध्यान मे रखने योग्य बात है कि शौरसनी 
प्रपश्रश ! जसा नाम हमार प्राचीन साहित्य मे प्रतिष्ठित नही है तो भव इसकी कल्पना कर 
#राजस्थानी” जसी साहित्य सम्पन भाषा की उत्पति 'शौरसेनी प्रपश्रश” स॑ कसे मानी जा 
सकती हैं ? श्री बह्ैयालाल मारिक्लाल मु तीर, पुरातत्वाचार्य मुनि थी जिनविजयजो* 





१ - प्राकतसवस्व झ० ७। 
२ प्राकृत भाषापों का स्याकरण, प्नु० डा० हेमचद्ध जोची, ५० ६-७१ 
३ - प्रुरानी राजस्थानी प्रनु० डा० नामवर्रासह, भूमिका, पृ० १॥ 


४० प्र० भा? हिंदी साहित्य सम्मेलन, समापति रा भाषण, ३३ वा उदयपुर अ्रधिवेरान 
का विवरण १ पृ० ६। 


५.० का हडदे प्रद य, राजस्थान प्राच्य दिद्या प्रतिष्णन जोधपुर, भास्ताविक बर्छथ्य पृ० ५) 
के ७ 


्स 
कः 


बन मै३१ ++ 


प्रोर भा 0]० थो० डिवेटत) में नागर घया्। के सयाव पर हुर्जरी प्रदर्प्नंध! नाम 
[था है। हंस वोप बे जिपय में भा यहा था स्ाथों प्राती है जिया उत्वस चरगेती 
प्रवध्चण् पं सम्द थे में हिएा गया है; शाप ही 'पुर्दरा साशेब पुदराव ही हो सरलता है । 
डाल गुतीतिरु माश घारुउर्या त राए घोष भाषा मा झापति सौश'ी पथ । * गे झयाई हैं* 
जिसने विधय में भा उत्त शवा होता है । गोरा ३ वा हेष्र भी महुंग सता है। राजरदाती 
भाषाता उर्गम तागर पयझ्चत में माया में मह घ्रागति उठाई गई है हि। नागर प्रन्‍र्श 
में गागर जाति वो पाप व से तायय है घपवा वावशित व प्रव्नंध से 7? ग्राशाव में 
नागर प्रप्रत मे सोाष यागर जाति प्रपया उंगर मो शसम्द थे बताता हमराश महयया 
मात्र है। याोगर परष५ ६ मा प्रचतित पर्ष राजरपात धोर गुगरात में प्रपेतित 
साहत्यिढ' मपश्नत है। सागर प्र+क्षत्ध व रपाय वर गाईडूगरा प्रयोग हा गरना है ता 
हमारे मत मे गापुनरों प्रप्नश” सका उपयुतर शग्रा। पर चमा शाजस्थात घोर 
गुजरात गो भाषा था सालहया सही तर डा एस० प्री० तरगातारी९ श्ौर शा० जाई 
प्रियम 7९ ने एा हो माना है। दा० तसयांतारी ते छुजराता वी उछाति भा इगी प्राषात 
पर्यिमा राजस्याती से विशेष जाय पधतान मां परिणाम-प्म्प बयाई है ॥९ डा० 
सुनीतिवुगार पाटुर््पा त ररोषार दिया है हि यह आ्रायोत परिषमी राजधवाना योरगंगों 
प्रपया मध्यट्यीय प्राइत से भिन्न या भोर राजएपाती छुजराती वा मेंस पर चम।न्यजोबी 
से तपा बुछ गुछ सिधा से है विलतु मध्य” वी बाली से नहा है। साथ हो डा० चादर्ज्या 
ने यह भी प्रतरट विया है वि राजस्थान मे जा प्रार्य भाषा पाई वह मध्यटरा मा भार से 
नहा भाई भौर सम्भव है कि यह हिसार दाखावाटी प्रषवा उत्यपुर की राषट से प्राई 
है ।? दस प्रवार स्पप्ट हाता है दि चौरसनी भप्रपश्रता से राजस्थानी भाषा वी उत्पत्ति 
सम हा वर राजस्थान म प्रचतित नागर भ्रपश्रण स ही हुई है । 


२८ १॥ प्रपश्नता भौर राजस्थानी भापा $ बीच सीमा रेसा निश्चित बरता एक 
क्रठित बार्य माना गया है | राजस्थाना भाषा क प्राचीनतम रूप विक्रमीय ५ वी शताठी से 

१ - गुतरातो लेंग्वेज एप्ड लिटरेचर, मा० २ पृ० ६॥ 

२ - राजस्थान, भाषा पृ० ४५। 

३ - प० मोतीलाल जी मेनारिया, राजस्थानी भाषा भौर साहित्य, हिंदी साहित्य 
सम्मेनन, प्रयाग, १० ३ ॥ 

४ - पुरानो राजस्थानी पनु० नामवरसिह काशी मागरी प्रचारिणो सभा, वाराणसी, 
भूमिका पृ० (० । 

४ - लिग्विस्टिक सर्वे ग्राफ रण्डिया खण्ड ६, माय ६, पृ० १५। 

६ - पुरानी राजस्थानी, भ्रनु० नामवरसिह, काशी नागरो प्रचारिणों सभा वाराणसो, 
और “श्रौरोजिन एण्ड डेवलपमेट शझ्राफ बालो लेंग्वेज , डा० सुनोतिकुमार 
चादुर्ज्पा, भाग १, पृ० ६ । 

।७ - राजस्थानी भाषा, राजस्थान विद्यापीठ, शोध सहभान, उदयपुर, पृ० ४२ ४७। 


गप्ठ होते हैं ।" शालिभद्र सूरि रचित ““भरत*वर बाहुबली राम”” वा रचनाकाल वि० स० 
१२४१ है ।र १३वी सती की प्र य राजस्थानी भाषा वी रचनाप्नो मे * जबूस्वामी चरिता3 
'स्थूलिमद्र रास४”, रेवतगिरि रास“ ओबू रास” और चदनवाला रास४” श्रादि 
विशप उल्लेखनीय हैं । इन रचनाप्रा से प्रकट है कि १३वीं सदी बि० में राजस्थानी भाषा 
ने विकसित हो कर साहिप्यिक स्वरुप प्राप्त कर लिया था। विसो भाषा को बोल-चाल के 
स्तर से विकसित हा कर साहित्यिक स्वरूप प्राप्त करन मे कुछ राता ठयो का समय भवश्य 
लगता है । 


२६ १। आधुनिक भारतीय प्रार्य भाषात्रा का उद्भवकाल महापण्डित राहुल 
साइत्यायन ने 'सिद्ध साम-त युग” के रूप मे ७६० ई० निर्धारित करत हुए इस युग के साहित्य 
का समस्त भारतीय प्राय भाषाम्रा को सम्मिलित निधि घापित क्या है।८ डा० रामबुमार 
वमा ने इस युग का “मधिकाल' वो सना दत हुए ससका प्रारम्भ स० ७२० वि० माना 
हैं।* राजरथानों भाषा भौर साहित्य का प्रारम्भकाल प० मोतीलाल जी मंनारिया 
१०४४५ वि० स० से' , श्री नरोत्तमदास जी स्वामी स० ११५० वि० से*) झौर 
श्री उत्य्सिह मटनागर विण्स० ७०० (६४३ ई०) से" ५ मानत है। इस विषय में उल्लेखनीय 





१ - राजस्थानी चाद कोष, रो सीताराप्त लालस, राजस्थानी शोध सस्थान जोधपुर, 
भूमिका पृ० ८८ । 


२- के - भारतीय विद्या, स० मुनि जिनविजय जो, भाग २, इक १ पु० १ १६॥। 
ख॑ - हिंदी काय्यधारा राहुल साहृत्यायत्त पृ० ३६८ ४०८॥ 


३, ४, ५ - जन गुजर फर्विश्रो, भोहनलाल दलोचद देसाई, भाग १, १० १४ सौर 
भाग ३ ४० २३६५ २६७ । 


६ - राजस्थानों त्रमासिक, कलकत्ता, भाग ३, प्रक १३१ 
७ - राणस्थान भारती, बीकानर भाग ३, भ्रक ३ ४ | 
+ 


८“ हि दी काप्ण घारा दित्तावभहल, इलाहाबाद, प्रथम सस्क्रण, (१६४५ ६०), भूमिका 
पृ० १२१ 


६ - हिंदी साहित्य का प्रालोचनात्मकु इतिहास, शामतारायण लाल प्रषग, चौथा 
संस्करण (१६५८ ई०), पृ० ५०॥ 


१० - राजस्थानी माया झौर साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयुग, पु० ७७ । 
११ - राजस्थानी साहिप्य एक वरिचय नवयुग प्रथ छुटोर, वोबानेर, ए० २२। 


१६ - रातस्थानी साहित्य विषयक निवध, हिंदो साहित्य, द्वितोय खण्ड, शस०्-- 
डा० घोरे द्व वर्मा (प्रधान) भौर ब्रजेइबर घर्मा (सहुकारो), भारतोय हिंदी परिषद, 
+ प्रयाग, (१६४६ ई०) ९० ५१६ १ 0 


ज- डे >++ 


है कि मह भागा ता प्राधोगतय लिखित ब्रमाश सै ८३४ वि० का प्राण का थता है। 
विसी भाषा एपया बोली को विर सता कोर रे घषया वार प्राणा मरते में वम्म से जम मी 
सेया सौ पर्षों का समय घयान्‍य खग जाणा है। शा ही होजस्थानीं में प्री बैड 
वि०स्० ७०० (६११ *०)१ टेदगिवां दूत भजुर्वात भावा) सिव्गें० ६०० (८४३ ६०), 
गोरशनाप इत गोरसयाणों वि०मसं॑० ६०० (६० ८४३)४, खुमाग शत सुधार साया 
बि० घ० ६०० (ई० ८४३)४१ प्रौर टेवया विन्‍्म॑त ६६० (६० १३३) श्य गाययपस्म 
दोहा भार दर्णनसार जो उप्र पं भरी कोसी है । दग)वए राजस्याती भाथां में उापति 
बाल वो ८या सही विक्मी था प्रन्‍म्त चरगा मानना उचित होगा । 


घे, राजस्थानी मापा को तिकास 


३० १॥ राजस्थानी भाषा व यित्रास काल को मोटे रूप मे तनिनलिशित चार 
भाग] मे विभक्त किया जा सता है-- 


(प्र) प्रस्तावना वाल-- जि०्स० ८०७ (७२०ई०) से वि०्स० १०४७ 
(१००० ई०) 

(प्रा) प्राचीव राजन्वानी भाषा बाल-- शि० स० १०४८ (१००१ ई०) से 
बि०स० १५२७ (१५०० ई०) 


(३) मध्यकालीस राजस्पानी भाषा काल-- वि० स० १५५८ (१५०१ ६०) 
से बिण्स० १६०७ (१८५० ई०) 


(ई) झाषुनिक राजस्थानी भाषा काल-- वि० स० १६०८ (१८४१ ई०) से 
प्रारम्भ । 


क्ष, रानस्थानी भाषा का ग्रस्तावना काकत “० 


३१ १॥ राजस्थानों भाषा के प्रस्तावनाकालीन रूप प्रचुर मात्रा में उपत् ध नहीं 
होते जिसका मुए्य कारण यह है कि इस काल का अधिकाश साहित्य श्रूतिनिष्ठ था। 
था विशारसिह बाईस्पय ने €यो सदी के ऐस राजस्यानी नायको और जोगियों का वन 





१“ घुन्ति उद्योतन सूरि रचित कुदलय माला राजस्थानी शब्द कोव, पु० ८५८१ 

२३, के ४५ ४५ ६ “ राजस्थानी साहित्य विषयक निवाध, लेखक - प्रो० उदर्याप्तह 
भठनागर, हिली साहित्य द्वितोंय खण्ड, ध्म्पादक - डा० घारेंद्र वर्मा (प्रधान) 
झोर ब्रजेएवर वर्मा (सहकारी), भारतीय हिदो परिषद, प्रयाग (१६५६ ई७) । 


किया है जिनका सुश्य वॉर्य पूवजा द्वारा धुनाई हुई रचनाप्रा का कण्ठस्थ रख कर जनता 
को सुनाना था ।* भाषा विशेष मे प्रारश्भिक साहिष्य प्राय मौखिक हाता है। उदाहरण 
स्वरूप-- वेद पुराण, उपनिषद्‌ भ्रादि को लिया जा सकता है जा आरम्भ मे मौखिक थे और 
फावातर में लिपिवद्ध किये गये। भ्राधुनिक काल मे मौदिक रूप मे प्रचलित लाक्साहित्य 
का मूल इसी कारण वेट में प्राप्त होता है।* 


३२ १। नागर अ्रपञ्रश का प्रभाव समस्त उत्तरी भारत में था अ्रतएव नागर 
प्रपश्भ। से विक्तित होन वाली प्राचीन राजस्थानी का प्रभाव भी प्रधिक्राश उत्तरी भारत 


में रहा। राजस्थाना भाषा का प्रभाव वभी पूर्व मे काशो तक था यह कबोर का रचनाओं 
और भाषा से प्रमाणित हो चुका है २ 


३३ १॥ राजस्थाना भाषा के प्रस्तायना काल में भारत पर मुसलमाना के प्राक्रमण 
प्रारम्भ हो चुक ये इसलिए परम्परागत ्ो त रस मयी अपभ्रश का यघारा में परिवर्तन 
हाकर वीर रस भया राजस्थानी का-य धारा का विकास प्रारम्भ हुआ। 


३४ १ प्रस्तावनाकालीन राजस्यानी के ब॒तिपय उटाहरण निम्नलिखित हैं-- 


गुर उबण से प्रमिय रसु, धाव न पीश्रउ जैहि। 

बहु सत्यत्य मर्त्यर्लाह तिसिण मरिप्रउ तेहि ॥ 

चिताचितिति पि परिहरहु, तिम प्रच्छहु जिम बालु । 

गुरु धग्मणे दिढ मति करु, होइजई सहज उलालु ॥ -- सरहपा (७६ ई०)४ 


क्सिण कमल दल लायण चल रे हत झो । 

पोण पिथुल थएा कडियल भार किलत शो ॥ 

त्ताण चलिर बाव्ठियावलि कव्टयत्ठ सह श्रो । 

रास रम्मिजइ लब्मइ जुबइ सत्य श्रो ४ -- उद्योतन सूरि (७७६ ई०)५ 


१ - “डियल भाषा झौर उसका साहित्य” सौरभ भालावाड, भाग १, सल्या १। 


२-फ - रेवरेंड सर जो० डबल्यू० काद्स, दी माइयोलोनी प्राफ दी श्रायन नेशस, 
प्रथम भ्रध्याय । 


ख - शोध पत्रिका, उदयपुर, वष २, श्रक १ में प्रकाशित सम्पादकोय, लेखक 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया । 


३ - ढोला सार रा दूहा (सुयकरण पारोक, रामातह भर मशोत्तमदास द्वारा सम्पादित) 
काली नागरो प्रचारिशी सभा, चारासखसी, प्रस्तावना, पृ० १६७ १७८१ 
४- हिंदी काय घारा राहुल सांकत्यायन पृ० ८१० 


५ - राजस्थानी हाब्द फोष, थो सोताराम लालस, राजस्थानों शोध-सस्पत्त, जोधपुर, 
भूमिवा पूृ० ८८ ३ $ 


ह>+- दी ०. जाई 


(२)अ्प्रश् के दो स्वरनसमूहों 'अइ” और “श्रउ! के उद्दृत्त रू 
अर्थात्‌ इनम से प्रत्येक समूह के दो स्वर दो अशर माने जाते थे। जेसे- 
भच्छइ (प्रप०), अछइ (प्रा० रा०) । भ्रपश्न श  भ्इ” और 'अड” सकुचित होक 
क्रमश गुजराती मे “ए' और “श्रो” तथा आधुनिक राजस्थानी में 'ऐ 
और "ओर हो जाते है।* 


३६ १॥ प्राचीन राजस्थानी भाषा में मुख्यत जेन आचायों, स्ताथु साध्विय 
तियां, चारणा झ्रौर कविरावा ने अपनी विभित विषयक रचनाएं प्रस्तुत की। प्राची 
जजस्थानी भाषा वी एक प्रधान विशोधता यह है कि इसम पथ के साथ गद्य भी प्राए 
ता है । प्राचीन राजस्थानी भाषा के कतिपय उतटाहरण निम्नलिखित है -- 


सदेसडउ सवित्यथरउ, पर मह कहणा न जाई। 
जो काणगुलि मू ददइउ सो बाहडी समाई ॥ 
सुनारइ जिम यह हिइउ, पिय उककृखि करेई। 
विरह हुयासी दहेवि करि, आसाजलि सिंचेई ॥ 
--भ्राडुर हमान (१०१० ई०)१ 


गयण मग्ग-्सलग्ग लोल कत्लोल परपरू । 
णिक्करणुक्कउ सक्‍क चक चकमण दुहकरू ता 
उच्छलत-गुरू-पुच्छ मच्छ रिछौलिनिरतरू । 
विलसमाण जालाजडाल रहइवानल दुत्तरू॥ 
आवत्त सयायलु जलहि लहु गोपउ जिवते नित्यरहि । 
नीसेस वबसण-गण निटठ्वरु पासनाहु जे समरराहि ॥ 
--सोमप्रभु सूरि (वि० स० १२४१)३ 


एक्कशि वनि बसतटा एयड झतर काइ । 
सीह कबडडी ना लह॒इ गेबर लवख विकाइ ॥ 
ग्रेवर गले ग्ठयोयो, जह खचे तह जाइ। 
सोह गव्थ्थ्यण जे सद्दे तो दह लव॒स बिकाद ॥ 
“-प्रिवदास चार (विश्सं० १४८४)४ 





१ - पुरानी राजस्थानी, डा* एल* पो० तेस्सीतोरी, डा० नामवर्रासह इत हिंदी 
पझमुवार, पृ० ७८४) 

२- संदेश रासक सिधो जून प्रश-माला सं० घुनि श्री शिनविजयनी मारतीय 
विद्या भवन बम्दई | 

३ - कुमारपात प्रतियोध र० का> विल्स० १२४१ । 


है - धचसरास सोंडो रो दचनिशा सं» डा* एस» पी» तेस्सौतोरी, एटियाटिक 
होसाइटो, शसशत्ता | 


अन्य * माफिया 


किलक्लिती वन विचर्ती, वेली वर वीसास । 
सधि सामी साहस वीउ, है एक्ली निरास ॥ 
भणि प्रसाइत भव प्रति, समरि सामरिण कत 
हसाउलि धरतो ढली, पिठ पिउ झुक्खि भणति ॥ 
+- प्रसाइत, र० का० विण्स० १४२७। 


हय खुरतल रेणइ रवि छाहिउ, समृहर मरि ईडरवइ झाइउ । 
खान खबास खेलि वलि धायु, ईडर अइर दुग्गतल गाह्म 
दमदमकार दमाम दमक्कइ्ठ, ठमढम ठमंढम ढोल ढमक्कई | 
तरवर तबवर वेस पहटटइ, तरतर तुरक पडइ त्तलहददइ । 
- भीधिर, विग्स० १४५७४ 


राजा अनइ महामात्यु वे जगा अष्वापहारइ तठ अटवी सांहि गया। भूखिया 

या | बणफल खाधा । नगरि श्राबिया । राजा सूपकार त्तेडी करी कहुइ। जिके 

प्रध्यमेद सभवह्‌ ति सगलाई करउ। सूपकारे कीवा। राजा भ्रागइ श्राणिया। 

राजेद्रि चीतबिउ | मधुर मोदक पूथकादिक भद्य भेद पाछेई भाविसिई। इरि कारशि 
पहिलउ बाबुल ढोवलादिक भद्ष्य भेद भखी करी पाछइ मधुराहार भक्षणु वीघठ । 
-+तरुसप्रम सूरि (१३५५ ६०) 


ड्ञ मध्यकाशीन राजस्थानी भाषा-काल-- 


४० १॥ मध्यकानीद राजस्थादी भाषा का समय १५०१ ई० से १८५० ई० है । 
सोलहवी सही ईस्वी के प्रारम्भ में ग्रुज॒रात पर पूणात मुध्लिम शासको वा प्राधिपत्य स्थापित 
हो जाता है | इसी समय गुजराती का विकास एक स्वतत्र भाषा के रूप में हाने लगता है भौर 
राजस्थानी से इसमे भिनता टप्टियाचर होने लगती है॥ राजस्थान भौर ग्रुजरात्त के चारण 
साहित्यकार तथा जन साधु एवं साध्विया श्रवश्य ही राजस्थान गुजरात को सास्कृतिक एकता 
चनाये रखने का प्रयत्न बरत हैं। इस काल की अनेक चारण भौर जेन रचताए राजस्थान 
धर गुजरात मे समान रूप मे लोकप्रिय रही | राजस्थानी भाषा भौर साहित्य से गुजराती 
भाषा भोर साहित्य उसकी संतान के रूप मे पाषण चक्ति सनत्‌ प्राप्त करते रहे । 


४१ १॥ मध्यकालीन राजस्थानी भाषा क्राय वी एक प्रधात धेलो 'डिंगल” के भाम 
से प्रसिद्ध हुई। डिफल का मुख्य भ्ाधार मारवाडी बोली है, जिसको चारण कवियों ने प्रधिक 
प्रपदाया । डिगन शली का प्रचलन राजस्थान बे सभी भागों मे हुप्ना। साथ ही मध्यप्रदेश 
धर ग्रजरात के चारण कवियों तथा उनके अनुयायियों ने भी इसी शेलो रूप प्रयाय किया ३ 





१ब२- भाषोन राजस्थानों गोत भाग ६, स डा० गोवघन हर्मा: प्रप्ताइत! ० १४ २५, 
आीधर” पृ० ३६ ५२, राजस्थान विद्यापीठ, साहि'व सस्यान उदयपुर । 


बन सै० ++ 


४२ १ घब्ला में “प्रह के स्थात पर ऐ' प्रोर “प्रउ” क रघात पर “मी” रूप 
प्रचलित होने लगे थे । वतियप "ब्च्य व उहाहरण मिम्मलिखित हैं-- 


'प्रइ' के स्थाव पर ए-- उहाले ( उहालई ), सियाते ( सियालई ), जागिये 
(जागियइ) 


' ग्रउ” के स्थान पर भौ-- उनमिप्नो (उनमिप्र3), जागियौ (जागरियउ) 
द्वित्ततश-- कड़वक, फडक्‍्क, उठठ, उडिडय लग्गिय, मर्गिय झादि । 


४३ १ राजस्थानी साहित्य वी एवं शास्त्रीय शली व रूप में डिगल स्थिर पी हों 
गई और राजस्थान के प्राय सभी भागा के साहित्यवार, मुस्यत चारण वबिया ने इसमें 
विधिध विपयवः रचनाए प्रस्तुत वी। मध्यकालान राजस्थानी में “गीत” प्रौर “दृह्ा! 
नामक छंदा वा प्राधाय रहा। 


मध्यकालीन राजस्थानी वी लौक्व शेली का दशत-- मीरा, चंद्रससी दयावाई, 
दाद भौर प्रनक जेन कविया की रचनाग्रा मे होता है। मध्यक्ातीन राजस्थानी वी लौकिक 
शैली के प्रतमत पिंगल भी प्रचलित हुई जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव दष्टियगोचर 
होता है । 


४४ १। मध्यकालीन राजध्थानी म विविध हालियो प्रौर विपया क पद्च क॑ साथ ही 
गद्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया । मध्यक्ालीन राजस्थानी गद्य की विविध विधाप्रा क रूप 
में स्यात वात वसावली, क्‍या हाल, हकीकत विगत, पीढी, याद प्रादि लिख गये तथा 
प्स्दत और फारसी प्रथो के भनुदाद भो किये गये । टीका ग्रथां शित्रालेखा श्रौर प्रटटा 
परवाना व रूप मे भी पर्याप्त राजस्थानी ग्रथय उपल ध हांता है ।" 


४५ १। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा मे टेशज शव ः। के साथ ही सस्कृत तुर्की, 
भ्रर्वा और फारसी क तत्सम तथा तदूभव शद भी प्रच्चुर मात्रा मे सम्मिलित हो गये। 
मध्यकालीन राजस्थानी भाषा क॑ वतिपय उदाहरण निम्नलिखित है - 


रण राउत बावरइ क्टारी, लोह कटाक्डि ऊअडइ । 
तुरक तणा पाखरिया तेजी, ते तर्आरे गूडइ ॥ 

माल तणी परि बाये आवइ, प्राणइ बिलगइ भू ट३।॥ 
गुडरा पाटू टोद बजावइ भिडइ प्रहार मोटइ ॥ 
ऊपरिया पू तार बिद्धुटइ भूतलि जाजइ पाउ । 

बाढा सूढि ढठालीइ ढाचा, धरण्ि बलइ नीहाउ ॥ 





१-क - राजस्थानी दब्द कोष, श्रो सौताराम जो लालस सम्पादकौय भ्रस्तावना। 
ख - राजस्थानी भाषा श्लौर साहित्य, डा० हीरालात माहेश्वरो, राजत्थानों गद्य । 


भाजईइ कध पडइ रिण माथा, धगड तणा घड़ घाइ ॥ 
माहो माहि मारेवा लागा विगति कसी न कहाइ॥ 
+- धद्मनाभ कृत काहडदे प्रबाघ (र० का० वि० स० १५१२ ) 


* ते घोड़ा गयोदकि स्नान कराव्या | त्तेह टणि सिरि श्री क्मलि पूजा कीघी। 
त्तेह तरणि पूठि बावनो चदन त्तणा हाथी दीधा। तेही तण्ि पूठि पच वर्ण पखर 
ढाली । फ्सी पसर- रणपसर, जीएशपखर, गुडिपखर, लोटपखर, वातलीयाली 
पखर । 


+- पद्मनाभ कूत का हडदे प्रबंध (र० का० थि० स* १५१२९ 


फाग्रुण केरा फणागरा, फिरि फिरि गाई फाग । 

चग बजावइ चग परि, झआलवइ पचम राग 

केलि कुसु मा केरडा, वेसर सुर-तरु सोय ॥ 

माधव वीजइ छाटणा, ग्रमर झआश्चयइ जोइ ॥ 

-- गणपति हृत मांघवानल कापकदला, (र० का० वि० स० १४७४)३ 


स्थाम मिलण रो घणो उमाबो, निव उठ जोक वाटडिया। 
दरस बिना मोहि कठ्धु न सुहावे, जक न पड़त है प्राखडिया । 
तचब्ठफन तब्ठफत बहु दिन बीता, पडी विरह की पासडिया | 
श्रव तो बेगि दया फरि साहिब, में तो तुमरी दासडिया ॥ 

नेण दुखी दरसरात्व तरसे, नाभि न बेंठे सासडिया ॥ 

राति दिवस यह झ्रारति मेरे, कब हरि राखे पासडिया। 
लगी लगन छूटएण की नाही, भ्रव क्यू कीजे आ्राठडिया । 
मीरा के प्रमू कब रे मिलोगे, पूरो मन की श्रासडिया ॥ 

-++ मोरांदाई (वि० स० १५५५-१६०३) 
ऊंठि अच्चू का बौलणा, नारी पयपे नाह। घोर पाखर घमघमी सीघु राग हुबाह ॥ 
हुवो भ्रति सीधवो राग बागी हका । थाट आया पिसण धाट लागे थका ॥ 
अखाड़ा जीति खग भ्ररि घडा खोलणा | ऊठि हरघबल सुत प्रचु का बोलणा ॥ 

- ईसरदास बारहठ (वि० स० १५६५ १६७२४ 





१० स० थो के० दो० व्यास, राजस्थान धभाच्य विद्या प्रतिष्ठाद, जोधपुर । 
२-बचही। 
३ - भप्रका० ग्रायक्वाड झोरिएटल सिरीज, विश्व विद्यालय, घडौदा ॥ 


४ - हालां भाला रा कुण्डलिया, स० प० मोतील'लजी मेनारिया, ए० ५, ट्तियी 


+ युस्तक भण्डार, उदयपुर । ३ 


साथो मित्र सचेत, कहो काम न बरे किसो । 
हर प्रजणा रे हेत, रथ कर हाक्या सजिया ॥ 
सलयागिरि मार, हर कोइ तरु चदर हुवे । 
सगत लहै सुधार, रू खा ने ही राजिया ॥ 
+-कपाराम छिडिया (१६ वो सदो वि०)" 


ज्ञे आधुनिक राजस्थानी भाषा-काह-- 


४६ १ प्राघुनिक राजस्थानी मापा-काल का प्रारम्भ सच १८५५१ ई० से हीता है । 
आधुनिब राजस्थानी भाषा को प्रधान विशेषता यह है वि इसको "डिंगल” के विविध 
बाधनो से मुक्ति मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थानी कद रूप जनता! वे लिए 
सवेधा निकट एवं धोधगम्य हो गया है। उदाहरुणख वे लिए बसरीभिह बारहठ, कोटा 
( १८७३ १६४२ ई० ) ऊमरदान लालस (ज० स॒० १६०८ ), नापुदान महियारिया 
(जम १८६२ ई० ) पर "तक्तिदान कविया (जम १६४० ई७ ) भादि थो सरल 
सरप्त रचनामा वो देखा जा सकता है । 


राजस्थानी मापा नो लौकिक होली भी भ्राधुनिक काल मे विकसित होती रही। 
मीरा भोर दादू भ्रादि घता बी लौक्कि होली भ ही प्राघुनिक काले मे महाराज चतुरकत्तिहजी 
ने विविध विषयक गद्य प्रौर पद्यमयी रचनाएं लिखी जिनका जनता में चिशेष प्रचार हुप्रा। 


४७ १ । पश्चिमी भाषा-्साहित्य का प्रभाव भी प्ाधुनिक राजस्थानी भापा पर 
इंष्टिगत होता है । उदाहरण स्वरूप यूरोपीय भाषाप्रा के: अनेक शाद प्राघुनिक राजस्थानी 
भाषा में सम्मिलित हो गये हैं । बा --- 


' भ्रफ्सर, प्ररंदली, प्रत्मारी, भस्पताल, इंजण, इस्कूल, इस्टेसशा, श्रोफिस, 
एडवोकेट, केडकटर, कप कम्पाडर कालर क्जास, कुली, गारड गिलास चाक्लेट, 
चेक, चयरमेन, टिकट, टेम, टेलीपूल, टेसण,, दराज, नाटिस, डाक्टर, डिपटी नेकलेस, 
दिग पेनशिल, फाइल, फुट्देए, पुर, दटए चईफ्तिकल, चुरुफ चूट, बेक, गोर्ड, भनीषाडर, 
मास्टर, भिलेट्री, मोर, रूल, रेल, रेलवे, वोट, साइकल, सिंगल, सेंडल, सोडा, 
हाल्डर ।” भ्रादि । 


४८ १ ६ प्राघुतिक राजस्थ'ली भाषा के कतिपय उदाहरण इस प्रवपर हैं -- 


रहट फरे चरख्यो फरे, पण फरबा में फेर । 
घी तो बाड हरयो करे, वो छू ता रा ढेर ॥ 





१ - राजिया रा दृद्दा, हिंदो पुस्तक मा दर, जोधपुर | 


रेड ++ 


कारड तो वहतो फरे, हर कीने हकनाक । 
जा री ्हे व्हीने कहै, हिये लिफाफो राख ॥ा 
--महाराज चतुरसिह (विन्स ० १६९३३ १६६६)! 


सत ऊजछ्ठ सदेस, उदयराज ऊजब्ठ अ्रखे। 
दोपे वारो देस ज्यारों साहित जगमगे ॥ 
रटा पीर रजथान रा, साची मत्र सदीव । 


जीवे देस समाज वे, साहित जिका सजीव ॥ 
-श्री उदयराज उज्ज्वल (जम वि० स* १९४२, वतमान) * 


"राजस्थानी साहित्य मे जको तेज पेली हो वो ही श्राज भो है, कठे हो 
गयो कोनी । राजस्थान रे आज रे कविम भी वाही प्रतिभा, वाही देशप्रेम, 
बाही आ्राप्माभिमान वो ही तेज और वा ही भाग भरी है। गाव गाब मे श्राज भी 
इसा कवि बैठा है । पणा वे प्रकाश म कोनी श्रावे । राजस्थानी रो प्रा नव्रा साहित्य 
प्रकाश मं आवसो जके दिन ससार देससी के राजस्थानी साहिप्य रो तेज काई भाव 


घटमो कोबी । 
--ठाकुर रामप्िह (जम स० १६५६, वतसान) * 


पंसवाडो मत फेर निदालू, जागण रो बेब्ठा आई । 
दिन उग्यो चिडकीली बोलो, आमभे में लाली छाई । 
माटी मुब्ठवी, बीज पसीज्या, रू पल पर जोबण छायो 
फ्ल पातडी बिछिया बण गौ घरती रा मन श्रगडायो । 
योडी सी जे झ्राख माज ली, निजर धणो ही आवेलो । 
जे देखी प्रण देखी कर दी, बिना मोत मर जावेलो ॥ 
+-भी मेघराज मुकुल'! (जम स० १६८० बतमावृ)*ं 


प्रिहि 
श्रोरे प्रखर प्रीत रा भूलणा, 
थां फ्लिया जोबण मद उमले ॥ 
ग्रभाव रो प्रमली पोड 


परसण रा छिख प्रणमणा 
उर पतडा ऊतरे । 


मन 
१ - राजहसानों भाषा घोर साहित्य, प० मोतीसान जौ मैनारिया, ९० २५९। 
३० राजस्थान की रसचारा पुदषोत्तमसाप्त मेतारिया, पृ० २६, रेघ। 
३ - राजहथातों भाषा हो रूपरेता, पुध्योत्तमलाल मेनारिया, १० २२। 


इ « राजस्थात के शड़ि, भाग २, सम्पाट*र भो शादत सारस्वत राजस्थान साहित्य 
एश्ड्रेमो उदयपुर, पृ० ११६। 


न्‍- २५ -+- 


था सो बोफाब्ठ न हरगिर आ्राववो, 
था सो खरो न बासग जेर। 
पल पल कब्ठप कलपना रो। 
-- की नारायर सिंह भाटी (वर्तमावू)" 


अडदो ऊम्यो खेत मे, 
सोनो निपजे रेत में, 
खबरदार | हरियाव्ठी खेती रे कुण नजर लगावे, 
रात अधेरी बाड तोड श्रो कुरा छाने सी ्रावे ? 
ऊजड चाल्ले रे, 
हरी भरी खेती धूमर धाले रे । 
-+ भी गजानन वर्मा (वतमान)र 
रगभीने परभात, पवन रो मुधरो हेलो । 
चहके बेठो छान, कहैयो वो अलबेलो। 
कुकड री कुरव्हाट, सिकारी सीगी चाला। ., 
पण प्रोढया धर सेज, पुरस नो जागए बाला ॥ 
वा पौदणिया काज, हम नी तपणी जगसी। 
साभ समे घरनार, सजीरे फेर न लगसी । 
बाबल झाता पेख, बालिया हुडी न करसी । 
वाला होडाहोड, फेर नी कडिया चढसी ॥ 
“+ टामस प्रे को “एलोजी” का राजस्थातों पश्ानुवाद 
-- थी वक्तिदान कविया (वतमात्र)३ 


9 ललित कलाए ओर राजस्थानी साहित्य 


४६ १॥ राजस्थान प्रदेश को महानता भौर बिविधता के अनुरूप ही यहा की घलित 
फछलाए भहात्‌ हैं। राजस्थान फे प्राकृतिक वातावरण में मण्स्थलीय टीवा , भरो-हरी परवेत 
श्रेणियों, उपजाऊ घाटियों, कल-वल निनादिनि सरित्ताप्रो प्रोर सुविस्तृत सरोदरा कग भ्रपूर्व 
सामजस्य हुप्ना है। राजस्थान के प्राइतिक वातावरण की विविधताप्रों से प्रेथ्ति राजस्थानी 


१- राजस्पान के कवि, भाग २, पृ ७७ 
२ » सोनो निपजे रेत मे । 


३- वाणो, मासिक, सं० भो विजयशन देवा रूपायन प्रंकाटान, बोख्स्दा ( जोधपुर ) 
झंझ १। हा ॥ 


रह पी मा 


बलाप्ता में भी माहर विविषताप्रा बा पनुठा सार्मजस्य हुप्रा है। राजस्पानी साहिस्प बय 
संगीत चित्र प्रोर दृत्य से पत्िध्ट सम्द ध रहा है इसलिए सम्श घत कलाप्ता पर हृ्टिपात 
का पर्वधा प्रासंगिर हागा । 


के, सभीत 


भ० १। भारतीय सस्ृत्ति या एप धीसम्पन्न बच्ध हाने से राजस्पात में मो भारतीय 
संगीत वा विस हुप्ा । राजस्थान के रामपूत नरेशा प्लौर सामठो ने न बदल संयीह्नों 
को प्रश्रव तथा प्रोत्साहद लिया वरत्‌ भनेतर बार स्‍्वर्य भो संगीत के उत्पात में सक्रिय भाग 
लिया । रागस्वान के विविध तीयों सौर मा "रा मादि धामिर केदा मे भी सगीत का प्रोत्ता 
हम प्राप्त हुपा । राजस्थान के झनेर मस्त रविया ने संगीत की विविध राग रागितिरों क 
अनुसार गेय पदो ही रचना कर समभीत भोर साहित्य वी एबता थी प्रतिप्यित विया। ताप 
ही मुगल साम्राज्य क॑ पतन साल में झनेव प्रमुख भारतीर संगीतशा शौर उनरें घरावा का 
राजस्‍्थाव व राज-दरवारा में प्रथय प्राप्त हुमा । 


५१ ११ महाराशा कुम्भा (वि० से० १४६० १५२५) स्वग समीक्षपास्त्र के प्रदाण्ड 
विद्वाव पे जिहोने सगीत विषयक तौन प्राघो वी रचना नी ++ समीतराज सपीतमीमासा 
और सूडप्रथाध । ! इनमे से समीत्त राज मुख्य है जिसकी रचना १६००० दलोकों में की 
गई थी ।१ इस बृहर्‌ ग्रप वे कतिपय भाग प्रवातित्र भी हो झुके हैं । है 


५२ १) भवत वकियित्री मौशबाई ते संगीत के विकास मे विशप योग दिया जिनके 
मरित विषयक पदा को सपूर्स देश में भावपूर्यक विभिश्न राग रागिनिया मे गाया जाता है । 
भारतोय मगांत वी रागे मे 'मीराबाई की मलार भी अपतिद्ध है। राजस्थान मे प्रचलित 
रागा मे लिंध! मर “मा” भी भारतीय संगीत में विषप स्थान रखत हैं। * मिधु राग” 
चीररस ने सर्वेदा उपयुक्त माना गया है जिसका उल्पेश राज्स्वाव क प्रतेक् का वन्य्थों 
मे हुप्रा है-- 


हकले सीववो वीर कलहल हुवे। वरण कजि अपदझरा सूरिया सह बुरे ॥ 
-- हाला मालां रा कुष्डलिया, ईसरदास (वि० स० ११६५ १६७६)२ 


१- भहाराशा कुम्मा, डा० हरविलसस शारदा, पृ० १६६ ॥+ 

2२ - डा० भोभा, रा० इ० जिलद १ पृ० इ२३ 

३-० क - नृत्यरत्वकोंश, स० रसिखसाल परीखे झौर डा० प्रियवाता चाह, राजत्वान 
आरच्विद्या अ्रतिष्ठाद, नोधपुर ! 


शा - समीत राज स० सो० कुहन राजा, धनुष ससकत पुस्तकालय, बांकानेर । 
४ “ स० प० भोतालालजो मेतारिया, हितपी पुस्तक सण्डार, उदपपूर । 


न्‍- २७ -- 


गाज स्रबाल पड रोल गेणाइया। सालुले सिधुये राग सरणाइया ॥ 
-- रुखमशी-हररा, सार्याजी भूला (वि०्सं० १६३२ १७०३) १ 


ग्राधा पडवा श्रोलगण, जागड जीमण जाग। रण मतां भड दूर को, सुणसी सीधुरागृ॥ 
+-+ बोर सतसई, सूयमल जी (वि० स० १८७२ १९६२५) * 


प्र्‌३ १। 'माड राग' का भो राजस्थानी काय एव समीत में महत्वपूर्ण स्थान है। 
माड राग की उत्पत्ति जेसलमेर प्रदेश में मानी गई है । ? माड र'ग मुस्यत श्ट गार रस वे 
लिये प्रयुक्त होता है॥ राजस्थानी “दृषह्ट'” छन्दो को माड राग में भधिक गाया जाता है। 


५४ १। बोवानेर के महाराजा प्रनूपत्तिह (विस ०१७२६ ५१ ) के शासनकाल मे 

सगीत विषयक कतिपय महत्वपूर्ण प्रथ लिखे गये जिनम प० भाव भट्‌द छत स्वयात भनूपा- 

श, प्नूप सगीत विलास धोर भनृूष सगोत र॒त्नाकर विश्ञेप उल्लेखनीय हैं। * महाराजा 

भ्रवापसिह, जयपुर (स० १८२१ ६०) ने भी राधामोविद सगीत सार, राग रप्वाकर प्रौर 
स्वससागर नामक सगीत सम्बधी ग्रयथों के निर्माण में यांग दिया। * 


४५ १॥ राजस्थानो लाकगीता, पवाड़ो भौर झुयाला ( राजस्थानों नाटक) प्रादि में 
भी भारतीय समीत की प्रनेक राग रागितिया भौर धुर्नें सुरक्षित हैं। * राजस्थानी लोक» 
सगीत की कतिपय स्वरलिपिया भी तयार की गई हैं, जिनम भारतीय प्तगीत के भ्रष्ययन में 
बिनेप सहायता प्राप्त होती है ९ 


५६ १॥ राजस्थान के भनेक कविया प्रोर कवियित्रियों ने संगीत की विविध राग- 
रागिनिया में गेय पदों का निर्माण कर सगीत बे प्रचार प्रसार में योग दिया है जिनमें 


१-० स० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर पु० ४७।॥ 
२० सम्पादक प्रो० फाहैयालालनो सहल, पतरामज़ी गौड़ भ्लोर ठा० ईइवरीदानजी 
झ्राशिया, बगाल हिंदो मण्डल, ८, रायल एक्सचे'ज प्लेस, कलकत्ता, छ स० ११३, 
पृ० स० 5] 
३ - र्जपुताने का इतिहास, श्रोका जिल्‍द १, ६० २१।॥ 
४ - बीकानेर राज्य का इतिहास, शोभा, पृ० २८६। . 
४“ भ्जनिधि प्रयावलोी स० हरितारायएजो पुरोहित, काशी नागरो प्रचारिणों सभा, 
भूमिका पृ० ४८४॥ 
६“ के - राजस्थान का लोक सगीत, श्रो देवीलाल सामर, भारतोय लोक कला मण्डल, 
उदयपुर 4 
ख - राजस्यानी लोक माटक, श्री देवोलाल सामर, भारतोष लोक-कला मण्डल, 
उदयपुर 


७ - राजस्थान स्वर लहरी, भाग १ झोर २, श्री देवोलाल सामर और पुरुषोत्तमलाज़ 
सेनारिया, भारतीय लोक कला भण्डल, उदयपुर । ्ट् 


बन रह +5 
मीराबाई (स० १५५४ १६०१ बि०) क साप ही चद्रसली (सं० (ैंद६८०), दल (8 १६०१ 
१६६०), रज्यद (प्र०१६२४ १७४६), सुदरदास (स०१६५३ १७४६) महाराजा प्रताप्तित 
पसिं०१८२१ ६६०ढि+ ) महाराणा जवानसिह ( मर १८६५७ १८०६४ वि० ) महाराखा 
सज्जनसिह (वि० स० ११३४ ) यहाराजा चतुरत्तिह (म्र०१६९३१ १९८६ ) श्ादि के 
माम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


ऊ, चित्रऊला 


४७ १ । हमारे देश की प्रादीवतम चित्रक्ता वे उटाहरश गुहा चि्ों के रूप में 
उपलब्ध होते हैं । कालाततर में हमारे दक्ष मे चित्रकला दी विशप्र उनति हुई। श्रजता 
गुहा चित्रों क उहाहरण भारतीय चित्रकला क रूप में उल्दृष्ट सिद्ध हुए है। १३ वी सही 
ईस्वी के पश्चात्‌ के चित्र हमारे देश में काष्टन्पटिटकाम्री, ताडपक! श्ौर वागज पर भी 
मिलने लगते हैं। जेसलमर एव भण्डार मे प्राप्त कष्ट पट्टिकाप्रा भौर तॉडपत्रा पर अकित 
चित्र हमारे देश वी मूल्यवान सम्प्रति है। धीरे धीरे राजस्थान के राजपूत राजाधा के 
आश्रम में भारतीय चिककसा ने विशय उनहिं की प्रौर यह “राजपूत चित्रशेली” प्रथवा 
#राजस्थानी चित्रशेली”! के रूप मे असिद्ध हुई । 


४६६ १ राजस्थानी वित्रशेती की स्थानीय अमाव के कारए विभिन उप यात्रियों 
पअचलित हुई जिंनक शाम इस प्रकार हू 


४५६ १ । उदयपुर कलम, जेंसवमर कलम, बीकानेर कलम, शयपुर कलम, अलवर 
कलम, बु दी कलम, नायहा रा कलम जोधपुर कलम, कोदा वलम भौर भजमर मजम। 
मालवा, काय्डा और बसोली की वित्र|लिया भी राजस्थाही चित्रतली से विकप्रित मानी 
जाती हैं । 


६ है | भारतीय धामिक झौर राजपूतो भीवन सम्बधी विषय रगा वा चहकीला 
बन, भावी की गहराई भौर रेखामो की साटयी राजरपानी चित्रणणी बी ब्रधान विशपताए 
हैं। राजस्थानी वित्रतैणी रू विभिन्‍न उदध्ट उनाहरणए श्री रृष्ण चरित्र बारहमातता राग 
रागिनी, राजपूत राजामों वे दरबार, टिकार, रामायण महामारत शोमद्भागवत भीता 
पथत॥, कल्पतूत दषवकालिकन्सूच तथा रजस्पानों साहित्य को विभिन रचनांप्ा जैसे 
प्रस्वीराज रासो, * ढोसा मारू रा दूह्ा * सूरजप्रवाण, 3 मघुमालता ४ जलावन्यूदना, * 
संदयवत्त पावलिया थी दार्वो, ६ श्रातिवर भाषारित द्ाप्त होते हैं ( 





१- सरातती सश्यर सपह राजस्थान शाच्दविचा प्रतिशत नाक, उदयपुर 
३ - परात्तर प्रकाण; उम्मेश भवन मोयपुर + 

३० वही 

४ से ६-० शनत्पान ग्राध्य विधा प्रत्रिप्ठान कम्टीय दुस्तफ्ालतप, जोपपुर! 


ज+ २६ + 


४ 
६९१ १ । राजस्थानों चित्रशेली के भनेक नमूने युरोप और प्रमेरिका के प्रमुख सग्रहा 
यो मे, कसकत्ता दिल्‍ली, अम्दई भोौर राजस्थान के राजकोय सग्रहालया मे तथा देश- 
विल्श के अनंक व्यक्तियत सग्रही में प्रचुर मात्रा मे विद्यमान हैं । 


६२ १ । भारतीय सस्कृति को जितनी गहरी छाप राजस्थानी चित्रनैलो पर अमित 
है, उतनी किसी भ्रय प्रकार के चित्रा पर नहीं। यही कारण है कि राजस्थानी वित्र 
भारतीय सास्कृतिद भध्ययन के विज्लेप माध्यम बन गये हैं । 


ग़्नुत्य पु ह 


६३ १ नृत्य का उद्भव मानव जीवन में हर्पातिरेक के प्रवसतरों में हुपा । ऋतु 
चरिवर्त व, देवयूजा, फ्सल-पक्ना, विवाह, सतत्तानोत्पत्ति, प्रिय मिलत झादि अवसरों पर 
मानवों मे नाच गान को प्रवृति स्वामाविक हाती है। सिधु घाटो भे “हरप्पा” भौर “मुईन 
जो-दरा ” नामक प्राचौन स्थलों के उत्खनन से नत्य-सरद्राप्नो से मुक्त एक प्राचीन वास्य मूर्ति 
भाप्त हुई है। इस कास्य मूर्ति के प्राधार पर भारतवर्ष में नृत्य का प्रारम्भ ३५०० ई० 
पू० में स्रिद्ध हो जाता है । 


॥ 

६४ १ नृत्य के दो प्रधान रूप है-- (१) लोक नृत्य और (२) शास्त्रीय नुय । 
भारतवर्ष में प्रनेक प्रवार के लोकजृत्य प्रचलित हैं, जिन नृत्य वी प्रारम्भिक सरलता भौर 
सादगी है। भारतवर्ष की ग्राम्य जनता लोक-नृत्यो को जोवन के भावश्यय' तत्व के रूप में 
प्रपनाये हुऐ हैं । लोक-नृत्य हमारे धामिर, सामाजिक प्रौर मनोरजनएमर प्रसभा से सस्बद 
हो चुके हैं प्रौर प्रनेक भ्रवसरों पर लोक-नृत्य धनिवारय भाने जाने हैं। 


६५ १ । लोकनृत्य बहुधा सामुहिके होते हैं भौर स्त्री-पुछुण इनमे सम्मिलित रूप में 
भयवा प्र्नग प्रसंग भाग लेते हैं। प्रधिकाश लोक नृत्य वृत्त-नृत्य प्रधदा प्रद्ध॑ वृत्त नृत्य होते 
हैं। भारतीय लोक-नृत्या मे पजाब का भगड़ा' शभौर "गिद्धा', णुजरात बा 'गर्दाः तथा 
राजस्थान फी 'घूमर! शोर 'गेर विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रधिकाश लोकननृत्य क्याप्रा गीता 
भधवा नाटयों पर भाषारित हांते हैं इसलिये लोक नृत्य का स्राहित्य से घनिष्ट सम्ब्ध 
हाता है भारत के शास्त्रोष मृरय- कत्पफ, भरिपुरो, बधाकलो भोर भरतनाट्यम्‌ भी काय्य 
प्रेषवा कया पर आधारित हाते हैं । 


६६ १॥ राजस्थानी लोक-जृत्य लोक-गीता लोक कथाग्रो प्रधवा नाटया पर प्राधा 
रित होते हैं। राजस्थानी छोक दृत्या कए वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाना चाहिये-- 


(१) भौगोलिक आधार पर 


मारवाड के लोक नृत्य, पूर्वी राजस्थान के लोकमृत्य, हांहैदौ जोक मुत्य, 
मेवाड के लोक नत्य और भील प्रदेश वे लोक नुध्य । 


(२) साहित्यिक आधार पर 


लोक गीत-सम्बन्धी, लोक-क्या सम्बाधी, लोक वाटव, ख्याल-सम्ब"घी और 
लौकिक-काव्य-सम्ब'घी । 


(१) उद्देश्य के आधार पर 
घाभिक झ्रौर मनोरजनात्मक । 
(४) अवस्था और स्परी पुरुप के भाघार पर 


पुरुष वृत्य, स्त्रीजृत्य बाल नृत्य श्रौर सब के सम्मिलित रूप में प्रायोजित 
किये जाने वाले नृत्य ! 


६७ १ | नृत्य का, चाहे वह शास्त्रीय हो प्रयवा लोक बृत्य, साहित्य से घनिध्ट 
सम्बंध होता है। साहित्यिक बोला के प्राधार पर ही गृत्सन्सम्बधी भ्रग सचालन और 
हाव भाव का नियमन होता है । मृत्य मे सम्बंधित भावा को स्पष्ट रूपेण ब्यत्त' करने मे 
साहित्य और सगीत का ध्तमान रूप में महत्त्व होता है। राजधानी पर्थात्‌ जयपुर शेली का 
कत्थक' नृत्य विभिन्‍न प्रकार के काव्यात्मक चंदा के भाधार १९ पभायोजित क्या जाता है 
प्रौर मच पर छन्दोच्चारण के प्षाष हो वृत्य का प्रदर्शन होता है । राजस्थानी लोक नृत्य भी 
ग्रीतो के साथ भ्रायोजित होते हैं । 


द्वितीय अध्याय 
राजस्थानी साहित्य 
१ प्रारम्भिक परिचय 
२. राजस्थानी साहित्य की परिभाषा 


३ राजस्थानी साहित्य का काल विमानन + विभिन्न मत 
(१) डा० एल० पी० तेस्सीतोरी (२) १० मोतीलालजी मेनारिया 


(३) नरीत्तमदासजी स्वामो (४) डा० होरालालजो माहेश्वरी 
(५) श्री सीतारामजी लालस (६) श्री गजराज भोमां 

(७) भरी पुरुषोत्तमदासजी स्वामी (८) डा> जगदीशप्रसाद 

(६) श्री उदयर्सिहजी मठनागर 


(१०) वक्त मतो की समीक्षा और लेखक का मत 
ड, भारम्म-काल 

क प्रारम्भिक परिचय 

ख प्रारम्भ काल के कवि कोविद और कृतिया 


(१) स्वथमू कवि' (२) महाकवि पुष्पदत 
(३) योगी -ढु (४) प्राचार्य हरिभद्ग सूरि 
(५) हेमचद्र सूरि (६) ढोला मारू रा दूहा 
(७) उजली जेठवे रा दृहा (८) वीसल दे रास 


(६) प्रारम्भ-्काल के भय कवि कोविद 
४ वदीरगाथा काल 
कर प्रारम्भिक परिचय 
ख चीरपाथा काल के प्रधान कवि और कृतियाँ 


(१) शालिमद सूरि (२) नाह्ु घर 

(३) भ्रसाइत (४) बारूजी सौदा 
(५) भ्रीघर व्यास (६) सिवदास गाडण 
(७) बादर ढादी (८) पद्चदाम 


(&) इ्वीराज राप्तो (१०) वीए्याया वाल के कदिपय भरध्य कवि 


६ मह्ति-काल 
व प्रारम्भिक परिचय 
से भक्तिवाल के प्रधान कवि 


(९) भोरां बाई (२) दुरसाजी ग्राढा 
६३) ईप्तरदास (४) महाराज पृथ्वोराज राढोड 
(४) सायाजी भूला (६) बढिराजा बाकाटाद 


ग्‌ राजस्थान के सात-सम्प्रदाय 
[प्र] प्रारम्भिक परिदण 


[प्रा] सत कवि 
(१) सात दादुदयालजी (२) दत रज्जबजी 
(३) स्वामी लालदासजी (२) स त मावजी 
(५) संत चरणदासजी (६) जसनायजी 
(७) रामस्नेही सम्प्रदाय क कवि (८) जाभोजी 


(६) जेन सन्त कवि 
घ भक्ति काल वे फतिपय भ्रन्य कवि 


७, आधुनिक काल 
के ऑरमस्मिक परिचय 
ले आधुनिक काल के प्रधान कवि 
(१) महाकवि सूर्यमल (र चारण कवि केसरीविहजी 
(३) महाराज चतुर्रसहजो (४) नायुदानजी महियारपा 
गे प्राय उल्लेखनीय कवि 
ध आधुनिक राजस्थानी काव्य को प्रधान प्रवृत्तिया 


८, राजम्थानी गय साहित्य 

के ्राचीन राजस्पानी गद्य के सुत्य लए 
(६) धामिक गद्य (२) ऐतिहासिक गद्य 
(३) मनोरजनाधमक गये (४) प्रमियया का गय 
(५) व्यात रण वेद्यज', ज्योतिष भादि विषयक गय 

ख नंदोन राजस्थाभी गंध 
(३) उपस्थास लेखक, (३) पहांती सक्षक, (३) नाटक लेखक, 
(४) निदण लेखक, (५) प्रावाबना शलक, (६) प्रनुदाद लखक | 


द्वितीय अध्याव 
रानस्थानी साहित्य 


0.३४...० 


१, प्रारभिक परिचय 


३१ २। मध्यकालीोन भारतोय इतिहास में राजस्थान को परम गौरव-पूर्गो स्थान 
प्त हुग्ना है। राजस्थानी वीर-वीरांगनाभो ने देश वो स्वाधीनता भोर मपनी माव- 
याँदा की रक्षा हेतु भेस्तीम र्याय एवं बलिदान क्या है। ग्रौरवरूरा मृत्यु प्राप्त 
रना राजस्थानी जीवन का सदियों तक प्रधान उद्देष्य बना रहा भौर इन वीर" 
यगनाप्रा ने मरण का भी महान्‌ त्योहार के रूप मे भज्भीज़त किया। मरख-त्यौहार 
विएय में कहां गया है- 


रह-टह घुरे त्रमागछा, व्है सिघव ललकार 
चित कू कभ चेल्ठा चहै, आज मरण-त्योहार ॥ 
आज घरे सायू कहे, हरल अभ्रचाणक काय। 
बह बढ्ठ दा हृत्टमे, पूतत मरेदा जाथ ॥ 

सुत मरियो हित देस रे, हरख्यों बघु-समाज | 
मा नह हरखी जनम दे, जतरी हरखो प्राज ॥९ 


ओ त्योहारा देसडो, तिथ पर हुवे त्योहार । 
बिना बार तिथ झावणो, मोटो मरण-त्योहार ॥४९ 


२२॥ राजस्थान भारतवर्ष की चोर भूमि के रूप में विस्यात्‌ु है जिसके विषय 
मे सुप्रसिद इतिहासकार जेम्स टॉंड ने लिखा है - 


“राजस्थान में एक भो छोटी रियासत ऐसी नही है जिसमें यर्मापाली जेसी युद्ध भूमि 


१ - भरण-स्पोहार राजस्थान को रसघारा, ले» पुरुषोत्तमलाल सेनारिया, राजस्थान 
सस्कृति परिषद्‌, जयपुर, १६४५४ ई०, ६० १-७३ 


२० धो नारायणसिह भाटी, परम दोर, प्रकादक- क्सावतार पुस्तक मन्दिर, रातानाश, 
जोषपुर, १६६३ ई*, १० ६१॥ 


हर मर 


हि हे श 


>> 


-न्+ | डा 


में हो भौर वदाचित्‌ ही याई ऐसा पगर हो जिधो तियोनिडाग जमा मौदा उत्तम 
में विया हो!" 


३२॥ राजस्थान का योर भूमि बयान वा प्रधान श्रेय राजस्थान मे साहित्य एवं 
साहित्यवारा वा है। राजस्थान व साहित्यवार लखनीो वे साथ ही ततयरार के धनी होते हुए 
स्वय युद्ध भूमि में वोरा के साप मरन मारने व॑ लिये तत्पर रह हैं। ऐसे वाररसावतार 
बवियां वी परम प्रभावशालो वाणा से प्ररित हाते हुए राजस्थान मे भगरिगत योर 
बी रागनाओं ने अपने प्राण सहर्प ही उत्सर्ग कर टिये, इसलिये जेम्स टांड वे उक्त बचने के 
प्रीतम भाग वो इस प्रदार सोधित बरना सर्वधा उपयुक्त हागा- 


"और कदाचित ही कोई ऐसा नगर हो, जिसने लियोनिडास जैसा योदा तथा 
होमर जेसा कवि नही उत्पन किया हो । ! 

४२॥। राजस्थानी साहित्य में भय मावनाभा ये साथ ही वीर भावनाप्रा की विशप 
अभिव्यक्ति हुई है । 


२ राजस्थानी साहित्य की परिभाषा 


४२ । ' राजस्थानी साहित्य से भनेक तात््पय हो सबत हैं। यथा » 


(१) राजध्यानी भाषा म रचित साहित्य । 
(२) राजस्थान में रचित साहित्य, चाहे वह सस्ट्ृत, प्राइ्त, श्रपश्न श ब्रज खडी 
बोली, उर्दू और फारसी आदि कसी भी भाषा मे हो। 
३) राजस्थानियो द्वारा रचित साहित्य, फिर चाहे वह राजस्थानी, हिंदी गुज 
राती या बंगला किसी भी भाधा में हो । 
(४) राजस्थान से सर्म्बा घत्त साहित्य चाहे वह किसी भी भाषा अथवा विपय का हो । 


यहा राजस्थानी साहित्य सें लेखक का श्रभ्रिप्राय राजस्थानी भापा मे रचित 
साहिष्य से है क्योकि 'गुजरातो साहित्य” झौर 'बगला साहित्य” श्रादि से तात्पय 
क्रमश गुजराती श्ौर बगला भाषा में लिखित साहित्य ही होता है। 


३ राजस्थानी - साहित्य का काल - विभाजन 


६ २। विभि न विद्वानो ने राजस्थानी सा हृत्यः का काल विभाजन विकास 
क्रम वी दप्टि से निम्न प्रकारेण किया है -- 


१- एनल्‍्से एण्ड एष्टीविवटीज़ भ्राफ राजस्थान प्रस्तावना, वितियम छुक द्वारा सम्पा 
दित संस्करण, भाग १ १८२० ई०॥ हिंदों सस्व रए, सगल प्रकाशन, जयपुर । 


(१) डा० एल०पो० तेस्प्तीतोरो 
ब - आचीन डिगल-काल -- १२५० ई० से १६५० ई०। 
ख - भवाचीन डिगलन्वाल -- १६५० ई० से भ्राज त्तक ॥ " 
(२) ५० मोतीलालजो मेनारिया 
का + प्रारम्म-काल --- स० १०४५ से १४६० ॥ 
ख - पूत्र-मब्य-काल -- सँ० १४६० से १७०० । 
गे - उत्तर-मध्यन्काल “5 स० १७०० से १६०० । 
भू - भाधुनिक काल -- स० १६०० से २००५। * 
(३) १० नरोत्तमदासज्ी स्वामी 
के - प्राचीन काल -- स० ११५० से १५५०३ 
ख - घाकाल -- स० १५५० से १८७५। 
गे - भर्वाधीन काल --- स० १४७५ के पश्चात्‌ । 3 
(४) भी होरालालजी माहेव्वरों 


क - विकास काल अथवा प्राधीन_पश्चिमो राजस्थानी का प्रादिवाल-स० ११०० 
से १५०० 


ख - नवोन काल प्रथवा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी वा नदोन काल-सं* १५०० 
! 
से प्रारम्भ | ४ 


(५) थी सोताराम जी लालस 
क - प्रादिकाल --+ वि० स० ५०० से १४६० ॥» 
ख - मध्यगाल -- वि०स० १४६० से विण्स० १६००३ 
ख - प्रापुन्तित्र अप -- घिण्छ ० १६०० मे दतमान कायल तका ६ 


१ - झू - घचनिया राठोड रतनसह रो, भूमिशा प० ४।॥ 
ख - जनस झाफ एवियाटिक सोसाइटो प्राफ बयाल, यो० १०, न० १० ल्‍ 
बचु० ३७४-३७७ | 
२ - राजस्थानी माषा भोौर साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेतन, इलाहाबाद, प० ७७३१ 
३ - राजस्थानों साहित्य एक परिचय नवुय प्र-य-पुटोर, जोककबेर शक २२। 
४“ राजस्थानों भादाओझोर साहित्य, पु० ३०-३१ ३ 
9 «- राजत्पानों चए्ट कोष. प्रस्तावना, प० ८८ ६ 


| 


७) 


(९) 


ज+ हैं६ -+ 
गजराज झोका 
के - प्रारम्भ काल +- स० १००० से १४०० ३ 
ख - मध्यकाल -- स० १४०१ से १८६०० । 
मे - उत्तरकाल --- स० १८०१ से झ्ाज तक ॥) १ 


पुरुषोत्तम दास स्वामी 

के »- प्राचोन राजह्यानी-काल --- स० !००० से १६०० ॥ 

ख - मा यमिक राजस्वानी-काल --- स० १६०० से १६०० । 

गे - प्राधुनिक राजस्थानी-काल -- स* १६०१ से वतमान प्रमय तेक । २ 


डा« ज॑यदोद प्रसाद 

के » प्राचोनकाल -- लगभग १३०० ई० से १६५० ई० १ 

से - मध्यकान -- लगभग १६५० ई० से १८५० ई०। 

गे » प्राधुनिक-काल -- लगभग १८४५० ई० से भ्राज तक । 3 


थरी उदपर्तिह मटनागर 

के » प्रथम उत्थान या सूत्रपात-युग --- स* ७०० से १००० | 

ख - द्वितीय-उत्पान या नव-विकास युग -- स० १००० से १२०० ॥ 
गे - ततीय उत्पान या वीरगाया युय --- स* १२०० से १५०० | 
ध - चतुर्थ उत्पान या भक्ति युग-स० १५०० से १७००) 

ड - परचम उत्थान या रीतिन्युय +-- स० १७०० से १६००३ ४ 


(१०) उक्त मतों की समीक्षा और लेखक का मत 


७ २। राजस्थानी साहित्य के उक्त काल-विभाजनो में डा० तस्सीतोरी प्रौर डा० 


माहेश्वरी क काल विभाजन '” डिगल ! के भाषा रूपा पर प्राधारित है, धतएवं एकागी हैं। 
प्र य विद्वाना के काल विभाजन विकाछ क्रम के प्राचीन, मध्य झोर भ्राधुनिक काल के प्रथवा 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान क॑ रूदिगत दष्टिकोण पर प्ाधारित हैं। राजस्थानी साहित्य के 
विकास-क्रम को दशाने मे काल सम्बंधो विभिन प्रवृत्तिया पर भ्रम्ी तक गहराई से विचार 


३ - नाथरो प्रचारिशी पत्रिका, भाग हैई, ग्क १ बू० १८-१६ ॥ 
२- वही पृ रेरे४-र२३५॥३॥ 
३ - डिगिल साहित्य, हिंदुस्तानी एडेडेमी, इलाहाबाद पृ०, ११ ॥ 


४ 


द्विंदी साशिय हिंशो परिषदृ, विश्ददिद्यालय इलाहाबाद, १० ५१६ $ 


न्नज्हैछ 


नही हुमा है भौर न काल-सम्वधी परिवर्तन का ठोस ऐतिहासिक झाधार हो प्रस्तुत किया 
यया है। आचार्य १० रामचदन्ध शुक्त न इस विषम में लिखा है-- "सारे रचना काल को 
केवल भ्रादि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खण्डी मं प्राख मद कर बाद देना - यह 
भी नहीं देखना कि किस खण्ड के भीतर क्‍या जाता है, वया नहीं - किसी बृत्त 
सग्रह को इतिहास नही बना देता ।” * 


८ २ । साहित्य विशप पे इतिहास का कायल विभाजन सम्बंधित साहिए्यिक प्रवृत्तियो 
के प्राधार पर होना चाहिये । विभिन परिस्थितियों के झनुरूप सामाजिक मनोवृत्तिया परि- 
बरतित होती रहती हैं भौर तदनुमार साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्राविर्भाव होता है॥ सामाजिव 
मनोवृत्तिया भौर साहित्यिक भ्रवृत्तियों के मूल में वस्तुत ऐतिहासिक परिस्थितिया होती हैं 
जिनकी उपभा साहित्यिक इतिहास के लेखन में नहीं वी जा सकती ] प्राचार्म १० रामचद्र 
शुक्ल ने साहिप्यिक इतिहास के विषय म लिखा है “-- “जसता की परिवर्तनशील वित्त- 
वृत्तियां की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामजस्य 
दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है ।” * उक्त दष्ठिकोण के भाधार पर 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित चार भागा में विभक्त करना सर्वधा उप 
युक्त होगा - 

क--प्रारम्मकाल --- थिं० स० 5३४ से १२४० ॥ 

ख - बीरगाया काल --- वि० स० १२४१ से १५८४। 

गे - भक्ति-काल - दि० स० १५८५ से १६१३१ 

घ्‌ - भाधुनिक-काल -- वि० स० १६१४ से प्रारम्भ । 


9, पारम्भकाल 
क्त प्रारम्भिक परिचय 


६ २। सम्राद हर्ष की मृत्यु (विण्स० ७०५, ई० सत्‌ ६४५) हमारे इतिहास में थुग 
परिवतनंवारी प्रिद्ध हुई वर्यांकि इसके पश्चात्‌ हमारे देश में झनेकता, पारस्परिक वेमनस्य, 
सामाजिक विश्य खलता, धामिक मतपेपरीत्य श्रौर प्राथिक प्रतव का प्रारम्भ हुमा । इसी 
समय भारतवर्ष वी उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रा पर इस्लामो पतिकों के भाक्रमण हाने लेगे। 
मुहम्मद बिनका्सिम न एक भ्रबल सेना के साथ स्लि ध पर प्राक्रमण किया (वि० स्ं० ७६६, 


१- हिं्दे साहित्य फा इतिहास, नागरों प्रचारिणो समा, चाराशसो, वक्तव्य, 
पृ०२॥ 
३ - बही, १० १४ 


कई 


>> ईद ++ 


हईं० सन्‌ ७१२) जिममें भीएण रत्पात हुप्मा) हजारो व्यक्तियों को बी बनाजर हैं 
दास बनने मे लिये विवश विया बया भौर बतपूर्वव भारत में इस्साम धर्म को स्थायतों गा 


गई -> 'काफ्रों को या तो मुसलमान बना लिया गया है या नप्ट वर दिया गया 
है। मूर्ति मादरा ये स्थानों पर मस्जिदे तथा भय पूजा गृह सदे बर दिये गये हैं । 
खुतबा पढ़ा जाता है, ग्रजों लगाई जाती है, जिससे निश्चित समयों पर पूजा प्राठ 
होता है। प्रतिदिन प्राव काल तथा साध्या को सर्वश्वक्तिवाद्‌ ईश्वर वा गुण गान 
किया जाता है।' * 


१० २। सिथ पर हुए उक्त ग्राक्मण वा मारतव्यापी प्रमाव हुप्ा प्ौर खारा देश 
प्रपती निद्धा को त्याग कर विदेशी प्राव्ाताप्रो से लोहा लेने बा उपक्रम बरने लगा। 
राजस्थात में इसो समय प्रतिहार, परमार, सहलोत भौर घोहान राजपूता का प्रम्युट्य हुप्ा 
जिहाने समय समय पर अखिल भारतीय राजनाति गे प्रभावित दिया झोर विदेशी प्राक़- 
मणभारिया वा यथाचति' भवशाध करने ढ। प्रयत्त किया। बापा रावत ने वि० सैं० 
७६० (७३३ ई० ) में चितोड पर प्रधिज्गार कर मेवाड़ में गहलात शासत की सीव रख्खी । 
इसी व में भागे चलकर घुमाश, रलतिह बुम्मा साया प्रताप भोर राजम्िह जैसे भूरऔीर 
हुए जिहान भ्रपता मातृभूपति भ्रौर मान-्मर्गाण की रक्षा हतु घार सर्प दिया । 


३११ २॥ सुस्निम प्राकमण) के साप ही देश में चरारण कविया वा भग्युदय हुमा, 
लिहीते प्रतश्नता बी निवृत्तिमुलक पा त रसमयी काव्य धारा की प्रवृत्तिमुलक राजस्पानों रूप 
प्रदान किया । बारण कविया ने याड्धाघा को उत्साहित बरते हुए विजयोपरान्त आप्स हाते 
बात सुक्ष वेमवो के प्रति प्राक्यण उत्पन्न किया और युद्ध मे वीरयति प्राप्त करने की भवस्भा 
में प्राप्त हान बाते स्वगिक सुदा थी भोर मक्त विया ४ 


१२ २ । भारतवर्ष में मह सम्रय राजपूतों के उत्याव का माना यया है। राजपूत 

राजाओ से प्रात्याहव एवं श्रश्मम श्राप्त कर राजस्थातां साहित्य मिरतर विकसित हाता 

* बया । राजपूत शासको के प्रभाव से हो राजस्थानी साहित्प ४ वीरता भक्ति और शू था 
रिक तत्वों वा समान रूप मे समावेश हुमा । 


१३ २। राजस्थानां साहित्य के प्रास्म्म काबव के ऐसे उदाहरण प्राचार्य हेमचद्र 
(वि० स० ११४५ १२२६, ई० सव्‌ १०८८ ११७२) ने अपनी व्याकरण पे दिये हैं। ३ साथ 
ही इस्त युग के कवि स्वयंम्‌ (विं० स० ८४७ ई० सन्‌ ७६०), महाकवि युष्पदतत (बिल सै 
६५६ ६७२, ई० सत्‌ ६०२ ६११) प्रादि का रचनामा में भी राजस्वादी साहित्यन्सम्ब्धी 





१० मुहम्मद दिन छासिस का अपने चाचा को लिखा गया पत्र, मारत मे मुस्लिम 
चासन का इतिहास, एस० झार० शर्मा, प० ३३ ॥ 


रन *ै कविमो, भी मो० २० देसाई, भाष १, मूमिका परृ० ११४३ 


इन विशेषताप्रो के प्रारम्भिक दशन होत हैं | श्रागे चलकर राजस्थानी साहित्य मे इन 
विशेषताप्रा का प्तमुचित रूप से विवास हुमा । 


कवि उद्योतत सूरि हार जालोर दुर्ग स वि० स० ८३४ (७७८ ई०) में लिखित 
चुवलममाला में राजस्थानी भाषा के मम्प्रटेशीय रूप का प्राचीनतम उल्लेख उताहरण 
सहित प्राप्त हो चुका है * भौर भागे प्राचीन राजस्थानी रूपो के उदाहरण निरतर प्राप्त 
होत हैं. इसलिये राजस्थानी साहित्य का प्रारम्भवाल वि० स० ८३५ (७७८ ई०) से रखना 
सवथा उपयुक्त होगा। 


+ 

१४ २। राजस्थानी साहित्य का प्रारम्भवाल वि० स ० १२५० (११६३ ई०) तक 
मानना चाहिये क्याकि इसो वपष सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो तराइन युद्ध म॑ पराजय हो 
जाती है भौर भारतवर्ष मे नवीन ऐतिहासिक, राजने तिज, सामाजिक, धामिक एवं साहित्यिक 
परिवततन होते हैं) ऐसी परिवर्तित परिस्थिति के कारण ही परम विरक्त शालिभद्रसूरि भी 
वि० स० १२४१ (११८४ ई०) म “भरतेश्वर बाहुवलि घोर' जेसे युद्धपपएक काय का निर्माण 
करत हैं। 


१५ २॥। ससेप में राजस्थानी साहिए्य क श्रारम्भ-काल (वि०स० पर३े५, ७७८ ई० 
से वि० स० १२४०, ११६३ ई० ) क निम्नलिखित प्राधार स्रात हैं-- 


(१) सम्राट हप की मृत्यु वे पश्चात्‌ समस्त भारतवर्ष में एकता स्थापित करने 
वाली शक्ति का भ्रभाव और देश को परिवर्तित ऐतिहासिक, राजनेतिक, 
सामाजिक, घामिक एवं साहित्यिक परिस्थिति 


(२) भारतवर्ष पर प्रारम्भ होने वाले मुसलमानी वे झ्राक्तमण छूट, हत्याए और 
धाभिक श्रत्याचार। ' 


(३) भारतवप में ७वी शताब्दी से राजपूत राजाओं का भ्रभ्युदय भ्रोर उनके द्वारा 
देश की रक्षा हेतु किये जाने वाले विदेशियों से सघर्ष । 


(४) चारण-कवियो का झ्रविर्भाव और परिणाम स्वरूप साहित्य मे बीर भावना 
का समावेश । 


(५) परिवतित साहित्यिक विषय, रस और प्रेरणा खोत । 





१- क-राजस्थानी चब्द कोटा, श्रो सीताराम लालस, रा०्योण्स० जोधपुर भूमिका,प० ८८ । 


क्ष-राजस्मानी साहित्य का भादिकात, स० थ्री नारागर्णातह भाटी, वरम्परए रा० 
पै० स० जोधपुर, भूमिका, पु० १०१ 


प 


3७ इस 
ख॒प्रारम्भकाल के कवि-कोविंद और कृतिया 
(१) सयभू कफति 


१६ २। स्वयसू का उल्लेख सत्रप्रथम महाकवि पुष्पटत ने अपने “महापुराण” में 
किया जिसका प्रारम्मकाल स० १०१६ है। स्वयमू ने भी प्रपने ' पठमचरिय! और 
'रिव्विठ्णेमिचरिउ' मे अपने पूर्ववर्तो श्राचायों का उल्लेख क्या है जिनमे ““रविधेणायाय' 
भी हैं। रविषेणाचार्य रचित “पदुमचरित ' का लेखन-काल स्र० ७र३े४ है। इस प्रकार 
स्वयभू कवि का समय वि० स० ७३४ से स० १०१६ के मध्य होना चाहिये। स्वयभू का 
समय राहुल साकृत्यापत ने लगभग स० ८४७ (७६० ई०) * भर नापूराम प्रेणी ने स० 

७३४ से ८४० के बीच 3 भनुमानित किया है । 


स्वय भू ने प्पने पिता का नाम मारुतिदेव भौर माता का माम पद्मनी सूचित क्या 
है । स्वयभू की दो पत्नियों के नाम भी ज्ञात होते हैं- भादित्याम्बा और सामिमम्बा । स्वमश्नू 
के सबसे छोटे पुत्र का नाम त्रिभुवन था । कवि स्वयभू के पिदा धर पुत्र भी कवि ये । 


१७ २। स्वयभू के निम्तलिशित चार ग्रव उपलध हैं-- 
(१) पठमचरिउ (रामकथा पर ग्राघारित जैन काव्य) 
(२) रिद्ठशेमिचरिउ (हरिवश्य पुराण) 

(३) पचरभीचरिउ (नागवुमार क्या) श्र 

(४) स्वयभ छद (छाद शास्त्र) । 


१८ २। स्वयभू वी रचताप्रा से प्रकट होता है किये एवं. हुशन कवि थे । उन्हें 
माव्यगत मासिक प्रसयो की पहिचान थी भौर उहाने वस्तु वर्णन के साथ ही रसनिरूपण में 
पूछ सफ्लता प्रान्त की । इनकी रवना का उदाटरण इस प्रकार है -- 


सुग्रीय और मेघ वाहन का युद्ध 


किविकध-णराहिउ धरिउ जाव | धण-वाहरणा मामडल है ताब । 
अ्रब्मिट्ट परोप्परू झुज्क घोर | सरि सोत्त स उत्तरे पहर थोर । 





१- चउघुहु सपमु सिरिहरिसु दोश 
खलोइउ कट्ट ईसायु दाण । २ शा 
२३० हिंदो शाप्य पारा, हिताब मह्त इसाहाबाद, १० २२॥ 
३ ० हि? सा० का झा० इ०, डा० शामहुमार बर्मा, रा० भा० सा* इलाहादांद, 
पृ० ७१॥ 


+- ४ -+- 


दिज्जत महग्गय गरुअ गत्त, । पिवडत समुद्धुय घवल छत्त्‌ । 
लोटटत महारह हय रहगु ॥ घुम्मन-पंडत्तमहातुरणु । 
तुटूटव कबड पुटटत खग्गु । णुच्चत क्वधउ श्रसि-करग्गु । 
आ्रायामेवि रणे रासिय मणेण । अग्गेउ मुवकु घराववाहऐण । 
आमल्लिउ श्रायड धगधघगतु । अ्रगार वरिसु णहे दवखबतु । 
वारुणु विमुवकु भामडलेण । ण गिरिहि बज्जु अखडलेण । 
उल्हाबिउ जलणु जलेण ज जे । सरू णागबासु पम्मृक्क ते जे । 
घत्ता- पुृष्फबइ युठ दीहर पवर महासरेहि ! 


परिवेढियए मलयिदुव विसहरेहि ॥ ६ 
(२) महाऊप्ि पुष्पठन्त 


१६ २। महाकवि पुष्पदत के पिता का लाम क्शव भट्ट झौर माता का नाम 
मुग्धांदेवी था । इनके पिता प्रारम्भ में ठीव थे किन्तु बाद में जेन मुनि से प्रभावित हा कर 
जम धम म दीक्षित हो गये -- 


सिव भत्ताइ मि जिण सण्णासे वे वि मयाइ दुरिय्णि ण्णासे । 
बभणाइ कासवरिसी गोत्तइ गुरुवयणामिय पूरियसोत्तम ॥* 


पुण्णदन्त दीखने में सुदर नही पेरें विन्‍्तु पूर भ्रात्मामिमानी थे इसलिये उहोने 
अपने सलाम के साथ ' भ्रभिमानमेद””, “का यरत्नाकर” भौर “ क्विवुततिलक ! जसे विरुद 
लगाये । 


२० २॥। पुष्पदन्त एक समय भ्रपने भोश्रयटाता से रुष्ट हो कर बन में चले गये 
झौर वहा निम्नलिखित छद वो रचना की -- 


ण॒उ दुज्जन भऊहा वक्याह दोसतु कजुसमावक्रियाइ। 
चर शरतरू धवलच्छिहे होहु म कुच्छिहे मरठ सोणिमृहणिग्गमे 
खल बुच्द्धिय पहुवयणइ मिउडियण यणई म णिहालउ सुरूगगमे ॥ 


( गिरि-क दराशो म घास खा कर रहना उचित है कितु दुजनो वी टेदी मोह 
देखना उचित नही । मा के यभ से उत्पनत होत ही मर जाना उत्तम है करितु राजा 
की देदी भूकुदि एव नेत्र देखना तथा उसके दुर्वचन सुनना उचित नही । )* 





१- पउमचरिउ, ६४। १०६, हि का० घा०, १० ६२। 
२ - खायकुमारचरिउ । 

३ - उत्तरपुराण, ११॥। 

इ - सर्मा, हि? सा० झा० इ०, पृ० ८१ 


ब-्डथरे न 


कदि वे अपम भाषयदाता राष्ट्र-डुट-बदा के महाराजा दृष्ण ये महामात्य भरत 


और द्वितीय भावयदाता भरत क॑ पुत्र दस्‍्त थे जा मरत वे पश्चातु महामाय हुए । 


(३) 


२१ २। महाकवि पुष्पल्त वी निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हो छुवी हैं -« 


(१) महाबुराखण-- इस ग्रन्थ को “तिसटिठ महापुरिस गुणालकार” भी वहा 
जाता है वयोकि इसम तिरमठ महापुत्यों के चरित्र वशित हैं। इस 
काथ्य-ग्रथ के दो खण्ड हैं-- आरिपुराण और उत्तरपुराण। झादिपुराण 
मे प्रथम तीर्थकर भयवान ऋषभदेव का और उत्तरपुराण में शेष 
तेबीस तीर्यक्रा और उनक॑ समकालीन महापुरयों वे चरित्र वर्णित 
हैं, जिनमे श्रीकृष्ण वा चरित्र भी है। महापुराण महामात्य भरत वी 
प्रेरणा से रचा गया था । 


(२) छायकुमार चरिउ-> इस काव्य में नागकुमार सम्बन्धी काव्य बगित 
है। मह काव्य महामात्य नत की प्रस्णा से रचा गया था । 


(३) शतहर बरिए-- इस काव्य में यश्योधरा का चरित्र है! 
(४) कोष-- यह देश भाषा का कोप ग्रन्थ है 


इनकी रचना का एक उदाहरण विम्ननिश्ित है -- 


श्रीकृष्ण - महिमा 


क्हेस समाणउ कोवि पुत्त, ? सजणउ जणणि विहृविय सत्त्‌, । 
दुर्धर भर रण धुर दिण्ण-सधु  उद्धरिय जंण णिवडत वधु 
भजिवि नियलइ ग्रय वरनईह । सहु माणिणीइपोमावईह । 
बइवथ दवियहुहिं रइ कीलिसेहि। बोहलाविउ पहु योवालिसी हि ।" 


योगीन्द्‌ 


२२ २॥ १० राहुत हाहत्यायन क मतानुयार योगोदु का काल ६००० ई० है ।* 


ये जैन साधु पे भौर सम्मवत राजस्थान क थे। इनको रचताएं--परमात्म प्रकाश टोहा! 
भौर “योगसार दाह? हैं।3 इनका! रचनाग्र। के उदाहरण इस प्रकार हैं *« 





१० हिं० कां० धार, पृ० २३०३ 
२- वही, पु० २४०३ 
३ - अक्ा० की रापवाद नव पास्थ माता, बस्बई; (१६२० ई०) धम्पा> ए एूह उकाप्ये। 


जन हरे - 
ज्ञन समाधि 


जो जाया भाणगिगिए, कम्म-कलक डहेचि। 
णिच्च णिरजण णाणमय, ते परमप्प णवेवि ॥१॥ 
ते हुउ वदउ सिद्ध गण, अच्छहि ज वि हृवत । 
परम-समाहि महग्गियए, कम्मि घणई हुणत ॥३॥ 
भावि पणविवि पचग्रुर, मिरि जोइदु जिएाउ । 
भट्टपहायरि विष्णाविउ, विमलु करे बिरु माउ ॥दा। 
-- परमात्मप्रकाश 


(४) आचार्य हरिमद्र सरे 


२३ ३॥ प्राचार्म हरिमदसूरि का जाम ब्राह्मणकुल में हुआ किन्तु बाद में मे 
श्रीचद्रसूरि से जेन धर्म में टीक्षित हो गये । मुनि श्रो जितविजयजो के मतानुसार इनका 
जम-स्थान चितौड प्रौर जम काल स० ७५७ से ८२७ के भध्य है।" प्रो० हरमत 
याकोबी ने हरिभद्रसूरि का समय ईक्षा की नवी झतादी माना हैँ झोर महापण्डित 
राहुल साइत्यायन ने इनका समय ११५६ ई० ( वि० स० १२१६ ) लिखा है ।र 


२४९। हरिभद सूरि के भनेक ग्रथ हैं जिनमे ललितबिस्तरा, पूर्तास्यान, 
सम्बोधप्रवरण, जसहरचरिउ भोर शेमिनाहचरिड मुख्य हैं। ऐेमिनाहचरिउ में से एक 
उदाहरण इस प्रकार है -- 


श्रीकृष्ण - सौन्दर्य 


नील कु तल कमल-नयरित्नु विवाहरु सियदसखु, 
ककुगीबु पुर-झररि उरयलु। 

जुप दीहर-भुय-जुयल वयण, ससि जिय कमल-उप्पल । 
पड़मदवारुण करचलणु त्विय-कणय गोरखु 

अट्टू वरिस बउ पहु हुपठछ, समहिय विजिय अणगु ४४ 


२- हरिमद्वहुरि का समय निर्णय, लेन साहित्य-सेंशोषरू, पूता, भाग १, भ्रक १३ न 
२- हरिभद्वतृरि रचित 'नेमिदाय चरिउ” को सम्दादरोय भूसिका। 

३-हिं० का० घा०, पृ० ३८४। ककलल+ 

४- वही पृ० ३८८ ॥ पा 


हि 


न आक "कक. पर 


(५) हेमचन्द्र खरि 


२५ २ | वलिकाल सर्वत्त ग्राधाय हेमघाद सूरि का जाम-संवत्‌ १!४५ बि० 
( १०८६ ई० ) मे कातिक शुक्ला १४ का प्रौर मृत्यु-सवत्‌ १२२६ वि० मादा गया है ।" 
इनका जम-वाम प्रगदवया जिन्तु दीक्षा मो समय (वि०स० ११५४) इनका नाप 
सोमचढद्र पौर सूरि पद प्राप्ति क समय ( वि० स० ११६६ ) इन नाप हमयद्ध हुप्ा। 
गुजरात नरेश सिद्धराज जयसिह साववी ने हमधद्ध वी विदेष प्रतिष्ठा की | सिद्धराज जयधिह 
जब ये किन्तु प्रय धर्मों का भी झाटर करत थे । इनकी प्ररणा से हेमघद न सुप्रसिद सिद्ध 
हैम-व्याकरण ? का निर्माण क्या । 


२६ २। घिद्धराज जयपसिह क पश्चात्‌ इनया भतीजा कुमारपाल रा“य सिहासन पर 
प्रासीत हुआ शिसद शासन काल में हेमघद्ध वी अ्रतिब्ठा भौर भी बढ़ गई। हमचद्ध के 
उपदेणो से प्रभावित होकर बुमारपाल ने विक्वार प्रौर मास-सेवत या त्याग बर टिया। 
साथ ही कुमारपाल ने २१ ज्ञानकोप भर्थात्‌ ग्राथ-भण्डार स्थापित किये पौर ७०० लहिया 
( प्रतिन्निपिकर्ताश्रं ) की नियुक्ति की, जिनका कार्य विभिन्न विप्यव ग्रयों की प्रत्िलिपिया 
तेयार करना था। 


२७ २। भाषार्य हमच 4 रचित प्रधान प्रय इस प्रकार हैं- 


श्रभिधानचितामणि, काव्यानुशसन  छादाअआुशासन, देशीनाममाला, 
द्याध्रयकाब्य, यागशास्त्र, धांतुपारायण, त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्‌ परिशिप्ट 
पव श्र शब्दाशुशासन ( याकरण ) ।९ 


२८ २। हेमचद्र मे कुमारपाल चरित्‌ में कतिपय स्वरचित काव्यात्मक रूप 
दिये हैं। जेसे - 


अम्हे नि दहु कोवि जण, अम्हई वष्णउ कोबि। 
अम्हे निदहु कवि नवि, न म्हुई वष्णहुँ कवि ॥ 

रे मण करसि की श्रालडी विसया गअच्छहु दूरि। 
करणई अच्छह सींघग्रइ, कडढउ सिवकलु भूरि ॥ 
काय कुइल्ली निज अधिर, जिवियडउ चनु एहु। 
ए जाणिवि भवदोसडा, ससुहउ भावु चलेहु ॥3 


| ३“ जन गुजर कविश्नो, मोहनलाल दुलोच-द देसाई भाग १ पृ० ११३३ 
| ३ - हेमचद्वाचाय सम्बधधो विशेष विवरण के लिए देखिए- फाबस रचित (रासमाला 
प्रथम भाग (दों खण्डों में) प्नु० श्रो गोपलनारायण बहुरा एम छ+ 
मगल प्रवाचतन, जयपुर, उत्तराद्ध पृ० ६€०-१६४॥ 
३- जन गुजर कविश्नो, भाग १, पृ० १२४५ १२७॥ 
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३६ २ प्ाचाय हेमचाद्ध ने प्पने ब्यावर में प्रपने पूर्व समय के प्रचलित प्रनेक 
उदाहरण प्रस्तुत क्ये हैं। राजस्थानी काव्य को समस्त विशेषतायें इन उदाहरणों में मूल 
रूप मे यर्ते मान हैं इसलिये इनका विटोष महत्व है-- 


भल्‍्ला हुआ सु मारिझ्मा, बहिणि महारा बतु। 
लज्जैज्ज तु वयसिग्रहु, जइ भग्या घर श्रेन्तु । 
चायसु उडडावतिश्रए, पिउ दिटठउ सहसत्ति 
पर्दा वलया महिहि 'गय, भ्रद्धा फुटट तबति ॥ 
पुर्स' जाए कवर ग्रुणु श्रचगरुणु कण मुएण 
जा बापी को भु हडी, चम्पिज्जई अ्रवरेश ॥ 


३० २। राजस्थानी साहित्य के प्रारम्म ाल की कतिपय रचनाएं ऐसो हैं, जिनके 
“विषय मे प्रनेक प्रकार के मतभेद हैं। ऐसी रचना्ना मं ढ ला माह रा दूहा, जेठव रा दूहा, 
बोसलदे राप्त भ्रोर पृथ्वीरज रापो मुल्य हैं । 


(६) दोला मारू रा दृद्द 


३१ २। ढोला मारू रा दूहा राजस्थानी साहिस्य का परम लाकप्रिय प्रणाय-काव्य 
है । जितनी प्रसदिग्ध इस का य की उल्कृष्टदा है उतनी ही सल्ग्यि इतिहासकार में इसभी 
रचनावात प्रोर दर्ता सम्दापी धारणा है। इस कात्य का रचता-वाल प० भातोलाल जी 
मेमारिया के मतानुसार वि० स० १००० के प्रासपास है। ' श्रो हजारीप्रसादजो द्विवेदी 
के मतानुसार इन दूहो का प्रादीदतम रूप ११दों -३६२ वी “ताब्दी का है तो भरी माला 
एंकर व्यास ने इनका समय १३ - १४ वो सदी माना है। “ श्री गौरोश॑कर हीराचद झोमा 
ने इनका निर्माण-काल स० १५०० लगभग लिखा है । ४ फ्रॉंच विद्वान्‌ वउडेबिले के मता 
सुस्तार धोलपुर का संस्थापव राजा ढालन भ्रपर नाम घवन तवर (११ वीं सती हो ढोला 
माछ रा दृहा वा नायक है [४ ठाला माझू रा दृहा को स० १६१८ पे पर्व को लिखित कोई 
प्रति प्रव तक नहीं प्राप्त हो सकी है भौर यह प्रति भी फुशललाम द्वारा जेसलमेर मे तत्का 
लीन रावत हरराज वी प्र रणा से रचित चौपाइपो सहित है । ढोला सम्बधी दूहे प्राचाय 





रा० सा० छू०, १० २१६॥ 

हिं्सा० भ्रा०्प० ६६५ 

हिं? सा० थरृ० ०, भाग है, खष्ड २, ध्र० ४, प० ४०४ | 
ढोला-पमारू रा हृहा का० ना० प्र० स०, प्रदचन, प० ७। 


ढोला भारू - एन इटरप्रेदेनव जनल भ्राप ओरिए-ेल इत्स्टोट्यूट महाराजा सयाज्ी 
दाव युनिवर्सिटो बडोदा, दो० ११, स० ४॥ 
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ज- ४६ - 


हेमघद्राचार्य (११४५-१२२६) के प्रमय मे प्रचलित हो घुतर थे, जितके बतिपय उताहरण 
उन्हाने भ्पनी ध्याव रण मे दिये हैं-- 


ढोहला सामला, धण चम्पा बण्णी । 

णाइ सुबण्णरेह, वस-वठठट्ट दिण्णी ॥ष४३३०१ 

ढोला मह्ट तुहुँ वारिया, मा बुरु दीहा माणु। 

मिहए गमिही रत्तठी, दडबड होइ विहाणु ॥ ८४३३ ०२॥ 
ढोत्ला सई परिहासडी, अइ मण भण वबणहि देसि । 

हुउ भिज्जउ तउ वेहि पिग्न, तुहु पुणु भनहि रेसि॥ए।४ ४२५३ 


३२ २॥। उक्त दृह् से प्रकट होता है कि १२ वा सही वि० में ढोना मार सम्बाधी 
प्रेमास्याव प्रचलित या भौर इसके दूहे जनता मे पहे सुने जाते ये । 


३३ २। निम्न दूहे म भ्राये हुए “कल्लोल” शज्द के भाधार पर “ढीला मारूरो 
दोहा” का कर्ता ' कललोन!” माना गया है “- 


गाहा गरूढा गीत रस, कवित कथा वल्‍लोल | 
चतुर तणा मन रीभवे, कहिया कवि वल्लौल ॥" 


इसके विपरीत स्िवाणा (मारवाड) क एक यति बी प्रति मे इसका कर्ता यूणकरण 
खिडिया (चारण) लिखा है, ऐसा कहा जाता है* । सिवाणा की प्रति प्रभी सामन नहीं 
श्राई है इसलिये इस विषय मे निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता । 


३४२। "ढोला मारू रा दृह्य के सम्प्राट्का ने इस काव्य को “बेलेड” मानते हुए 
“बेड ! का भ्रथ लोक-गांत दिया है।? बेलेड जनता मे प्रचलित ऐसे कथा-काव्य को 
कहा जाता है जो गेय होता है प्रोर जिसका कर्ता प्राय प्रज्ञात हाता है। इसमें प्रमप-समय 
पर परिवतने श्ौर परिवद्ध न भी हांते रहते हैं, यथा- प्राल्हा ।४ लोक गीत अग्रणी शब्द 
“फाक सोग ! का पर्याय है। लोकगीत लघु मुक्तक रचनाप्रो के रूप में जनता द्वारा 
गाये जाते हैं। * यह काव्य वास्तव में ढोला-मारू कया पर प्राधारित दृह् का सकलमे 


१-क डा० होरालाल माहेश्वरी, राजस्थानी भाषा झौर साहित्य, ५० २०१ । 
ख प० मोतोलाल जो मेनारिया, राजस्थानी भाषा प्ौर साहित्य, पृ० १०१॥ 
गे डा० गोवद्ध न हार्मा, भ्राघोन राजस्थानी गोत, भाग ६, राजहथान विध्यापीद, 
साहित्य-सल्मान, उदयपुर, प० ८३-८५ ॥ 
२० थ्री सोताराम जो लालस, राजस्थानों शब्द कोष प्रस्तावना, प० ६३ | 
३ - प्रकाशक, नागरी प्रचारणो समा, घाराएसी, भूमिका | 
४०“ हिंदी साहित्य कोष, भाग १, पृ० ६८७-६८८ | 
५, - हि'दी साहित्य कोष, भाग ३, ४० ६८६॥ 
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है। इसमें एक ही भाव के अनेक दूह हैं जिनस ज्ञात होता है कि इस सकलन में समय-समय 
पर लिपे हुए भ्नेक कविया के दूहे हैं। इस काव्य का हम कथा-मुक्तक कह सकत हैं। जैव 
यति मुशललाभ ने विस० १६१८ मे जेसलमेर के तत्कालीन रावन हरराज की प्राज्ञा से 


इन बूहा वा सकलन बर इनका क्‍्या-सूत्र जाइन के लिये भ्रनेक चौगइया की रचना 
बी शोर लिखा -- 


* दुह् घणा पुराणा अछई। चउपई बच कियो मइ पछई ॥ ” 


३२ २ । ढोला मारू रा दृहा एक श्ठ गारिक काय है, जिसमें सयोग वियोग को 
पनेक ग्रवस्थाप्रों क] सरस प्रौर मामिक चितण देश वाल के प्रनुरूप हुआर है -- 


प्रीत्तम भ्रायो है सली, ज्यारी जोती बाट । 

घर नाचे थाभा हसे, खेलणु लागी खाट ७ 
बीजकिया नीलज्जिया, जव्दहर तू ही लज्जि । 
सूनी सेज विदेश प्रिय, मदुरद मधुरदइ गज्नि ए 


(७) ऊजली जेठवे रा दहा 


३६२ । राजस्थान गौर गुजरात दानो ही प्रदवा मे ” ऊजली जेठवे रा दूहा ? प्रचलित 
हैं। इन दृह्ा का समय १० श्री माठालालजा मेनारिया ने स० ११०० के लगभग" झोर श्री 
भवरचदजी भेघाणी न स० १४०० १५०० तक प्राचीन" बताया है । ऊजली-जेठवा की क्या 
श्रो जगजीवन पाठक ने सन्‌ १६१५ ई० में ' गुजराती' के दोपाबली अक मे श्रोर “मकरध्वज 
चशी महीपमाला” पुस्तक में प्रबालित की है । इन दूहा मे जैठवा प्रथवा मेहउत हा द श्राता है। 
जैठवा १२ वी भदी में प्रोरवदर का राजा माना गया है 3 क्च्ति इन दुह्य की भाषा 
१२ वी शताब्दी परी नही प्रतीत होती । सम्भवत मौक्षिक रहने से इन ड्हो बी भाषा 
परिवर्तित हा गई है। साथ ही ऊज्लो भौर जेठवा सम्वादी विभिन समया में रचित दृह 
भा प्राचीन दूहो म॑ मिल गय॑ हैँ । उदाहरण स्वरूप मथानिया क॑ चारण कवि जेतदएजी 


के स० १६७४ ७५ में रदित दूह 'जेठते रा सोरठा? नामक परम्परा-प्रकाशन में 
सम्मिलित हैं -- 


१- रा० सा० रुपरेखा, पृ० २१६॥ 
२- रा० सा० का झ्ादिकाल ४० रै६३॥ 


३- राजम्याद शी रसघारा, पुदुषोत्ततलाल मेनारिया राजस्थान सद्कृति परिषद, 
जयपुर, पृ० २०१ 


न>-+ डंद ++ 


डहययो डफर देख, वादछ थोयो नीर बिन । 
आई हाथ न एक, गल्ठ री बू द न जैठवा 
दरसरा हुवा न देव, मेव विहुशा सटकिया। 
सूद मिदर सेव, जनम गमायौ जैठवा 8 


३७ २। “'ऊजली जैठवे रा दृह्य/ ऊजली प्रौर जेठवा सम्बधधी प्रेमास्थात पर 
पझाघारित हैं ।" जेठवा विगए परिस्थिति मे एक रात वे सहवास व॑ पश्चात्‌ ऊजनी की 
प्पनी राजधानी में भागत्रित करने का प्रश्याधन दता है। भ्रभिज्ञानशाुन्तल की वायिका 
नहु-तता को भाति थोड़े समय वी प्रतिक्षा के उपरान्त ऊननी स्वयं जेठवा भी रागधानां 
प्रोरबादर पहुँचती है। उजजा के चाररा-पुत्री के रूप मे पृज्य होत व कारण जोक विन्‍्दा के 
भय से जठ्वा उप्वा रादी क रूप में स्वीकार नही कर पाता है। ऐसी प्रवस्था में ऊजली के 
उद्गार सारठिया दुह्म के रुप में प्रट होते हैं । इन सोरढिया दूह्ठा मे ऊजती का विरह जनित 
मर्मा-तव बंदता निहित है -- 


टीछी सू टदब्लियाहु, हिरणा मन साठा हुवे 
वाला बीछडिगाह, जीवे कण विध जेटवा ॥ 
जिरा बिन घड़ी न जाय, जमवारो क्मि जावसी । 
बिलखतेडी बीहाय, जोगण कर गो जेठवा ॥ 

दे दीसे प्रसवार, घुडलारी घूमर किया । 

अबला रो झाघार, गके न दीसे जठवा ४ 

दुनिया जोडी दोय सारस ने चकक्‍वा तणी । 

मिली ने तीजा मोय, जो जो हारी जैठवा ॥ 


(5) वीसलदे-सास 


३८ ३ | बीस्ल”रास भ्पर नाम बीसनदेव राप्ता एक अ्रमाब्यावर ढ!“य है, मिप्तमे 
मजमर के बोसस” चौहात मोर धाराविपति राज) माज परमार को पुत्री राजमती की 
कया वर्शित है । यह शयब्य चार मागो मे विमत्त है। प्रथम भाग में बौसलद भौर राजमतो 
गे विवादजर्शन है। द्वितीय भाग में बीसलद क्यो रानमती +% प्रदि उदासानता भौर 
उड़ीसा णात्रा यशित है । दृदीय भाव मे मुख्यठ राजमती का वियोग-वर्सन है। चतुर्थ भाग 

7 में बासलर प्रौर राजमती का वुवर्मिधिन बवाया गया है। 


३६ २। हाथ्य दे नाम से हो प्रवट है कि मह गेम है। बोधसदराद् दा! बाव्य 
सोट्ये इधर सर स्वामाविर भाशमिव्यक्ति भौर इपानाय बातावहए वी सुरम्य सृष्टि 
में निहित है । 


५ 





है- रागत्पातव को एस-याता, से पुदषोत्तमतास मेनारिया पृ २० २४३ 


+- डेट +++ 


४० २। काव्य में दीसलदे के रूठ कर उडीसा प्रस्थान का मुख्य कारण इस 
कार है -- 


गरबव करि उभों छई सामर्‌यो राव । मो सरीखा नहिं ऊर श्रृप्राल ॥ 

महा घरि सामर उग्गहइ । चिहु दिसी याण जेसलमेर ॥ 

गरबदि न बोलो हो साभरया राव | तो सरोखा घणा और मुवाल ॥ 

एक उडोसा को धणी । वचन हमारइ तू मानि जु मानि ॥ 

ज्यू थारइ साभर उग्गहइ | राजा उरि धरि-उग्महई हीरा खान ॥ 
> 


६ भू 
कडवा बोल न वोलिस नारि। तू मो मेल्हसी चित्त बिसारि ॥ 
जीभ न जीम बिगोयनो । दव का दाघा कुपली मेल्हड्‌ ॥ 

जीम का दाघा न पाग्ुुरइ । नाल्‍्ह कहइ सुणीजइ सब कोइ ॥१ 


काव्य में स्थानीय वातावरण --- 


प्रणव चाल्यो बीसलराव | पत्र सखी मिलि कलस बदावि॥ 
मोती का झ्ापा किया । कु कु चदन पाका पान ॥ 
श्रमली समली श्रारती । जाई बघेरइ दियो मिलाण ॥* 


४१ २। बीसलदे के उड़ीसा प्रस्थात पर राजमती कामना करती है कि मार्ग में 
प्रपशकुन हो प्रौर राजा लौट पझावे -- 


चाल्यो उलीगाणो नग्न मफारि। आडी ग्रावज्यो ईधण दार। 
साड तटूकज्यो जीमउइ अद्ध । सामइ जोगी काल भुयग। 
बाट काटे मजारडी | सामही छीक हणई कपाल ॥ 

झाडी लुक्डी आवज्यो । गोरडी कउ प्रीय पाछो हो वाल ॥3 


४२ २॥। काय का प्रधान भग राजमती का वियोग वर्णन है - 


त्री जनम काई दीयो हो महेस । श्रवर जनम घधारे घडा हो नरेस ॥ 
रानह न. सिरजी. हसिएली. + सूरह न. सिरजो, घी गार्ड, ७ 
बनखड काली कोइलो | बइसती भव कइ चंप वी डालि 8 
बइसतीो दाख बीजोरडी | इस दुख भ्ूर्‌इ अबला बालि ॥ई 
हर २ २८ 


१ - घोसलदेव रासो, स० सत्पजीवन वर्मा, का० ना# प्र० सं० पृ० ३७। 
२- बहो, पृ० १२६ 

३- वही, पूृ० ५६-६० । 

४ - वही, पृ० ६५। 


बन प्रं० ++ 


कुहएी फाटइ काचुवउ | पोपरि फाटइ घन वो चीर | 
जाएं दब दाधी लाकडी । दूबलो हुई झूरइ ईम नाह॥ा 
डाबा हाथ को मू ददउ । आवण लागो जीवणी बाहू ॥* 


४३ २ । बीसलदे रासो का कर्ता नरपति नाल्ह है, जिसके जम-वाव भौर रात 
प्रादि व विषय में विशेष इतिवृत्त ज्ञात नहीं है । नर॒पति व॑ विषय मे रासा से इतना ही 
प्रकट होता है कि वह व्याप्त ब्राह्यण पा-- 


“व्यास बचन इम ऊचरई, दिन-दिन प्रतिप बीसलराई।* 
-- छाद ६६, मांग प्रथम। 


/“नरपति व्यास कहइ करि जोडि, तो तूठा तेंतिसो कोडि॥!” 
-- छाद ८४, भाग प्रथम । 


“चउरास्या सहू वणव्या श्रम्भत रसायण नरपति व्यास । ! 
- छंद १०३, भाग ढठुतीय । 


४४ २। बीसलदे रास क॑ निर्माणकाल के विषय मे प्रनेव मत प्रचलित हैं ॥ रासो 
की एक प्रति मे रचना तिधि-- ज्येष्ठ इृष्णा &£ बुधवार स० १२७२ दी गईं है -- 


बारह से बहोचरा हा मभझारि, जेठ वदी नवमी बुधवारि। 
नाल्‍्ह रसायण झ्रारभई, सारदा तूठि ब्रह्मकुमारी ॥* 


मिश्र बधुश्ो ने रासा के निर्माश-काल पर विचार करते हुए लिखा है कि ज्येष्ठ 

कृष्णा € को बुधवार वि० स० १२७२ म॑ नही श्राता, कितु दुक सवत्‌ १२२० में 
आता है इसलिये रासो का निर्माणकाल शक सवत्‌ १२२० अर्थात १३५४ वि० 
सवबत्‌ मानना चाहिये) इस विषय में डा० गौरोशकर हू राच द प्रोफा का मत है कि 
राजस्थान में इस समय शक सवत्‌ नही, विक्रमी सवत्‌ हो प्रचलित था । डा० 
ओमभा के मतानुसार 'बीसलदेव रासो” का निर्माणकाल सर्म्बाधत प्रति के अनुसार 
वि० स० १२७२ हो सही है श्रोर इसका चरित्रनायक बीसलदेव विग्रहराज तृतोय है 
जिसकी विद्यसानता का समय बिग स० ११५० है। इस अ्रकार विग्रहराज ततीय 
के १२२ वर्ष पश्चात्‌ इस रासो वी रचना हुई। 3 श्री सत्यजीवन वर्मा ने बीस 
देव रासो का निर्माण-काल वि० स० १२१२ लिखा है £ और रामचद्र शुकल ने भी इसका 

/ १०- बोसलदे रासो स० सत्यजीवन वर्मा, षा० ना० प्र० स०, एृ० ७५। 

२- चही, प्रयम सगे ४॥ 

३ - ना० प्र० प०, यथ ४-५, भक २ पृ० १६३०-७१ । 

४ - वीसलदे रासो, भूमिका, पृ० ५। 


प्मर्थन किया है। " इन दोना ने बहोत्तरा का भर्थ द्वात्योत्तर भर्पात्‌ बारह माना है। 
बड़ा उपाजय, बीकानेर में प्राप्त बीसलटव रास्ता वी एक प्रति मे रचताकाल मिम्नलिखित है- 


पसबत्‌ सहम तिहतरइ जाणि । नालल्‍्ह कवीसर सरसीय बाणि ॥” * 


डा० रामबुमार वर्मा ने भी उक्त उद्धरण के प्राधार पर बीसलदेव रातों का 
निर्माण बाल स० १०७३ लिखा है। 3 इस विषय में डा० माताप्रसाद ग्रुत का मत है कि 
रासो म॒ वणित स्थान स० १४०० तक बस गये थे इसलिय॑ रासो का निर्माणकाल 
स० १४०० मानना चाहिये | * 


प० मोतीलाल जी मेनारिया ने बीसलदेव रासो के निर्मास्सक्षाल वे विषय में लिखा 
है कि रासो वो प्रादीनतम प्रति स० १६६६ वी प्राप्त हुई है । गुजरात म॑ नरपति 
नामक कवि को 'नादबत्तीमी (स० १५४५ ), 'विक्रमपचदण्ड' (स॒० १५६० ) 
झोर 'स्नेह परिकत्रम नामक रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं।॥* प० मोतीलालजी 
भेनारिया ने बासलदैव रासो का कर्ता प्रोर उक्त रघनाभ्रा का वर्ता एक हो नरपति भनुमा 
नित किया है * भ्ौर रासा का निर्माणकाल स० १५४५-६० अनुमानित किया है । श्री 
हजारीप्रसाटजी द्विवदी ने भी पण्मोतीलालजी के उक्त मत का ही समर्थन कमा है। ५ 


बोसलटेव रासो में बासचटंव का विवाह राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से 
होना लिखा गया है। राजा भोज विपग्रहराज द्विताय का समकालोन था, जिसक। समय 
१०३० से १०५६ वि० स॒> माता जाता है । ऐसी भ्वस्था में नरपति लायक बा समका 
लोन सिद्ध नही होता जब कि उसने रासा में वर्तमान कालिक क्रियाप्रो का प्रयोग किया 
है । राता में प्रावा सागर का वणन भी है-- 


दोठड झानासागर समद तझी वहार | हूस - गवणी मृग-लोचणी नारि |॥ 
एक भरइ बीजी कलिरव करइ । तांजी घरी पावजे ठण्डा नीर ॥ 
चौथी घनसागर जूं घूलई । इसो हो समद अजमेर को बोर ॥ 5 





१- हि सा० इ०, ७ वा सें०, पु० ३४ ॥ 

२ ० ना० प्र० प०, भाग १४ भ्रक १, पूृ० €६ ॥ 

३ - हि? स्ा० झा० इ०, पृ० १४७। 

४ - बीसलदेव रास, स० डा० सा० प्र० गुप्त शौर भ्र० च० नाहटा, हि प० प्रयाग, 
भूमिका ड० ५८ । 

५ - सो० द० दे०, जन गुजर कविश्नो, भाग ३, ५० २१५१; 

६ - रा० भा? सा० हिं० सा० स०, पृ० ८८ ॥ 

७ - हि? सा० झश्ला० का०, पु० ५२7 

पछ +- मा प्र० स+ स०, छू० स० २७, १० २७ | 


बल चर -< 


४५ २ । भानात्षागर का निर्माण विप्रहराज चतुर्थ के पिता प्रणोराज द्वारा सम्पन 
हुपा घा।" इस क्षेपः से बीसलदेव रासा का चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ चात 
होता है भौर राजमती धाराधिपति भोज परमार की पुत्री भ हो कर क्सी भ्रन्य भोज 


अश्चीय प्रपवा भोज प्रवट्क धारी परमार की कया हो सकधी है। 


वास्तव में बीसलदेव रासो १३वी सदी मे गेय प्रेमास्यान के रूप मं नरपति द्वारा 
रखा गया था । ग्रनेव दए मौखिक रहने से इसमे प्रनेक प्रक्षिप्त प्रेश सम्मिलित हो गये 
भौर इसकी भाषा का मूल रूप भी सुरक्षित नहों रह सका | १७ वी सठी वि० में यह 


लिपिदद किया गया भौर इसी समय की भाषा का रूप सौंदर्य इसमे सुरक्षित है। 


४६ २। बोसलटेव रासो वो समीक्षा इतिहाप्त की दृष्टि से न हो कर एक वाग्य 


ग्रथ ये रूप भे ही होनी चाहिये । 
(8) प्रारम्मफ़ाल के अन्य ऊ्वि-कीबिंद 


(१) पूषी, वि० स० ७००, दोहो मैं रचित अलकार ग्रथ । 
(२) ढेंढणपा वि० स० ६००, चतुर्योग भावना । 
(३) गोरपनाथ, वि० स० ६००, गोरखवाणी । 
(४) पुमाण, वि० स० ६००, खुमाण रासा। 
(४) देवमेन, वि० स० ६६०, १ सावय घम्म-दोहा, २ दशन सार। 
(६) पुष्पदात, वि० स० १०१५, १ महापुराण २ जसदृरचरिउ, 
३ णायकुमार चरिउठ। 
(७) लाखा, वि० सं १०३६, फुटकर दोहे । 
(५) रामसिहू, वि० स० १०५०, पाहुड दोहा । 
(६) घनपाल, वि० स० १०५०, भविस्सयत्ताहा । 
(१०) मुझ वि० स० १०५०, पुटकर दाहे। 
(११) भोज, वि० स० १०५०, फुटबर दोहे + 
(१२) बनवामर मुनि, वि स० १११६, दरकद चरिठ। 
५ (१३) जिनबस्लम सूरि, वि० स० १११६, ब्रद्धनववार । 
| (१४) विनदत्त सूरि, वि स० ११५०, १ चाचरि २ उवएसरमायण, , 
३ वाल स्वरुप बुल] 





३ » डा» प्ोमा, रा० का० इ०, बोर १, १० ३०५॥ 


(१५) श्राम भट्ट, वि० स० ११४०, फुटकर छन्द । 

(१६) अज्ञात, वि" स० १२०६, उपदेशतरगिणी । 

(१७) महेश्वर सूरि, वि० स० १२२०, समयजसमजरोी। 

(१८) जिनपत्ति सूरि, वि० स5 १२३२ बधावणा गोत । 

(१९) बजसेन सूरि, वि० स० १२२४ भरतेश्वर-बाहुबलि घोर । 
(२०) दूमण चारण, उपदेश तरगिणी भें सकलित रचनाएं । 

(२१) रामचद्र चारण, पुरातनाचार्य प्रबन्ध मे सकलित रचनाएु॥ 
(२२) बागण कवि, पुरातनाचार्य प्रबंध मे सकलित रचनाएं । 
(२३) उदयसिह चारणा, प्रब'घ चितामणोी मं सकलित रचनाएं । 


३ वीरगाथा काल 
क प्रारम्भिक परिचय 


४७ २। भारतवर्ष के प्रागतम हिदू-सम्राट पृथ्वो राज चौहान की वि० स० १२४० 
(ई० स्‌ ११६३) म॑ मुहम्मद गोरी स पराजय के फलस्वरूप विदेशी मुस्लिम भाक्ता ताभप्ो का 
प्राधिपत्म भारतवष में स्थिर हो जाता है भोर देश मे एक भवीन युग का प्रारम्भ होता है। 
इसो समय भारतीय इत्तिहास में मुश्लिम काल प्रारम्भ होता है। तत्वश्चात्‌ भारतीय स्वाधीनता 
प्ंघप की बागड़ोर मुरूषत राजस्थान बे राजपूत नरेशो के हाथा में रह जाती हैं प्रोए महा 
राणा बुम्भा, काहडद चौहान, हमीर एवं महाराणा सागा जेस वीर नरेश्ञ भारतीय सस्हृति 
की रक्षा करते हुए विदेशी प्राक्रातताप्रो से तत्त्परतापूर्वक सर्प करते हैं ॥ इन राजपृत राजाप्रो 
द्वारा राजस्थानी साहित्य, सगीत, दृत्य, चित्र प्रौर शिल्प स्पापत्पादि प्रवृत्तियो का विशेष 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है । राजस्थानों भाषा साहित्य बी विभिन्न विधाए इस वाल में स्पष्ट 
रूपणु परिवाड्ित हो जाती हैं। जेन पथ गय और चस्यू रचनाप्रों के साप हो चारण 
रखता? इस काल की दिश्वेऐ उस्लन्ध्िया हैं ! 


४८ २। इस काल की जत-भावनाम्रा में भी विशेष परिवर्तन दृष्टियोचर होत हैं । 
जनता राजपूत शासका भोर सेना वायका को भपना एक माज्र ज्ञाता सममती है। इस वाल 
में भारतीय स्वाधीनता सर्प के लिये राजस्थान एक विनेष कंद्भ बन जाता है। राजपूत 
सेना-गायक राजस्पान के विभिन सुरक्षित भागा में झपने शाप्षद स्थापित करते हैं। 
ग्रहिनोत राजपुता का शासन मेवाइ मे वि० स॑० ७६०, (७३३ ई०) से हो स्थापित हा छुका 
पा कितु राढोडा का जाधपुर प्रौर दौक[नेर मे, बछदाह का दू ढाड में तथा हाढा चौहानो 
का हाडीती प्रदेश म शास्रत इसी का में स्थापित हुमा । 


ज- एड »+ 


पृष्पीराज भोौहाव धौर मुहम्म” गोरो के मघ्प हुए प्रतिमा तराइन मुद में गौरा का 
विजय हुई, जिसरी प्रतिद्िया है फरह्वरूय जाता में प्रबते बोर भावना जाया हुई। 
राजसवाग में बीरता पूर्ण धर्म युझ, जोहर भोर गलिश्ा जी ऐसी परश्यराएं प्रचदित हुएँ 
जियय उहाहरण विश्व इृतिह्ाग में धयत्र प्रप्राप्य है । 


४६ २। गोरता मे दस युग मे पता जात भोर घर प्रार के साठ कविया ते भा 
माररसात्मयः रघताएं लिसी धौर भति भा स्वर भी वीरता को धायरेण धोड बर 
सामने पाया । 


ख चीरगाथा काल फे प्रधान कवि और कतिया 
(१) शालिमद्र यरि 


४० २ । राजस्पानों धाहित्य के यीरगापातान ने प्रवम कयि धाप्तिम” गूरि हुए, 
जिहाते वि० स० १२४१ में भरत“वर बाहुदलि राम वाश्य लिख गर रास परापरा् 
भातर्गत वीर रसात्मद काठया का श्रीगणेश जिया । मुहम्मद घोरी मी पृष्वीराज थौद्दानव 
विद तराइन युद्ध ( वि० स० १२४०, ई० ११६३ ) ही विजय से जनता मे प्रबन प्रतियोध 
भी भावना उत्पन हुई झोर वीर रस बा सचाए हुप्रा। पतस्वर्टप शातिम" सूरि भहिमा 
ब्रत पारि एक जन साधु हाते हुए भी प्रपने ध्राप्त भो समग्रामयिक योर मावत्रा से वबित 
मेंबर सके । 


सामयिक थोर भावना व परिणामस्वरुप जन साहित्य मे भरतेन्वर प्रौर बाहुबनि 
युद्ध विषयक काव्य निर्माण वी परम्परा प्रघलित होतो है। भरत भौर बाहुबनो के मप्य हुए 
मुद्ध के हृइय भ्वु 'दाचल व सुप्रसिद जन मरिदर विमल यस्ही में सु”रतापूर्ववः उस्गीँ जिये गये 
है ।१ यह रास वीर रत पूर्ण हाते हुए भी निर्वेदान्त है। इसमे उत्साह, दर्प प्रो९ स्वाभिमान 
पूर्ण उक्तियों की दाय्यात्मक पंक्तिया विगेष पठनीय हैं। भनेश स्पल साटगीय सलापा से 
झलइत हैं मधा-- मतिसागर-भरतश्वर सवा”, दूत-बा बलि संवाद भादि | दूत-बाहुबलि 
सबाद का एक उदाहरण निम्नलिखित है - 


दूत प्रणइ दूत पभणइ बाहुबलि राउ, 

भरहेसर चकक्‍क घरू कहि न क्वणि दृहवण वीजिइ, 

बेगि सुबेगि बोलिह सभलि बाहुबलि । 

बिए बधव सबि सपइ ऊणी, जिम बिए लवण रसोई अलूणी । 
तुम बस उत्कठित राउ, नितु नितु बाट जोह माउ ॥ 





१० भरतेशयर ब्राहुबलि रास, सं० सलालधद भगवानदास गांधौ, प्राष्य - जिया 
मंदिर, बड़ौदा, प्रस्तावता पृ० ५३-५६ । 


न्‍- ५५ + 
बाहुबलि दूत को वोरतापूर्वक उत्तर देते है - 


राउ जपइ राउ जपइ सुणिन सुण्ि दूत । 

जविहि लिहोउ भालयलि तजि लोह इहू लोइ पामइ। 

अरि रि। देव न दानव महिमडलि मडलेव मानव 

काइ न लघइ लहोयालीहू, लामइ अधिक नओोका दीह।" 


४१२। इस रास मे सना वणन, दिग्विजय-वर्णन, हाथी, घोडों भौर स्ेेनिका के 
भनेक वर्जन श्रतिशयोनितपूर्ण हैं, कि तु भाषा में सवत्र प्रवाह प्ोर भनुप्रासो की छठा 
बतमान है । वीर-रसात्मक का या मे सेना यात्रा के प्रसग प्रपना महत्वपूर्ण रथान रखते हैं। 
भरतेश्वर बाहुदलि राह्ष में सेना यात्रा का बर्णन इस प्रकार है -८ 


ठर्वाश 


प्रहि उग्गमि पूरव दिसिहिं, पहिलड चालिय चकक्‍क । 

घूजिय घरयल थरहरए , चलिय कुलाचल-चवक ॥१८॥ 
पूढि पियाण़ु तउ दियए, भुयबलि भरह नरिदु तु 

पिडि पचायण परदलहै, हलियलि श्रवर सुरिद तु ॥१९॥ 
बज्जिय समहरि सचरिय, सेनापति सामत । 

मिलिय महाधर सडलिय, गराढिम ग्रुण गज्जत ॥२०॥१ 


(२) शाह धर 


५९ २॥। कवि क्ा्ज़ धर के हमीर रासो और हमोर काय नामक ग्रय प्रसिद्ध हैं किन्तु 
ये पूर्णो रूप में प्रप्नाप्य हैं। इनके सह्कृत ग्र 4 शा घर सहिता (वेधरक) प्रौर शाज्ञ धर 
पद्धति (पुभापित, २० का० १४२० वि०) अ्रवश्य ही पूर्णरूप में प्राप्त होत हैं। इनके भाषा 
काव्या के क्‍्तिपय उदाहरण प्राइतर्षेगलम मे प्राप्त होते हैं, जिनसे ये कुशल कवि 
प्रतीत होते हैं -- 


पिधव दिढ सणाह बाह उप्पर पदखर दइ। 

बधु समदि रण घसउ हम्मीर बशच्मण लइ। 

उड़ डल ण॒ुइपटट ममठ खण रिउ सीसहि डारउ । 
प्रक्व॒र पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बगश्न ह्रप्फालय । 





१- भारदिक्तल के प्रक्नमत हिंदी रासकाध्य, 'हरोश', भगल प्रकाटान, जयपुर । 
२०% - हिदो काव्य घारा, राहुल सांकृत्यायन, पृ ४०० $ 
थ- भ्रादिकाल फे झज्ात हिंदों रास बाघ्य, 'हरिश', सगल प्रफाशन, जयप्रुर।  * 
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हम्मीर बज्जु जज्जल भणई, वोहायल मुहमह जल । 
सुततताण सोस करवात दइन्तज्नि कतयर रिम्र चसठ ॥ 


उपत पद्च में रणदम्भार वे राजा हमीर गा सेतायति जरजव प्रतिशाजरता है हि 
मजबूत शरथ पटा मर, थोड़े पर वासर दावरर संयुजनाओी प्रब्यामन देरर भौर शाह 
हमीर 4 यधनों को ग्रह वर में रण में उतरा है। में मतरिश एवं भाव मार्ग में 
अमण करता हू। सडय से टादुफ्र व तिरा को काटता हू) परासर से प्रासर टेवेशन १६ 
में पर्चता को पृम्पायमान बरता है । रजत बहा है हि हस्मीर हे ढार्य हेतु में शरलार 
गोगग्लि में जल रहा है भोर सुलतान भे मस्तव पर ततरार का प्रहार बेर देहू गे हज 
स्वगे में चलता हू (१ 


(३) बारूजी सौदा 


५३ २। बास्जी कौ मापत' धोया है धारण शवि थे भौर मेवाद बे महाराणा 
हमीर 4 सम्कातीन थे. महाराए। हमीर दे ध्रमपातुसार बाजी बाग रबता जाल सँ० 
१४०८ से १४२१ | बीघ तिरिषत होता है। बहती रवित स्ववाप ाम्य प्रथ उत्तफप 
नहीं होता, विजु सफुट रचनाएं प्रवश्य मितती हैं ।॥* इनग्रे एव गीत का उहादरण इस 
प्रकार है +- 


एला चित्तोद्य सह घर प्रासी, हूँ धारा दोलिया हझू । 
जणाणी इसो कह नह जायो, कहवे दवी धोज कर ॥१॥ 


रावछ बापा जौ रामगुर रीक सीम सुरपत री रूस । 
दस सहसा जहो नह दूजो, सकती कर गला रा सू स ॥२॥ 


मत साचे भाखे महमाया, रसझा सहती बात रसातछ । 
सरज्यो ले अडसी चुत परखो, पकड़े लाउ नाग पयाल ॥रेध 


ग्रालम कलम ने खड़ एना, बेल पुरारी मीढ किसो । 
देवी कहै सुण्यो नह दुजो, भ्रवर ठिकाणे सुपर इसा ॥४8 


(४) श्रीधर व्यास 


५४२१ भीघर यात्त इत “रणमत छद/ भी इसी काल को एक उल्बृष्ट रबना 
है। प्रीधर ईडर के राजा रणमल राठौड के समकालीन थे) रशामत भोर प्राटश के सुवेदार 





है » रानस्वानों भाषा भोर साहित्य, थी मोतोलालजो मेनारिया, पू० ७६ ॥ 


३० राजस्थानी पाब्द कोष, थो सोताराम सालस, रा० परो० स० णोषपुर प्रस्तावना 
प्ृ० रै०३१। 


2; न, की न 


मुजपफरशाह वे मध्य सत्‌ १३९७ (वि० स० १४५४) में हुए युद्ध वा वर्णोद्‌ कवि ने प्रोजस्दी 
बब्टावली में क्या है। रणमल छा” ७० छन्दा वी एक लघु कृति है किस्तु क्‍्राचीनता भौर 
रसपरिपाक के साथ ही ऐतिहासिक इृष्टि से महत्ववर्ण है। इसका एक उदाहरण 
निम्नलिखित है -- 


गोरीदल गाहृवि दिदठ दहु द्विति गढि मढि गिरि गहरि गडिय । 
हणहृणि हृवकन्तउ हुंहूँ हय हय हुकारवि हयमरि चडिय ॥ 

धडहडउ घडि क्मघज्ज धरातलि घसि धगडायण घू स घरइ । 
ईडर वइ पडर बेस सरिसु रणि रामायण रणमल्ल फरइ॥।* 


(५४) सिप्दास ग्राइण 


५५ २। सिंवदास जाति के चारण ये भौर गाढण इनवा गौत्र था। पिवदास ने 
+ प्रचलदास खोची रो वचनिवा”? नामक बोर रसात्मक चम्पू बाय लिखा। इस काय में 
गागरौनगढ़ (कोटा) के खीची राजा भचलदास झौर माह के बादशाह हुराग गौरी के युद्ध 
का वन है। यह युद्ध विग्स० १४५८० (ई० सब्‌ १४२३) मे हटॉंग गोरी वे गागरीनगढ़ 
पर चढाई करने पर हुप्ला था। डा० तेस्मीतारी ने ग्रयकार को भचलदास़ का समकालीन 
बनाते हुए युद्ध के समय ही काय का निर्मित होना सूचित क्या है।* डा० हीरालान 
माहेश्वरी के भतानुसार काय्य वा निर्माण स० १५०० के लगभग हुप्ता ।? इस प्रकार 
बाय ऐतिहासिक दृष्टि से भो महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह कात्य भाषा - सोष्ठव, उक्ति 
वेचित्र्य भ्रोए वीररस दो दृष्टि से उत्तर कायो की श्रेणी में है | इस के उदाहरण इस 
प्रकार हैं -- 


“+'एकणि वनि वसतडा, एवड अतर काइ । 
सीह कप्रड डो न लहैं, गेवर लम्खि विकाइ॥ १ ॥ 
गेबर गले गछथीयों, जह खचे तह जाइ॥ 
सीह गलथ्‌थण जे सहै, तो दह लग्ख विवाई ॥ २ ॥। 


चांत 


देस तो कोण-कोण । सत्यासी । नमीयाड, झसेर, राथगण, प्रोली, पट्टोली, 
सेलारपुर, माड सींहौर, हैसगाबाद नगर का । इसा एक ते कटक बाघ । देस-देसवा । 





१- राजस्थानी राब्द कोष, श्रो सीताराम लालस भुप्तिका प० १०४। 


२-ए डिस्प्टिव बेटलोग श्ाफ बघाडिक एण्ड हिस्टोरिकल सेपुस्क्रिप्टस, भा० प्रथम, 
बीकानेर स्टेट, पृ० ४११ 


३ - राजस्थानी भाषा और साहित्य, प० ८४ | * 


ज+ शेप ++ 


खड़ खड़ का । नगर नगर का । घर घर का। सान, मार, उमशाउ, चतुर्य दल 
चढ़ि बात्या ! पातसाहि प्रापाण पे पलाए धाल्या । इसी होद राजा कोण छे जिहीं 
वा परातसाह के मनि रीस बसी । बुरों का माया सो सिसी । बुणे देव रुठी। ढुणै 
की माह वियायीं जो सामहो रहे !” 


(६) बादर दादी 


४६ २) बादर प्र्वात्‌ बहादुर जाति का मुपततमात ढाड्ो था जिमने प्रपने घाथय 
दाता दला जोईया भौर दोरमजा के बीच होने वाते सभर्ध का वर्णन यीरमायण बवाश्य में 
किया है । १० रामवर्स जी प्राप्तारा ने वीरमायण के कर्ता का नाम रामघद्ध सिसा है।' 
इब० भासीपाजी का यह मत समीचीत नही है बयोकि वा य में बर्ता का नाम बाहर दादी 
ही मित्तता है “« 


“बादर ढाढ़ो बोलियो वीसाणी गला /!* 


५७ २ राजस्थान में ढादी हिंदु मौर मुसलमान दाना ही जातिया के होत हैं। 
बादर मुप्तत्मान ढाढ़ी था क्योकि उसने भपने काव्य में द्विदुध्ो व लिये /क्लापर! दाग” 
मी प्रयोग बिया है ० 


*जाफर माल कुराण कु लस बेर लगाणी ।* 


४८ २ । वारमायण के रचता-काल के विषय में प्रनता मत हैं। प० मोतालाहणो 
प्रेतारिया मे बाटर को भारवाद के राव बीरमसजी का ग्राथित उताते हुए बीरमायण का 
रघना कात्त राजस्थानी साहित्य की रूपरेसा प्रोौर डियल में बीर रसरें में स्ं० १४४० के 
ध्रासपास बताया है । बाद में भापने प्रपवा मत परिवर्तित करते हुए इस काप्य पा रचना 
काम प्रठारहवी चता+व का मध्य लिखा है ।* ढा० सुकुमार सेन ने राव वीरम को ही 
बंवि की प्र उयदाठा मानते हुए वीरमायण का रचवालान १५ वी सही लिखा है ६९ 





है ० मारवाड का मुख इतिहास, १० ८७१ 
२ - प्रका० राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, नौसाखौ स० ४०, ) 


३ - बौरवाएा (वीरमायए) स« भीमती राना तब्मोकुमारी घू डावबत, रानह्थान प्राध्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, छार सल्या ६४, पृ० स० ३६१३ 


४-० के» प्रकाशक- छात्र हितकारी पृस्तक्माला प्रयाय, प० १९१ [ 
से - प्रकाशक- हि दी साहित्य सम्ततन, प्रयाग, भूमिका ६० ३६॥ 


५ - राजस्थानी भाषा शोर साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेत्नग, अयाय पृ० २२६॥ 
हू » यू डिस्क्रिप्टिव केहलाग, प्राठ १, एशियाडिक सोसाइटी, क्लफत्ता, धु० ३ | 


<+- हैं: २ 


५६ २। बादर ने वीरमजी भौर दला जोइया के मध्य होने वाले प्धर्ष के कारणों 
झोौर संघर्ष का वर्णन किया है जिसमें वीरमजो भौर उसके भनुयायिया को दोषी 
तथा जोइयो को निर्तोष बताते हुए जोइयां की प्रशसा की है --- 


श्रला श्ला उचार के चढ खेंगा चला । 
जुडिया तेगा जोइया हुय बीरा हला । 
घोरम मला वोटीया बाजी गलबला | 

भड वीरम मदु भिडे जाणै जम टीला । 
धोरमदे जोया बिचे भासे रिए भला । 

घिह भ्रचानक साकडे घड कु जर धला। 
केहर जाणक कोप कर उठिया गौर टीला ॥* 


यह कृति जोईयो के ढादी बादर की (बहादुर की) है -- 


* हु बादर ढादी जोया रो ही । सो में पूछ ने सुणी जिसी हगीगत सु 
बणावट करी ।. मे जोइया रे नगारे माये हो । हेत-बैर सारो निणरा देख्यो । 
पछे घीरदेजी काम आया । जा पछे त्तेजमाल जोपे मने केयो के बादर सिरदार 
मारिजिया जिण तरे हुई थे देखी जिसो सारी हगीगत बरण करो ॥7९ 


६०२ ऐव्ी भ्रवस्था में “वोरमायण ” को “दलायण'” भो कहा जा सकता है। 
सम्भव है प्रारम्भ मे यह कृति “दलायण”' के माम से ही प्रचलित रही हो प्रोर कालान्तर 
में बोरमजी राडोड के पक्ष वालो ने इसमें दीरमजी वा वर्णन देख कर इसको “वीरमायण"” 
के नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो 4 


(७) पदूमनाम 
६१ २॥। सुलतान भलाउद्दीन डिज़जी ने राजस्थात में रणपमोर, वित्तोड प्रौर 
जालोर प्रादि दुययों पर प्राक़रण क्ये । राजपूत योद्धाप्रो ने वीरतापूर्वक प्रतिकार किया 


तथा राजपूत रमणियों ने जीहर द्तत का पालन किया, जिसके विषय में भनेक काव्यो भौर 
वार्ताप्रों को रचनाएं हुई -- हे 


पित्तोड-पुद्ध -- हि 
है| 
(१) मुहम्मर जायसो इत प्र्मावत (र० का० १५६७ वि०), 


१- दोरवांण (वीरमायश) स० श्लोमतो रानो लद्भोकुमारी घू डावत, राजस्थान प्राप्य 
विद्या प्रतिष्ठान, छद स० ५५, पृ० स० ४१५। 
२ - बही, पृ० १५॥ 


ज+ दै० ++ 


(२) हेमरतन - गोरा बादल परमिणी चकपई (२० का० १६४६ वि०) * 
(३) चच्घोदय कृत > पदुमनी चरित्‌ (र० का[० १७०२ बि०), 

(४) जठमल कृत - गोराबादल वार्ता लि० का० १८९८ बि०), 

(५) भाग्य विजय छत - गोराबादल चोपाई (ले० का० १८०३ वि०), 
(६) ग्ज्ञात कह के - मोराबादल कथा। 


शशपभोर पुद्ध +- 


(१) नयचद्र कृत » हमीर महाकाव्य, स० (जे० का० १५४२ बि०), 

(२) जोधराज इत - हमीर रासो, भ्रपर नाम हमीरायण (र० का० 
१७५५ बि०) 

4३) ग्वाल ववि इत - हमीर हठ, 

(४) चस्ररीसर कृत - हमीर हठ । 


जातौर युद्ध “- 


(१) कवि पदुमनाभ कृत - कान्हुडदे प्रबघ (२० का० १५१२ वि०) 
(२) अज्ञात कुक - वीरम दे सानीगरा री वात, (ले० क्ा> १७६१ बि०) 


६३१ २३ मलाउद्दीन के प्रान्नमरा के क्रमय जाओर पर सोनीगरा चाहान बगाहडद 
था शापव था । का हुदद ने मपने वीर राजपूत सेविका सहिद प्रवकत वर्षों तक सधर्ष विया 
प्रौर भ्रत में वीरगति आ्राप्त की । काहड दे साथ ही इसके पुत्र दोरमद मे बारतापूर्वक 
युद्ध किया। कदि से बीरमद भौर भल्लाजद्ात वी पुत्री का पूर्व जत्मा या सम्बन्ब 
बताते हुए प्रेम प्रयग भी काश्य में दिया है । 


$३ २ बा हडरने प्रवती आ्राघीन राज यानी वा गक महत्वपूर्ण 3दाहरण है जिधया 
तिर्मार काव सवय्‌ १११२ है । शाव्य का रचना जादोर के बौहान शासक अव्राज के 
ही भाषित कवि पच्मताम ने युद्ध क १५० वर्ष पथ्चातु को, जिससे इसका विश्व महत्व है । 
साधव्य या मूल पाठ पूर्ों ९पेण सुरखित रहा ६+* 


६४ २। वाहडदे प्रबाध चार धष्डों मं विभावित है। “वीरमटे सोनामरा री 
बात ? भी इसी विपप पर ग्राधारित है, जिसकी दाजत्यान में अनेक प्रतिया प्राप्त होतो 





१ - भी रद्कालिसेय, प्रधाव सम्पादक ++ राजा बसदेददास विडता प्र-यमाता, नागरी 
प्रचारिणों समा, बाराणतो, में इस इुति का रग्का० १७६० वि० दिया है (छिताई 
वार्ता, परिचय, १० २२) । यह बृत्ति महाराणा श्रताप के दोवात सामागाह के लघु 
आता ताराबद कावद्या को धातासे साइडो से दिग्स० १६४६ में रवित है £ 


३ ० श० मातापसाद गुप्त, झालोचना, भाग १६; ६० ६४, धागक््मत प्रशापन, दिल्‍तीा 


न है “: 


की 
है ।" प्रबध - दोहा, चौपाई प्रौर सपेया ही देशियों मे लिखा गया हैं । इसमे पा लौकिक 
गली के गोत झौर दो गद्याश भी दिये यये हैं 


६५ २ । पद्चननाम एक बुदल कवि था इसलिए कवि को इतिहास, कल्पना पग्रौर 
काव्य तत्वा के निर्वाह में पर्याप्त सफनता प्राप्त हुई है। डा० दशरथ शर्मा के मतानुसार- 
'पद्मनाम कोरा ऐतिहासिक ही नही था, बह कवि भी था, श्रत उसे ऐसी कथाश्रो 
की बल्पना और उसके समावेश का भी पूर्ण प्रधिकार था ।”* कवि ने तत्कालीन 
भौगालिक सामाजिक, धाँमिक और पाँव परिस्थितिय। का भी सषप्प विकण अपने 
का में किया है । काव्य के सम्पादक प्रो० वे० बो० व्याप्त ने इसफ्ी तुलना प्रश्वीराज 
रातों स करते हुए इसको समान रूप में महत्वपूर्ण उताया है ॥३ 


६६ २ । बान्हडदे प्रबंध क क्तिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं -- 


पदमनाभ पडित भरुई, जनमेतरि जे रीति । 
जाति हुई जुजुई, पूठि न छाडइ प्रीति ॥३, २०६ 
श८ है 3 
पदम्रताभ पडित भणढ, प्रीति परीक्षा एह्‌। 
भ्रग बिदु जणु उल्हमइ, नर नारी नवनेह ॥३, २३० 
ख नर 
तीन्हा तुरी ऊड़वइ राउत्त भला बावरइ भाला। 
माभिम राति स्लेच्छ मारता, दह दिसि हीडइ भूला ॥१, २०५८ा। 
सपराणा सीगीणे गुण गाजइ तो/हा तूर विद्ृटइ। 
जरइ जीण भागा वीध्यनिद, श्रगि सू सरा फटइ ॥१, २०६॥ 
भ्रगी भ्रगि परे ग्रणीयाले, प्राराइ पापर फोडइ । 
पाडा तशे घाइ समराणे, साधिइ साधि विछोडइ ॥१, एशणा 


&< २ 
(८) महाकयि चन्द ; एथ्दीराज रासो 


६७ २। महाकवि चन्ट छत पृथ्वीराज चौहान विपयक रचनाप्ो के प्राचीनतम 
प्रमाण ८ छुप्पय-छादा के रूप में सुनि श्री जिवविजयजों पुरातत्वाचार्म को विव्सु० १२६० 
से १५२८ तक रचित छादो के वि्स़० १५२८ मे लिपिबद्ध हुए “पुरातन प्रव बसग्रह” 





१ - राजस्थानी साहित्य सप्रह माय २ सम्पा० पुरुषोत्तमलाल भेतारिया, राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ।* 


२ - शोघ पत्रिषा, भाग ३, भ्रक १, पौप २००८३ 
ह - प्रस्तावना प्रषा० राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिध्ठान, जोधपुर । 


- एैरे “5 


श्रिण्ठि लक्ष तुपार सबल पापरीमइ जसु हय, 

चऊद सय॑ मयमत्त दति गज्जति महामय | 

बीस लवख पायक सफर फाखक परुद्धर, 

ल्हुसडु अर बनु यान सरव कु जाणई ताह पर । 

छत्तीस लक्ष नरहिंदई बिहि विनडिग्रो हो किम भयज, 
जइचद न जाणउ जल्हुकइ भयउ कि मुठ कि घरि गयउ, ॥* 


असिय रष्प तोपार सजउ पष्पर सायहल । 

सहस हस्त चवसट्ठि गरुप्र गज्जत्त महावल ॥ 

धच कोटि पाइय्क सुफर पारवक घनुद्धर | 

जुध जुघान वर वीर तोन बधन बढनेमर ॥ 

छतीस सहमस रन नाइवो विहि त्रिम्मान ऐसो कियो । 
जेचद राइ कविचद कहि उदधि बुद्धि के घर लियी ॥* 


उक्त छ पयो से सिद्ध होता है कि कवि चद ने पृथ्बीराज के विषय मे छद लिखे 
थे प्रोर वे वि० स० १५२८ तक लोक प्रिय हो चुक थे एवं इतने छादा को शस्रह प्रथों में 
मायता मिलने लगी थी। 


६८ २ । पृथ्वी राज रासो की लगभग ६० प्रतिया अ्रद तेक उपलब्ध हो चुकी हैं२ 
और इन सब मे प्राकार प्रत्रार एवं रूप वी दृष्टि से प्रनेक भेद हैं। प्ृश्वीराज रासो के 
रूपा-तरों को ४ भागो में विभक्त क्या गया है “- 


(१) इहत्‌ रूपातर, (२) मध्यम रूपातर (३) लघु रूपातर, (४) लघुत्तम रूपातर ।* 


बृहत्‌ रूपातर की प्रतिया वि स० १७६० और उसके बाद को हैं भौर इसको 
प्राचोनतम प्रति राशस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सरस्वत्ती भण्डार के 
सप्रह मे सुरक्षित है। वृहतर्‌ रूपा-तर महाराणा भ्रमरसिह द्वितीय (शासनकाल वि० सन 
१७५५, १७६७) की घ्ाज्ष से तेयार किया गया था । वृहत्‌ रूपात्तर हो उक्त प्रति के भ्रत 
में निम्नलिखित छप्पय भी प्राप्त होता है +- 





१- पु०भ्र० स०, धृ« ८८, पद्य २८७। 
२-पू शा०, पृ० २५०२, पच्ार१६+ 
है - राजस्पात शए पिगल साहित्य, ० सोतीलालजी सेनारिया, पृ० डंडे, ४५। 


४ - प० नशेतमदासजी स्वामी राजस्थान भारतो, चादु ल राजस्यानी रिस्च इन्स्टोट्यूट, 
दोकानेर, भप्रेत सदू ११४६, पृ० रे४। 


न्‍+ ६४ + 


गुन मनियत रस पोइ, चद कवियन दिद्धिय । 

छाद ग़रुनी ते तुट्टि मद कवि भिन्न भिन्न विद्धिय भ 

देस देस विष्परिय, मेल गुन पार न पावय $ 

उदहिम वरि मेलवत, ग्रास विन आलय प्रावय ॥ 
चित्रकोट रान अमरेस भ्रप, हित श्री घुस प्रायस दयो । 
ग्रुन मीच बीन वरुना उदधि, लॉस रासो उ्िम कियौ। 


उक्त छप्पय में स्पप्ठ हांता है वि पृथ्वीराज रा्तो वे छ* मूल ग्रव से प्रतय हो 
गये थे, जेसे कोई माला टूट दर उसकी मणिया बिधर जाती हैं। महाराणा भमरासिह 
की प्रात से टेश देश में प्रचलित इन छा को एकत्रित कर हम्दद्ध किया गया। मसायरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रशाक्षित प्रकरण वृहद्‌ रूपातर पर भाषारित है। 
मय प्रावश्यकता मह है कि प्राप्त समस्त प्रतियों वे भ्राधार पर एृब्वीराज रासों बय 
एक बृहतम्‌ संस्करण नेयार किया जाय जिससे इस महाद इृति वा अयोधित भुल्याकत 
हो सके । स० १७६० में दिये गये उक्त सकपलन में भ्रवेक छदो वा छूट जाना सभव है | 
पृथ्वीराज रातों वा पृष्ठ रूप सामने पध्राना प्रावश्यक है । प्रवश्य ही इसमे प्रादीन वाल हें 
किये गये भ्तेक कवियो के क्षेपत होगे कि तु इल क्षेपतों मो भी काव्य सीमा से बाहर मही 
रफ़ा जा सकता । 


६६ २) पृथ्वीराज रासो के मध्यम रुपातर वि० स्ृ० १७२३ शोर १७३६ 
१७४० मे लिपिबद्ध हुए हैं । वृहव्‌ रूपा तरो में भध्याया का नाम 'सम्यो है हिन्‍्तु मध्यम 
रूपा तरो में इनको 'प्रस्ताव' वहा गया है । 


७० २। संधु श्रौर लघुतम रूपातरों की प्रतिमा १७वा शताब्दी मे लिपिबद्ध हुई 
हैं। लघु रूपा तरो में अध्यायों को 'क्षण्ड! कहा गया है पलोर धघुतम रुप्रातर मी प्रतिया 
प्रध्यायों मे विभक्त नही हैं । ४"डेराज रासो को प्रावोततम प्रति धारणोज में वि०सं० 
१६६७ की उपसब्ध हुई है भोर यह राजम्पान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के के द्रीय पुस्तकालय 
जोधपुर में सुरक्षित है । इस प्रति का पृष्पिका लेख इस अकार है -- 


“इति श्री कवि भट्ट चदवरदाई कृत राजा श्री प्रियीराज चहुआण रास 
रसान सपूर्ण ॥ गथाप्र १२०० सिलोक छद । थ्रेअस्तु 4 तेखक बाचयो। याहशय 
पुस्तके हृप्दा ताहश लिखित मया । यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोयो न दीयते ॥ 
श्री रस्तु ॥ थ्री कल्याण ६६ ॥ सबत्‌ १६६७ वर्ष, शाके १४३२ प्रवत्तमाने आसाढद 
माप्ते शुक्ल पक्के पचमी तिथो महाराजाधिराज भहाराजा श्री कल्याएमनजी 
तत्पुञ्र राजा श्री नाणजी तत्युश्न राजा श्रीमगवानदासजी पढनार्थ श्रेय कल्याण 
श्री शुभ भवतु (४? 


+- ६५ ++ 


७१२। दक्त प्रति से भौर पुरातन प्रवघ संग्रह से महाकबि चन्द द्वारा प्रस्वोराज 
रासा वा १६वा सदो से पहले रचा जाना सिद्ध होता है। लघुत्तप रूपातर वृहत्‌ पृथ्वोराज 
रासा वा सक्षिप्त रूप भी हो सकता है । राजस्थान में विश्वान काव्य ग्रया को सक्षिप्त रुप 
देने वी परम्परा भी रही है, उदाहरण स्वरूप विडदसिणगार! स्‍भौर 'जसवतमूपण” नामक 
काप्या को लिया जा सकता है। 'विडदरि णगार ११५ छाटा का काय है श्रीर यह चारण 
कवि वरणीटान कृत सूरजप्रकाम! नामक साढे सात हजार छव में रचित महाकराव्य का 


सक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार जसवतभूषण नामक काव्य ब्विराजा मुरारीदान इंत 
जमब तजमोभूपण का सक्षिप्त रूप है। 


७२ २ । डा» माताप्रस्ताद गुप्त ने पृथ्वी राज रासो के लघुत्तम रूपान्तर को मूल के 
समीप प्रनुमानित वरते हुए लिखा है - -“मगलाचरण भर कथा की एक सक्षिप्त 
भूमिका के श्रनातर जयच-द के राजसूय और सयोगिता के एथ्वोराज सम्बघी प्रेमा- 
नुप्ठान विषयक विवरणो से रचना प्रास्म्म हुई होगी! तदनन्तर उसमें मत्री 
कयमास के व, पृथ्वीराज के कन्नोज गमन में उसके प्राकृट्य, सयागिता परिणय 
पृथ्वीराज जयच-द युद्ध और दिल्‍ली झाकर प्रृथ्वीराज सयोगिता के केलि विलास 
को कथाएं उसके पूर्वाद्ध की सप्टि करती रही होगे ग्रौर उत्तराद्ध म॑ उस केलि 
विलास से चन्द के द्वारा किये गये पृथ्वीराज के उदुयाघन, शहाबुद्दीन-पृथ्वीराज के 
(द्वितीय) युद्ध तथा शहाबुद्दीन ग्ौर पृथ्वीराज बे अत की कथाएं रही होगी। 
इस मूल रुप का प्रावार लगमय ३६० रूपको का रहा होगा ।? * 


७३ २। शादार्य प० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के मतानुमार -- मूल रासो वी 
रचना शुक शुकी सवाद के रूप म होनी चाहिए प्रतएवं घुक शुवी सवादो से 
पुक्त प्रसग ही प्रचलित रासो को प्रतियो म प्रामाणिक है -- घुक शुकी के सवाद 
रूप मे कथा कहने वी योजना तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुकूल तो थी ही, 
इसलिए भी झ्रावश्यक थी कि उसमे चद कवि स्वय एक पात्र है। किसी दूसरे के 
मुख से ही भ्रपने बारे में बु छ कहलवाना कवि को उचित लगा होगा।* 


७४ २१ स्व० कविराव मोहनसह के मतानुसार पृण्दीराज रासो में सस्कृत वृर्तों 
के प्रतिरिक्त साटक, गाया दोहा श्रौर कवित्त (छप्पय) का ही समावच् होना चाहिए 
बयाकि कवि चद ने इही छ टा के लेखन का सकेत कया है -- 


छाद प्रबाघ कवित्त जति साटक, गाह, दुग्त्य । 
लहु गुर मडित खडियहि पिगल अमर मरत्य ॥३ 


१- हिंदी साहित्यक्षोष, भाग २, ज्ञान मडल वाराखसी, पृ०३२१॥। 


२३० हिंदी साहित्य का झादिकाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, घु० ६५+ 
३ - प्रयस समय । 


ल्‍- ६६ -- 


७५ २१ उत्त प्राधार पर राठ जविराय जो ने दूख्वीराज एसता वो हप्यात्न भी 
दिया १ रि तुसेपर ढर्ताओों मे उत्त छल भी प्रयय गाता में जाईे होगे। पतएव 
मै विशायली द्वारा रास पाठ ग्रहुए एयं सम्पा”न मे लिए धपनाया गया प्रापार निन्‍ोग नहा 
महा जा सरता । इस! प्रशरार प्रादार्य हजारोप्रता"जी दिया द्वारा बताये गये ॥र एुड़ी 
एंदादा में भी होएव जुदना स्वाप्ावित हैं 


७६ २३ पृम्वीरान राता बा उल्मेश उत्यपुर रु मिश्ट राजममुद्र सागर विधान 
सरावर # बांध पर पच्चो्न लिलाप्र पर उल्दीर्ण ' राजप्रपरित यहादास्प? मे इस प्रहार 
उपलब्ध होता है >+ 


“सापारासापुस्तमे स्थ घुद़स्यीवतोस्तिविस्तर २ 


राजप्रचष्ति महक्ताध्य का पता मोदिग भट्ट पा, जिशने इसदा लेखन जाय विव्से० 
१७६४ में प्रारम्म बर वि०म्न० १७३२ मे पूर्ण जिया था 43 ६ 


पृथ्वीराज राप्तो का उत्तेस विष्श० १७४७ में लिधित “जम्त्रतउद्योठ! पामक 
माय्य में भी हुधा है --- 


चद भाट भी चाकरी, पृथ्यीराज विचारि । 

सम सारह सामंत ले गया गुपत प्रनुहारि ! 

सयोगिता कुमारिका, वरयो जहा चोहानु 

तही पिधौरा कह दयो, राइ प्र्में जिय दातु । 

रातों पृथ्वीराज को, तहा बहुत्त विस्ताए + 

में चरयो सछेप हो, सवल कया को साई ॥ - जसवन्त उद्योग 

तदुपरा ते कदि यदुवाय ढ्रत वृत्तदिलास तामझ' काय में रासो का उल्लेख 

मिलता है ++ 

एक लाल रासा किया, सहस पंच परिमान 3 

पृथ्वीराज नृप को सुअंहु, जाहुर सकल जिहान ॥* 


बत्लभ इत कु तीप्रप्नाव्याव मे रातों का उ लेख इस पत्र मिलता है 





३ - भ्रफाशित, राजह्यात विद्यापीद, साहित्य धस्थान, उदपपुर। 

२०सग ३ ++ इलोक २७) 

॥ धोरा उदप्रपुर रा घ का इतिहास पृ० ५७०, ५७२ २७७३ 

४ - धनुष सस्ट्ृत पु. , बीकानेर की प्रति 3 

४ - श्चताकाल स+> १८६०० आा० गौरेशकर ही एचद झोका का निए पे, कोगोसार 
इप्ारक संग्रह, काती पागरों प्रचारिसी समा, बाराणती 






+-+ ६७ “- 


भारत सप्र प्रमाण, रासा ना तमासा भालो । 
क्या मारत बेत्रण आरत उबेखिए ॥ 

पृथ्वोश प्रसज्ञा क्यी, मानशे नु मोघु तेमा । 
प्रेमान-द नी कविता सविता सी पेखिए ॥। 
ब्राह्मण थी माठ थया, वशज विधि ना झा तो । 
कृवीश्वर ना पिता थी, चद मद देखिए ॥" 


७७ २ । पृथ्वीराज रात वे उक्त उल्लेख १८दी शताब्दी विक्रमी के हैं। पृथ्वीराज 
राप्तो की प्राप्त प्रधिकाद प्रतिया भी १८वी घताल्ी विक्रमी को प्राप्त होती हैं। इस 
प्राधार पर प० मोतीलाल जो मेनारिया ने प्ृष्वोराज रात्तों का निर्माण काल १८वी 
शत्ताबदी विक़मी माना है । इनका मत है -- 'विक्रमी स० १७०० से पूर्व वी अ्धिकाश 
प्रतियो भे सम्वत्‌ और तिथि वे साथ वार वा उल्लेख नहीं हे श्रौर किसी प्रति 
में बार का उल्लेख है तो वह गणना के भ्रतुसार सही ज्ञात नहीं होता। इसलिए 
१७०० से पूर्व को प्रतिया जाली हैं। मेवाड के महाराणा राजसिंह ने राजसमुद्र 
के बाघ पर शिलालेख के रूप म॑ लगवाने के लिए राजप्रशस्ति महाकाथ्य का 
निर्माण प्रारम्म करवाया तब चंद का कोई वशज श्रथवा उसको जाति का कोई 
दूसरा व्यक्ति रासो लिखकर सामने लाया प्रतीत होता है। यदि यह व्यक्ति रासो 
को प्रपने नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिहास के लिए 
अनुपयोगी समभते और उसमें वर्णित बाते उसे सप्रमाण सिद्ध भी करनी 
पडती प्रतएव चंद रचित बतलाकर उसने इस सारे कंगडे का अत कर दिया। 
चद का नाम लोक प्रचलित था हो । लोगो को उसकी बात पर विश्वास भी 
हो गया ।”९ ५० मोतीलालजो के मतानुसार पृथ्वी राज रासो को प्रान्नीनतम प्रति महाराणा 
भ्रमरसिह द्वितीय (8० १७५५ ६६) के शासन कान में वि"्स० १७६० में लिखी गई। यह 
प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठात वी उदयपुर शाखा में सरस्वती भण्डार प्ंग्रह में 
उपलब्ध है, इसका पुष्पिका-लेख निम्नलिखित है -- 


“स० १७६० वर्ष जाके १६२५ प्रवर्त माने उत्तरायण गते थ्रो सूर्य शिक्िर 
ऋतो समागलप्रद मांध मासे कृष्ण पक्षे ६ तिथो सोमवासरे। श्री उदयपुर मध्ये 
हिदूपति पातिसाहि महाराजाधिराज महाराणा श्री अ्रमर्सिह्‌ जी विजय राज्ये॥ 
मेदपाट जातीय भटट गोवधन सुतेन रूपजो ना लिखित चद बरदाई इत पुस्तक ।? 


३ - रचनाकाल स० १६रे८ श्री कहैयालाल माणिक्लाल सु यो, गुजरात एण्ड इटस 
लिटरेचर पृ०२००। 


२० राजत्वात का विगल साहित्य हिलतषो पुस्तक भण्डार, उदयपुर, पृ० ४० | 


बन पि८प ++ 
इसी प्रति के प्रत मे एवं छप्पय इस प्रकार लिखित है -- 


मिलि पकक्‍ज गन उदधि करद कागद कातरनो ! 

कोटि कवि काजलह कमल कटिक ते करनो । 

इहि तिथी सरया गुनित कहै ककका कविया | । 

इहि श्रम लेखनहार भेंद भेदे सोइ बाने * 

इन कष्ट ग्र थ पुरन करय, जन बड़ या दुख ना लहय । 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिखि लेखिक विनती करय ॥ 


यक्त छप्पय वा भर्य करते हुए डा० श्यामधुंदर दास ने लिखा है -- “यदि पकज 
से पकक्‍ज नाल (१) गन को गुन (६) का अशुद्ध रूप, उदधि से समुद्र (४) और 
करद से कटार या चाकू (१) जिसका फल एक होता है, मान ले, तो स* १६४१ 
बनता है । शेप शब्दों मे मास, तिथि श्रादि हागी, पर यह स्पष्ट नही होता। थदि 
इस हिसाब से रासों का सकलन स० १६४१ मान लिया जाय तो कुछ भ्रनुच्ित 
नही होगा, इससे कई बातो का सामजस्य हो जायगा । १ 


७८ २। उक्त मत के विपरीत “मिली पकक्‍ज गन उदधि करद” का भ्र्थ 
उदधि को ५ और करद (खग) को ! मानते हुए विश्म ० १७६० किया गया है श्रौर 
अमरेश नूप से अभिप्राय श्रमरसिह द्वितीय लिया गया है जिनका शासनकाल 
१७६० था ।१ साथ ही 'कातरनी का अथ दो कश्ते हुए रासो का निर्माणकाल 
११०० के लगभग भी बताया गया है श्र मह।राणा भ्रमरसिहु के समय इसकी 
एक प्रति का लिपिबद्ध होना सूचित किया गया है ।? 


७६ २। वास्तव म उक्त व लिपिक्रार क प्रति्लेखनन में क्ये गये परित्रम को 
भी सूचित करता है। पकज गन से भथ हाथ की उगलिया प्रौर उटधि स अर्थ दवात 
है। क्रद, कागद, कातरनी, काजत, कटि झाटि के श्रर्य स्पष्ट हैं। उक्त "ब्ल के से 
प्रारम्भ हाने वाल हैं भौर नायरी लिपि का वणमाला भी कक्क़ा कही जाती है। 
लिपिकार कहता है कि यह प्रति कथ्टपूवक' लिखी गई है इसलिए इसकी यत्नपुवक रक्षा 
बरनी चाहिए। 


है - झोरियटल काफ़रेस सन १६६० के हि दो विभाग से दिया गया भाषश । 

३ - प« मोतोल्ाल जो भेनारिया राजस्थान का विगल साहित्य, हितदी पुस्तक भण्डार, 
उदयपुर पृ० ४ड७। 

३ - कविरव मोहनसिह का निबंध, पृथ्वोराज रास्तों की दिवेचना, राजस्थान विद्यापौद, 
इशइयपुर । 


ध० २। डा० गौरोशक्र हीराच द प्राभा, बविराजा श्याममल दास प्रौर 
कविराजा मुरारोटान प्रादि ने पृथ्वी राज रास्ता मे ऐतिहासिक दृष्ठि से भ्रवक चुटिया बताते 
हुए इसको जाली लिखा है। इतिहासकारा में से सवश्रषम कनल जेम्स टाड का ध्यान 


पृथ्वी राज रासो का भोर प्राकवित हुआ भौर उसने निम्नलिखित "ब्ठा में इस ग्रय की 
प्रशंत्ता की +- 


"चद का यह ग्रय अपने समय का एक विश्वमुसीन इतिहास है । इसके 
६४ सर्गों म पृथ्वीराज के पराक्रम सम्बन्धी एक लाख छद हैं. जिनमे राजस्थान के 
प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पूर्व पुस्पो वा कुछ न वुछ लेखा मिलता है । इसलिए 
राजपूत नाम का बुद्ध भी भ्रभिमान रखने वाली जातिया इस अपने सम्रहालयों में 
रखती हैं भौर इसके द्वारा अपने उन वीर पुरखाश्रो का पता लगाती है जि होने 
किर्मान के दर्रों में जबकि युद्ध के बादल हिमालय स॑ हि दुस्तान तक के मेदानों 
में गडगडा रहे थे, युद्धन्तरगों का जल पान किया था। पृथ्वीराज के युद्धा उनवीं 
सधियो उनके दशवर्तो अनेक शक्तिशाली राजाग्रा, उनके निवासस्थानों तथा 
चश्ावलियो ने चद के इस काव्य को इतिहास एवं भूतत्व का एक भ्रमूल्य ज्ञापन 
बना दिया है तथा देव गायाओ्रो, रीतिव्यवहारों व मनुण्य के मन के इतिहासो का 
भी वह एक कोपागार है।”* 


पर २। जैम्स टाड ते रासा के ३००० छुद्दा का अग्रजा श्रनुवाट भी किया।रै 
जेम्स ठाड के प्रनुमार प्राप्षासी विद्वान गार्सदितासी ने भी प्रपने * इस्तवार द ला लितरात्यूर 
इदुई ए ,इदुस्तानी” (सन्‌ १८३६ ई०) नामक प्रसिद्ध ग्रय में रात्तो वी प्रशसा करते हुए 
इसको १२वीं शताब्दी की प्रति बताया । राबर्ट लिज नामक रूसी विद्वान ने रासो के एक 
खण्ड का प्रनुवाट किया ।३ त्दुपरा-त एफ० एस७ ग्राउस, जान बोम्स भ्रौर रडाल्फ हानली 
प्रभृति विद्वाता ने जैम्स टाइ का समचन करत हुए प्रनेक ल् लिखे प्रौर उसका अग्न जी 
प्रनुवाद छपवाता प्रारम्भ क्िया।४ 


८२ २ । ऐतिहापिक्ता की हष्टि से रासा का सव प्रथम विराध उत्यपुर के 
कविराजा दयामलदास ने किया भौर इस विषय में “पृथ्वीराज रहस्य क्री नवीचता” नामक 
निबंध हिली में स० १६४२ में तथा अग्रेजो मे सन्‌ १८८६ में प्रकाशित करवाया ।* 


१- दि एनल्स एण्ड एटिव्विदोज श्राव राजस्थान (प्रथम सस्व्रण) सन॑ १८२६ ई० 
पृ० २५४। 

२ - वही, पृ० २५४॥ 

३ ० डा जाज प्रियसन, दि साइन व्नावपुलर लिटरेचर झ्राव हिस्दुस्ताम, ए० ४। 

४ - सेंडिनरी रिव्यु ग्राव दि एलियाटिब सोसाव्टी झ्ावथ बंगाल, सन १७८४-१८८३३+ 
परिद्चिष्ट - सो०, पृ० १०५४-१६७॥ 

४-० जरनल झाव दि एनियाटिक सोसाइरि आव धंगाल, सब्या १, भाग १॥। 


| 


न ७० >> 


कविराजा जी में प्रपते इस तिबध में निम्न॑विवित तथ्यों की भोर विद्वदा का ध्यान 
झकपित किया -- 


(१) पृथ्वी राज रामो पृथ्वीराज चौहान के समय से बहुत बाद में बना है।' 


(२) 9थ्वी राज रासो का कर्ता मेवाड के बेदला प्रयवा कीठारिया के चौहान 
जागीरदारा का आश्रित कोई माद था जिसने अपनी जाति के बड़प्पन 
के लिए इसकी रचना की +* 


(३) पृथ्वीराज रासा इतिहास को हृष्ठि से दोधपूर्ण भौर प्नुषयोगी है । 


(४) एस्वीराज रासो का निर्माण स० १६४० और स० १६७० के मध्यकाल 
में हुआ। ९ 
४३ २३ उदयपुर मे १० भाहतलाल विष्युल्ाल पष्डया ने ' पृथ्वीराज रासो की प्रधम 
सरक्षा” नामव पुस्तिका तेयार कर स्॒० १६४४ में प्रदाशित बी। पण्डयात्री ने यह 
बताते का प्रयलल किया हि रासो में प्रदाल विक्रम सम्बतु का अयोग हुमा है जिप्तमें &७ था 
६ वर्ष जोढ़ देने से विशुद्ध वि०्म० निकलता है। पण्डपाज़ी वा यह वल्पता मात्र थी 
झोर बसौरी पर खरी नहीं उत्तरी ४ 


६४२ रास! सम्बाधी उक्त विवाद में भनेक विद्वाद तटस्थ रहे, बाकि राफ्तो बरवि 
श्राद तामक माद का लिखा हुआ है भौर कविराजा श्यामलटास तथा मुराराणन जसे भारण 
विद्वाव्‌ इसने विरोधी पे भोर इस विवाट को चारण पौर भाटो के परम्परागत मत मुटार 
का परिणाम समझा तया । इसी दौद जर्मत विद्वान प्रा बुतर को काश्मीर में हस्ततिखित 
ग्राया की क्षोत करते हुए कवि जयादक इृत हृथ्वीराजविजय नामक मह्ताव्य की भोज 
पत्र पर लिघित प्रति प्राप्त हुई। इस प्रत्ति का प्रध्ययन कर प्रो० बुलर ने अप्रेल सतत 
१६६३ ई० में एपियादिक सोसाइटी कलकत्ता को पत्र वि्ला *« 


मेरे एक शिष्य मि> जेम्स मारीसन मे सख्त पृथ्वीराज विजयो! 
दा प्रध्ययस कर लिया है, जिप्ते मेंने जोचराज वी टीका के साथ ( जो सन्‌ 
१४५०-७४ वे बोच लिसी गई थी ) सन्‌ १८७५ में वाइ्मार में प्राप्त कया था। 





१ - पृष्दीराज रहस्य को मदौनता ६० २। 

२० वही, पृ० है? 

३०-वबही ए० ८५७ ) 

उ४ ७ बही, पु० ७५१ 

४ - गागरी प्रदारिशों पत्रिका, भाग 8, ० १६६७, एृ० ३७७-४४४ 
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प्रन्यकार निश्चित रूप से पृथ्वीराज का समकालीन था और उसके राज कवियों में 
एक था । वह सम्मवत काब्मीरी था और ग्रच्छा कवि और पण्डित भी था। उसके 
द्वारा वणित चौहानो का वणुन चन्द के वर्णन से प्रत्येक विवरण मे॑ भिन्न है और 
वह वि"्स० १०३० और १२२५ के शिलालेखा से मिलता है। पएथ्वीराज का वश 

वर्णन उसी प्रकार है जेसा हम इन शिलालेखो मे पाते हैं। भ्र य बहुत से विवरण 
जो “विजय” से मिलते है, प्रय साक्षियो से भी मिलते हैं। (जेसे मालवा ग्रौर 
गुजरात के शिलालेख) 


में समभता हैं. इस काल के इतिहास पर पुनविचार को आझ्रावश्यकता है 
और चद का रासो भ्रप्रकाशित हो रहने दिया जाय । वह जाली है, जेसा कि जोधपुर 
के घुरारीदान और उदयपुर के श्यामलदास न बहुत पहले कहा है। 'विजय” के 
अनुसार पृथ्वीराज के बदीराज या प्रधान कवि का नाम पृथ्वीभट्ट था, न कि 
चांद बरदाई । " 


८५ २ । डा० बुलर ने पृश्वीराज विजय का विस्तृत विवरण प्रपती रिपोर्ट में 
प्रशतनशित करते हुए इसकी ऐतिहासिक्ता का दृष्टि मे प्रामारिणिकता सिद्ध की ।* डा० बुलर 
के पत्र से प्रभावित हाकर एशियाटिक सोसाइटी ने राष्तो का प्रकाशन स्थगित कर दिया। 


८६ २। डा० गोरीगकर हीराचन्द प्रोफा ने ऐतिहासिक हृष्टि से पृथ्वीराज राफ्तो 
का परीक्षा की भोर इसको वि० स० १६०० के लगमग की रचना बताया ॥3 


डा० श्रोमा ने रापतो को प्रामाणिक्ता पर मुख्यत निम्नलिखित प्रारोप लगाये -- 


(१) उसम इतिहास सम्बधी झनेक अ्रान्तिया हैं जो शिलालेखा और पृथ्वीराज 
विजय से सिद्ध हो जाती हैं । 


(२) उसमें तिथिया बिल्कुल भ्रशुद्ध दो गई हैं। 


(३) उसमें अरबी, फारसी के शब्द बहुत हैं जो चद के समय कसी प्रकार भी 
व्यवहार म नही लाये जा सकते थे। ऐसे शब्द प्राय दस प्रतिशत है । 


१ - प्रोसीडिग्स भ्राद दो रायल एलियाटिक सोसाइटी झुद दगाल, फरर एप्रिल, १८६३ ९ 
२ - डिटेल रिपोट झ्ाँव ए टूपर इन सच ध्ाव संस्कृत मेयुस्क्िप्टस मेड इन काइमीर, 
राजपूताना, स ट्रल इडिया, डा० जी घुलर, १८७७॥ 


३- व - पृथ्वीराश रासो का निर्माण काल, फोपषोत्सव स्मारक प्राय, काी नागरो 
प्रचारिणी सभा, बाराखतो । 
झछ 2. वक्त शक्‍्न्‍कतर्रियननओ इरिकलालफि जयफकस की क हे 
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(४) भाषा झनुस्वारात शब्दो से भरी हुई है भोर उसमें कोई स्थिरता नहीं है। 
प्राकृत श्रौर अपभ्र दा वी शब्द र्पावली का वोई विचार नही है और शब्दो 
की रूपावली और नये पुराने ढग बी विभक्तिया बुरी तरह से मिली हुई हैं। 


घ७ २ । डा० प्रोका के विरोध मे बाबू ध्यामसु दर दास प्रौर मिश्र व धुप्रा ते प्रनेव 
प्रमाण प्रस्तुत किये, कि-तु ये तक वी कसौटी पर खरे नहीं उतरत | डा० रामवुमार वर्मा 
ने भी सतव कारण बताते हुये पृथ्वीराज राष्ो को भ्रप्रामाणिक लिखा है।* 


८८ २ । पृथ्वीराज रासो का मूल्याक्न इतिहास बी दृष्टि से नहां वरत्‌ एक 
महाकाव्य की हृष्ठि से ही विया जाना चाहिए। वाशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित ससव रण मे पृथ्वी राज रासो के सर्ग निम्नलिखित हैं +- 


(१) झ्रादि पव (मगलांचरण चौहान वश वी उत्पत्ति आदि पृथ्वीराज का जम)।॥ 

(२) दसम समय ( विष्णु के दशावतारों का वणन ) । 

(३) दिल्‍ली कीली कथा । 

(४) अश्रजानबाहु समय । 

(५) काहपट्टी समय (मूछ ऐठने पर प्रतापतसिह चालुक्य को कह चौहान भरे 
दरबार मे मार डालता है । पृथ्वीराज उसे दरबार मे अपनी श्राखो पर 
पट्टी बाघने के लिए बाब्य करता है )।॥ 

(७) अआाखेठक वीर समय ( मृगया वणान )॥ 

(७) नाहर राय समय ( नाहर राय से युद्ध )॥ 

(5) मेवाती मुगल समय ( मेवातियो से युद्ध )। 

(६) हुसेन कथा समय ( शहाबुद्दीन से हुसेन के लिय युद्ध जिसने पृथ्वीराज की शरण 
लीयथी)। 

(१०) झ्ाखेटक चूक वणन (शहाबुद्दीन के द्वारा प्राखेट मे पृथ्वी राज पर आ्राक्मण, 
पर उसकी पराजय) | 

(११) चित्ररेखा समय (गवकर कुमारी जो शहाबुद्दीन की प्रियतमा थी झौर जिसे 
लेकर हुसेन पृथ्वीराज के समीप माग भाया) । 

(११) भोलाराय समय (गुजरात के मोलाराय से युद्ध) 

(१३) सलख झुद्ध समय (सलख के द्वारा सुल्तान के बदी होने पर उसका 

उद्धार) । 


१-० हिंदी साहित्य का भ्ालोचनांत्मक इतिहास, पृ० १७० १७२॥ 
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(१४) इछिनो ब्याह कथा ( पृथ्वीराज का इछिती से विवाह )॥ 
(१५) मुगल सुद्ध कथा (मुगला से युद्ध )। 


रे 


(१७) पुण्डीर दाहिमी ब्याह क्या ( दाहिमी से व्याह )।.* | है 

(१७) भ्रूमि स्वप्न प्रस्ताव । ! हे 

(१५) दिल्‍ली का दान प्रस्ताव ( भ्रनगपाल के द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का 
उपहार )। । ) 5५; ज। 

(१६) माघों माठ कथा ( माय्रो भाट का आगमन, शहाबुद्दीन का पुन ग्राक्रमण, पर 
पराजय ) । । 

(२०) पद्मावती ब्याह कपा ( पद्मावती से विवाह )। कक 5 

(२१) पृथा ब्याह कथा ( चित्रकोट के राजा समरसी के साथ पृथ्वीराज की बहन 
यूथा का ब्याह )। ; ५-४ 


(२२) होली कथा ( होलीकोत्सव का वर्णन )। 

(२३) दीपमालिका क्या ( दीपमालिकोत्सव का वर्रन ) |, पं 

(२४) घन क्या ( खत्त बन मे पृथ्वीराज को खजाने की प्राप्ति ) ४ $ हे 

(३४) शशित्रता वर्णन ( देवेगिरि के राजा को पुत्री का पृथ्वीराज द्वारा हरण भर 
फलस्वरूप कन्नौज के राजा जयचद मे युद्ध)। का 

(२६) देवगिरि समय ( जय॑चद के द्वारा देवगिरि का घेरा, पृथ्वीराज के सेनापति 
चामुण्डराय द्वारा जेयचद की हार )। ; है 

(२७) रेवातट समय ( सुल्तान शहाबुद्दीन से रेवातट पर युद्ध ) के 

(२८) झनगपाल समय ( प्रवगपाल का दिल्लो भ्रागमन, फिर बद्रीताथ गमन )॥ )? 

(२६) पष्चर नदी की लडाई ( सुल्तान शहाबुह्टीन से धष्घर नदी पर युद्ध ) । 

(३०) करनाटि पात्र गमन ( पृथ्वीराज का करनाट समन ) | 

(११) परीपा युद्ध । * 

(३२) करहरा गुद्ध । ) 

(३३) इद्रावतो ब्याह । । 

(३४) जेतराय पुद्ध ( जेतराय द्वाय सुल्तान को फिर पराजय, जिसने धोल्षे से मुंगयाँ 
करते समम पृथ्वीराज पर प्राक्ररएण किया था )॥ ५3 २ है 

(३५) काथुरा युद्ध प्रस्ताव ( काग्रुरा किले पर पृथ्वीराज बी विजय )। । ४ 

(३६) हसवती नाम प्रस्ताव ( हसवती से च्याह ) 

(३७) पहाड राय समय ॥ 


4 हे 
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हु 


(३८) वरण कथा । ; है प ; 

(३६) सोमेश्वर वध (ग्रुजरात वे भोला भोग के द्वारा पृथ्वी राज के पिता का वध) 

(४०) पन्‍्जून घोगा नाम प्रस्ताव। 

(४१) चालुपय प्रस्ताव । 

(४२) चन्द द्वारिका गमन (चद को द्वारिवा की तीर्थयात्रा) 

(४३) बंमास युद्ध (पृथ्वीराज के सेनापत्ति कैमास द्वारा फिर सुल्तान को पकर 
जाना। 

(४४) भीम वध (अपने पिघाती भीम का पृथ्वीराज द्वारा बध) । 

(४५) विनय मगले नाम प्रस्ताव (सयोगित्ा के पूर्व ज मे वी कथा, उसकी तपस्या) 

(४६) विनय मंगल । 

(४७) सुक वर्णन । 

(४८) बालुकराय वर्णन । 

(४६) पर जज्ञ विध्दस समय । 

(३३) सजोगिता नेम प्रस्ताव (सजोगिता का पथ्वीराज से विवाह करने का प्रण) 

(५१) हसीपुर प्रथम जुद्ध । 

(५४२) हसीपुर द्वितीय जुद्ध । 

(५३) पज्जून महोथा प्रस्ताव । 

(५४) पज्जून पातसाह जुद्ध प्रस्ताव ( दसवी बार युल्तान का फिर बादी होना, 
उसे फिर छोड देना )। 

(४५४) सामत पंग जुद्ध प्रस्ताव । 

(५६) समर पग जुद्ध पस्ताव । 

(५७) वी मास वध समय । 

(४८) दुर्गा केदार समय 

(४६) दिल्ली वर्णन । 

(६०) जग़म दथा 


(६३) करवज्ज जुद्ध कया (4“नौज के राज” जयेचच'दें से युद्धें, सारे महाकाद्य। 
सबसे बडा समय”) । 

(६२) शुक चरिव ! ! 

(६३) भालेटाचार श्राप प्रस्ताव 


87% पं 
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(६४) धीर पुण्डीर प्रस्ताव (पु डीर का किर सुल्तान को बादी करना पर उमे 
मुक्त कर देना) । 

(६५) विवाह सम्पी (पृथ्वोराज की स्त्रियों को सूचि) । 

६६) बड़ी लडाई (पृथ्वीराज का सुल्तान से लडाई में पराजित प्रौर बन्दी होना )। 

(६७) बान बेघ सम्यो ( युद्ध के बाद चंद का गजनी पहुँचना प्रृस्वीराजु का शब्द" 
बेघी बाण से सुल्तान को मारना ) । 

(६८) राजा रेनसो नाम भ्रस्ताव (प्रथ्वोराज के पुश्र नारामणर्तिह 'का दिल्ली में 
राज्याभिषेक प्र उसका चब और दिललो का पतन) ६ 

(६६) महोदा जुद्ध प्रस्ताव (१ 


८६ २। रासा, रासा, भौर रासठ झादि शब्दा के मूत्र में "रास! है जिसको ध्रूपद 
अर्द एणी में ऐेप दत्ताघई एप है, --- 


- * | 


। “तदेव्‌ न्नू वमृप्निन्ये तस्मे मान च्‌ बहुदात्‌”* 


सलग्न रासां, रास्ता प्ौर रास प्रादि स प्रकट हांता है कि दीतलदे रास भौर प्रन्य 
भनेक रास परक्‌ काथ्यो की भाति पृथ्वी राज रासो भी मुलत एक गेय वाब्य रहा पौर गेय 
ह्दाने से यह काब्य वाला तर में विकसित होता गया ॥ इस प्रकार “पृथ्वाराज रा्तो ! वास्तव 
में एक विकसनशील महांकाव्य है । 


६० २। एृथ्वीराज रासो के भाशित रूप मे गेय होते वा। एक भय भ्रमाण भी हमें 
उपलब्ध हुप्रा है। सगीत-प्रथ “राग कल्पटमग! के द्वितोय सस्करणरे के प्म्पादक 
की लुगेद्रनाप बसु ने राण कल्पद् म के निर्माता स्व० कृष्छाना? व्यास “राग सागर” का 
परिचय देते हुए लिखा है -- 


'इस समय एक मात्र यही कवि च-द का वह रायसा उपयुक्त रूप से गा 
सकते हैं। हमने बहुत्‌ डरते डरते णुरु स्थाचीय बसु महाद्य से चही गान सुनने का 
आग्रह प्रकाश किय[+प्लौर 'राग सागर' ने श्ली हसते हसते बालक वा मन रख 
दिया । उहोने कवि चद का गान सुनाने के लिए पहले श्रपना परिध्ृत परिल्‍्छेद 


१- हिंदी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास, ड० रामकुमार वर्मा, पृ० १५४ १५७॥ 

२०- भी सदभागधत्‌ स्क्‍घ १०, अध्याय ३३, इलोक १० ॥ 

३ - प्रकाशक-दगीय साहिस्य परिषद २४३११ झपर सरबुलर रोड कलकत्ता प्रकाचन 
बयल स० १६७१ | राग फल्पद म का प्रथम सस्करर! सबत्‌ १६७० (सं १८४३ 
६०) पें स्दए भी कृष्णणनाद वफ्स ने प्रकाशित किया घा।... 


७९ ++ 
| 


समस्त घोल साल लगोड़ा पहना। पोछे बीर रगात्मक कवि घाद वा एवं पद 
गाया। बसा हृदय उत्तेजर सौर बीर र॒सात्मब गान फिर हमें बसों शुत ले 
पढा। जो सोग प्रानदबृष्णा दसु महाशय के पुस्तफाग।र मे उता समय बेढे थे थे 
'राग-सागर' महाशय वा प्रपूर्व स्वरालाप सुन भौर हाव भाव दस मानो मजसुग्प 
हो गमे ।” * 


६१ ९। थ्री नगेद्रताप बगु मे -+ श्रीहृष्णान*द व्यास वा जाम सनु १७६४ ई० 
बताया है प्रौर इहें मेवाड़ वे जोटैनीए स्थान का निवासी लिला है। श्री व्यास 
उदगपुर महाराणा वे सगोताचार्य ये श्रौर उदयपुर महाराणा मे हो इहें 'राम 
सागर ? वा सम्मान प्रटान जिया था। ३ 


६२२॥। पण्योराज राष्तो वा निर्माण प्रृ्वीरांज चोहान को वीरता एवं परदभु३ 
चरित्र से प्ररित होपर पृथ्वीराज के मृत्युरात प्र्धात्‌ विक्रमों सवार १२५० ब सग़मए हो 
सम्मदत प्रारम्म हुप्न। विभिन्न कवियों द्वारा बावान्तर में प्ृृथ्यीराज रातों गा बिता 
होता रहा प्रौर रासो भे घुसत गेय होने से इसको गान परम्परा मोछित रूपए में चतती 
रहो | वि० सं० १६६७ से पहले वी इरॉत़ी माई लिधित प्रति नहां प्राप्त होती । मेवाद मे 
महाराणा परमर्तिह द्वितीय (पारनबाल वि०्गं० १७५५ १७६६) ने पस्दीराज राषों मे 
बिसरे हुए रुपा को एकत्रित करवाया जिसफ्रों बृहत रूपातर वो संज्ञा दी गई है । 


६३ २ पृथ्वीराज रापों हमारे साहित्य भण्डार गा एफ भनुषम भोर भ्रभमोत 
जगमगाता रत है। इसमे मृतक या वे साथ, भनेव उपवयाप्रा रसा छूट भोर पलवा 
रादि काथ्यागा का सफवतापूवक समावेश हुप्ता है ) प्रवद्रप हा राफ्ता में भनेष दोयक हैं 
किन्तु उतवा भी बाह्य की दृष्टि से महत्व है। होपर के प्रातेष मे ता हमारे बाल्मिवीय 
रामायण, महाभारत भौर रामचरित मानस प्रारि भी वचित नहा हैं तो किर दोगषों के 
आरण पृश्वा राज रासो का साहित्यिक हश्टि मे महत्वहीन नहा कहा जा सर्ता । 


€४ २। पृथ्व राज रासो व प्राप्त समस्त प्रतियां के प्राधार प९ इस महादाव्य 
है प्रुं पाठ का वेचानिक ' वृहदृतम सस्वरण” के रूप में सम्पादित प्रते हुए इसका 
प्रध्ययत भर मुह्याक्न करता सवथा उचित होगा। * । 


&५ २ । चीरगाया काल के कतिपय अन्य करि - $ 


(१) जिनपद्म सूरि, विण्म० १२५०, थूलिमदुट पागु 
) (२) विनयचन्द सुरि, विग्स० १२५० नेमिनाथ चतुप्पदि । 





१ - राग कत्पदू म, द्वितीय सस्करए (छू १६७१) हें प्रकारित वव्तब्प । 
२- बही । 


5७: > सर 
हे 2 


(३) झजयपाल, वि०स० १२२१५ फुटकर छन्द । 
(४) आसिगु विश्स० १२५७ (१) जीव दया रास, (२) चदनबाला रास । 
(४) धर्म (धम्म) मुनि, विग्स० १२६६ जम्बूस्वामी रास । 
(६) अ्मयदेव सूरि, विण्स० १२८५, जयत॒विजय । 
(७) विजयसेन सूरि, विग्स० १२८७ रेवन्‍्तगिरि रास | 
(८) पह्हण, वि०्स० १२५६, (१) प्राइू रास, (२) नेमिनाथ बारहमासा 
(५) जिनमद्र सूरि विष्स० १२६०, वस्तुताल तेजपाल प्रबायावली । 
(१०) सुपतिगणि, विष्स० १२६५, (१) नेमि रास (२) गजघर सार्धशतक वृहद्दृत्ति ! 
(११) साधना विश्स० १३०० भक्ति के पद। 
(१२) लक्खण वि०्स० १३०० अणशुवयरण । हि 
(१३) अ्रभयतिलक मणि, वि्स० १३०७, महावीर रास १ जज 
। (९४) लक्ष्मीतिलक उपाध्याय, वि"्स० १३११, (१) बुद्ध चरित्र, (२) श्रानकधर्म 
प्रकरण बृहतवृत्ति । 


(१५) भ्राणाद सूरि एव प्रेम सूरि विग्स० १३२३ ्ादश भाषा (दाल) निबद्ध 
तोधमाला रास । 


(१६) रलप्रभ सूरि, विग्स० १३२४ पद । न 
(१७) तिलोचन वि स० १३२४ रचनाए प्रप्नाप्य) ) 
(१८) कवि सोममूरति, वि०8० १३३१, जिनेश्वर सूरि दीक्षा विवाह वणन रास । 
(१६) सोमप्रति (?), विग्स० १३३२, जिनप्रश्नोध सूरि चचरी । है 
(२०) झुनि राजतिलक, वि०स० १३३२, श्ञालिभद्द रास । 

(२१) हेमभूपण मणि वि०स० १३४१, जिनचद्र सूरि चचरी। 

(२२) जज्जल, 4०स० १३५७ हम्मोर की प्रशसा में काव्य । 

(२३) भज्ञात, विश्स० १३५६ शलिभद्र कवका। हैं 

(२४) मेरुतुद्भाचार्य, वि स० १३६१, प्रव घव्िन्तामणि सग्रह। , 

(२५) श्रावक कवि वस्तिम, वि०स० १३६२, वौस विरह मान रास! 

(२६) राजशेखर सूरि विण्स० १३७०, नेमिनाय फायु । 

(२७) गुणाकार सूरि विष्स० १३७१, थ्रावकविधि रास । , 

(२८५) अम्बदेव सूरि वि०्स॒० १३७१, समरा रास । ट 

(२६) मुनिधर्मकलश १३५७, जिनकुशलसूरि पट्टाभिपेक रास । 

(३०) छल्हू, (१) क्षेत्रपाल (२) द्विपदिका । 


>> छप ++ 


(३१) सारमृर्ति, पश्मसुरिपट्टांमिपिक राप । 

(३२) जिनपद्म सूरि, स्थूलिमद्र रास । 

(३३) पउम, शालिमद्र काव्य 

(३४) सोलणु, चचरिवा । 

(३५) जिनप्रम सूरि, विष्स० १३८४, पदुमावनी चौपाई। 

(३६) र जेश्वर सूरि, विण्स० १४०५, (१) प्रबाघ कोश, (२) नेमिनाप फागु। 

(३७) हलराज, विस० १४०६, स्थूलिमद्र फाग्रु । 

(३८) मुनि शालिमद्र सूरि, विश्सं» १४१०, पाय पाइव रास | 

(३६) मुनि विनयप्रभ सूरि, वि"्स० १४१२, गौतमस्वामो रास । 

(४०) हरसेवक, वि०स्० १४१३, भयणरेहा रास । 

(४१) जेनपुनि भञानक्लश, वि०्स० १४१५ जिनोदय सूरि पट्टासिपेक रास । 

(४२) प्रसन्नचनाद सुरि वि०्स* १४२२, पार्थ्वनाथ फागु 

(४३) कप्ठावर्षी जयसिह सूरि, विग्स* १४२२, (१) प्रथम नेमिनाप फांगु। 
(२) द्वितीय नेमिनाथ फागु । 

(४४) श्रावक विद्वणु वि०स० १४२३, ज्ञानपच्रमी चोपाई। 

(४५) प्रसाइत, वि"्स० १४२७ हम्माउचि। 

(४६) भमुधर, विश्स० १४३० नेमिनाथ फांगु । 

(४७) मेदनन्दणगणि वि०स० १४३२, जिनोदय सूरि गच्छनायक विवाहलु । 

(४८) देवप्रम गणि, कुम्तारपाल रास । 

(४६) वंबि चपा, वि०्स० १४४५, देवमु-दर रास । 

(५०) साधु हस, विष्स० १४४४, शालिसंद्र रास। 

(५१) जाखो मणिहार, वि०्स ० १४५३, हरिचद पुराण । 

(५२) च्रकानद, चरपट ॥ 

(१३) जयशेसर सूरि, विस० १४६२, (१) विशुवन दीपक प्रबन्ध, (१) नेमिनाथ 
फाग्ु (३) श्रत्नु दाचल बीनती । 

(४४) भ्रज्ञात, विन्स० १४६२, प्रवोधचि-तामणी । 

(१५) भोम, वि०्स १४६६, सदयवत्सचरित। 

(५६) घना भगत, विष्स० १४७२, पद। 

(१०) हीरा चन्द सूरि विष्स० १४८५, वस्तुपालत्तेज ।ल रात 

(५८) महाराणा कु भा, वि"्स० १४६०, फुटवर रचनाएं। 


ब- छह “5 


(९७) श्रज्ञाव, विग्स० १४६६ पाच पाडव फागु। 

(६०) अज्ञात, भरतेश्वर चन्नवर्ती ६५: | 

(६१) समर, वि०्स० १४६३, नेमिनाथ फागु। 

(६२) पद्म, विग्स० १४६३, नेमिनाथ फागु। , 

(६३) चारण चौहत विग्स० १४६५ गीत। 

(६४) भ्रज्ञात, वि०स० १४६६, राणापुरमण्डल चतुषुख प्रादिनाय फू । 
(६४) चानण खिडियो, वि०्स० १४६५ फुटकर रचनाएं तथा नाटक । 
(६६) गुणवत, वसतविलांस 

(६७) माइण वि०्स० १४६८, सिद्धचक्र श्रीपाल रास। 

(६८) भेहा कवि वि०्स० १४६६ (१) र॑णकपुरस्तवन।॥ (२) तीर्थमाला स्तवन। 
(६६) सोमसुदर सूरि, वि०ण्स० १४६६, नेमिनाय नवरस फाग । 
(७०) बारह॒ठ दूदो, स्फुट छल्द । 

(७१) घरमो कवियों स्फूट छद । 

(७२) खिडियो बूणकरण, स्फुट छद। 

(७३) पसाइत, (१) राव रिशमल रो पक, (े गुण जोघायण । 
(७४) देववर्धन स० १५००, नल दमयती प्रास्यान। 

(७४) अ्रभात, विग्स० १४०० सामुद्रिक स्त्री-पुरप शुमाशुम । 

(७६) जयसागर, जिनदुशल सूरि सप्रतिका । 

(७७) प्रज्ञात, विग्स० १४०० बसन्‍्त विलास। 

(७८) दैपाल जंबरस्वार्मो रास। 

(७शे महपि वर्धन सूरि, १९११, नलदमयतीं रास | 

(८०) दामो विश्स॒० १४१६, ल़क्ष्मएस्ेत प्रशावद़ी चउपई ! 

(5१) कवि भाइउ, वि्स० १५३८ राय हमीर देव चौपाई। 

(८२) हँस कवि विब्स० १५४०, च-दकबर री वार्ता । 

(८३) सालभद्र, वि"्स० १५५० झुनिपत्ति चरित । 
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हु 


६- भक्तिकाल 


क, सामान्य परिचय 


६६ २। महाराणा छाया वी खानवा-युद् (० १५८४, सद १५२७) में शाबर 
से पराजय पौर विशाल राजपूत वाहिनी वे विनार तथा ट्रूसरे ही दप सागा थी मूर्यु से 
जनता की पमर्त प्राशार्भों पर तुपारापात हो गया] खानदा-युद्ध के परिशामनयशुप 
भारतवर्ष में मुस्लिम शासन बी जडे जम गई। सानवा-युद्ध के पश्चात्‌ शादर में दिल्ली को 
अपनी राजधानी बना वर भारतवर्प में साल साम्राग्य वी नोंव रही। जनता में चारों 
शोर धोर निराणा का वातावरण छा गया धौर जत भावताएं जीवन सपर्ष से पलायन की, 
भोर उ'पुख हुई । जनता ईइबर को हो झपना एक मात्र श्राता स्मती हुई भक्ति भावना में 
हद गई । भय मुध्मिम भाकान्तामों को भाति बाबर सूद मोर कर मारत से विदय नहीं हुमा, 
बरद्‌ उसने स्वयं भारतोय शासन वी बागडोर भारत में ही रहते हुए सम्हानने का 'हैढ़ो 
निश्चय व्यक्त किया। इसस भारतोय जनता का अर्तित्व हा भ्ात्ति-प्रश्ठ हो गया। हिस्‍्दू' 
जनता प्रौर हि दू राजा न तो बावर जेसे मुस्लिम धाप्तक का सफततापूर्वक विरोध कर 
सबते थे प्रौर न अपने धर्म का ही घरलता पूवर छाड सकते पे इसलिये परिस्थिति विषम हो 
गईं ॥ जबता में भप का सचार हुप्रा भोर भक्ति का प्रबल रूप मे 3 भाव हुआा। दक्षिण 
भारत में प्रारम्भ हए भक्ति भादोलन वा प्रभाव उत्तरी भारत एवं राजस्थान में भभिकाधिक 
होता गया | रामानुजाचार्य, मध्वाबाय, विधणु स्वामी प्रोर हिम्बादाचाय के भक्ति-पीढ 
भनेक के द्रो में स्थादित हुए प्रोर जनता के समक्ष भक्ति वा प्रादश प्रस्तुत किया गया | 


+- ८१ ++ 


राजस्थात के राजपूत राजाप्रो न वेष्व धर्माचार्यों को विभित्र धाम प्रवृत्तिया को विशेष 
प्रोत्साहन प्रदात किया पौर प्रस्नी प्रपनो राजपानिया में उनको गद्दोया स्थापित वी। 
परिणामस्वरूप जनता के समक्ष भ्रवतार रूप मे परत्रह्म परमेश्वर का लोक रक्षक भौर लोक" 
रजक रूप प्राया तथा प्राशा का सचार हुमा । 


६७ २ भक्ति घादोलन का प्रादर्माव मूलत दक्षिण मे वप्णव धम के प्रभाव से 
हुपा -- “यह भक्ति भावना उत्तरो मारत मे पलल्‍्नवित होने के पूव दक्षिण में 
अपना निर्माण कर चुकी थां। यह भावना वेष्णव धर्म से उद्मूत हुई थी, जिसका 
सम्बन्ध भागवत या पचरात्र धर्म से है। वेध्णव धर्म का ग्रादि रूप हमें विष्णु के 
देवत्व में ग्रोर देवत्व वी प्रधानता में मिलता है !*१ “विष्णु” हब की व्युत्पत्त 
* विश” धातु मे हुई है जिसका भर्ष “व्याप्त होना है॥ विष्णु का सव प्रथम उल्तेश 
ऋग्वेद मे प्राप्त होता है -- 


झतो देवा भ्रवतु ना यतो विष्णु त्रिचक्रमे पृथिया सप्तवामभि ॥ १६ ॥ 
इद विष्णुविचक्रमे ज्रेवा नि दथे पद समूलहमस्य पामुरे ॥ १७ ॥ 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु्गोपा ग्रदाम्य पता धर्माणिय घारयन्‌ ॥!८र ॥ 


६५ २ । विषतु की गणना ऋण प्रे प्रधान देवनाप्रा में नहीं की गई प्रौर वे सौर 
नक्ति के रूप मे हो माने गये । किन्तु कालातर मे विधपु क्रमश दवों मे प्रधान एवं. सर्वे 
शत्तिमय विधएु हो गये। विष्णप॒ुपुराण, ब्रह्मतरवर्त पुराण भौर मागवत प्ररास में उतको 
देवो में सब श्रेष्ठ स्थान प्रात हो गया। विष्शु परव्रह्म परमेश्वर सब्चिरान” स्वरूप हो 
गये भौर राम तथा इृष्ण भी विष्पु के हो अ्रवतार माने गये । 


६६ २। भगवान्‌ विष्णु के भवतार राम प्रौर रृष्ण के पावन चरित्रो के प्रकाश में 
पुस्लिम साम्राज्य रूपी धोर प्रबकार युग में भी भारतीय जनता अपना श्रेय मार्ग ग्रह कर 
सकी । राम शोर कप्ण वी लाकरखक गौर लोकानुर जन क्रारिणी लीलाग्रा से प्रभावित हो 
कर जनता ने सुख की सास लो | ।मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र मे भारतीय जनता ने 
रावण ओर प्रय पभ्रत्याचारी दानवो का विवाद देखा । राम ने अपने पराक्रम मे ऋषि मनियों 
की यतादि प्रवृत्तिया को पुन निविध्तता पूर्वक सम्पाल्ति करने की व्यवस्था कर जवता को 
निभय बना दिया था और भ्रयाचारों दानव रावण द्वार हरी गई मसारत-लट्मी रूपी सीता 
फो लाकर पुन प्लार्यावर्त में प्रतिष्ठित किया था । -इसी प्रकार श्रो कृष्ण ने पकठासुर, 
वत्तामुर, बसामुर, प्रतम्बामुर घखामुर मौमासुर, जरा झौर थिपुराल ब्राहि का 


१- डा० रामफुमार वर्मा, हि सा० श्ला० इ०, १० २०२१ 
२- ऋग्वेद सहिता सायशाघाय, प्रयमस्प ड्वितीव सप्तमो दय -- डा० 


न र्‌ पल] 


वध कर पुन धार्मिक व्यवस्था की थी । स्राव ही श्राइप्ण ने राध्लीलादि लोकरजक प्रवू- 
त्तिया द्वारा जनता में नवोन भाशा, विश्वास श्लौर सुझा का सचार किया । राम झौर दृष्ण 
के चरित्र से प्रभावित हो कर भारतीय धमप्राण जनता ने घोर निशाशा के बातावरण में भो 
सुख को सबदा समीप देखा । 


१०० २! रामातुजाचाये मध्वाचार्ग वल्लाचाय भोर निम्बार्काचार्य प्रभुति धर्म 
गुरुभों ने भ्पने सिद्धा ता का प्रतिपादन सस्डृत्त ग्र यो मे ही किया कि तु इनके टिष्य प्रतिष्य 
कविया ने जनता तक सिद्धाता क॑ प्रचार प्रसार वे उद्देश्य से जन भाषाओं वा उपयाग 
क्या । कविया ने भ्राचार्य सिद्धान्तानुसार सर्वया सरल प्रौर सरस भाषा का भपती रचनाएं में 
प्रयोग कर अपना संदेश सर्वन्न पहुँचा दिया | 


१०१ २१ इसी काल में भनेक स त ऐसे भी हुए जिहाने हिदु मुस्लिम एकता का 
प्रतिपादन किया । हिन्दु मुसलमानों क। सम्पक मे रहते हुए धनक वर्द व्यतीत हो गये पे भौर 
दोनो ही वर्ग एक दुसरे की विशेषताप्रा स परिचित हो उुव थे । ऐसी अवस्था में हिंद 
मुस्लिम सस्दू तिया का समवय भवश्यम्मावी था। ऐसे सत कविया में निर्णय भौर 
तिराकार ब्रह्म का उपासना को समन किया तथा मूर्तिपूजा, व्रत, राजा नमाज प्रादि का 
विरोध क्या) सत कवियों पर रामानादाचार्य की विधारधारा वा प्रभाव स्पष्ठ 
सक्षित हाता है. जिन्‍्हाने जातिवाद व व पता को विधिल कर तथाकथित निम्ने वर्गों के 
लिए भो भक्ति का मार्ग खोल दिया | निग्न॑णी समता के सूपी सम्भ्रताय वा प्रचार राजप्थान 
में भत्यल्प हुमा कितु भानमार्गी सम्प्रदाया का तो राजरपाव विशय कद्गर ही बन गंया। 
दोदू रज्जब रामस्नहीं जसनाथोी झ्रादि कत्तिपय सम्प्रटाया की ज॑ ममूमि हान व रथ भी 
राजस्पान को प्राप्त टृभा | 


१०२ २। स्स वाल में राजस्थान विभिन्न जन सम्प्रटाया का भी कदर दव गया। 
राजपूत राजाप्रो बे दीवान स्‍ौर प्रवाधव बहुधा जेतमतावलम्दी होते थे, जिहाने राभरवान 
में अनेक जन मादिरा भौर उपाधया का निर्माण कराया । राजस्पान मे भ्रतेक जेन साथुम्रों, 
साच्विया भौर यतिया प्राटि न भपने घामिक सिद्धाता के भ्रनुसार प्रचुर मात्रा में विविध 
विषयक्त साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत का! 


१०३ २। राजस्पानी साहित्य के वीरगावा-वाल मे भहिसा ब्रतानुरागी भनक जे 
मदिया मे भो पुन आववाजुधार तत्वालोन भय कविया के प्रनुवरण में वीररसात्मक 
रचनाएँ प्रस्तुत को थो निग्तु ६प भत्तिवात मे ईमरलास जो, साथाजा मूला भौर माधोदाह की 
जैसे बारण शविय। ने भो मक्तिररक् गाख्य लिसे । इन बविया ने भहापुस्षो मो देश हुएय 
मानते हुए उतही वार्ता का वर्सन नी भक्ति व प्रन्तर्गत किया | 


५ हाफ 


ख भक्तिकाल के प्रधान कवि 
(१) मीराबाई 


१०४ २। राजस्थानी साहित्य में भक्तिबाल दा प्रारम्म! मेवाड ककिला सुप्रसिद्ध 
भक्त वृवियित्रो मौराबाई को सरस मक्तिपरक रचनाप्रा से होता है। राटाड राज-कुल में 
उत्पन्न भौर मेवाड के शोचोदिया राजकुल मे विवाहिता मीर्स ने वास्तव में जन भावनाप्रा 
का प्रतिनिधित्व करते हुए प्पने गेय पदो में भक्ति म दाकिदी श्रवाहित वी है। 


१०५ २। मीरा वे पद भारतीय जनता में स्तने भ्रधिव लोवप्रिय हुए कि राजस्थानी 
के झ्रतिरिक्त गुजराती, बज, पजारी भादि भाषाप्रा मे भो मीरा के नाम पर अनेवा पट घन 
गये। प्राज मीरा के मूल प्रौर क्षेकक पदा को झलग करना तथा मूल पदों हे! भाधार पर 
सौरा का जीवत घरित्र मिरूपित करना एवं समस्या है । मीरा क जावन सम्ब'धी तथ्या के 
अभाव मे जेम्स टॉड जेसे इतिहासकार भी प्रातत में पड बये भौर उहोने मीरा को मेवाड 
के महाराणा दुम्मा को रानी लिख दिया ।* यही घ्ान्त भत टॉड वा भनुमरण करते 
हुए प्रियर्सन* भौर शिवमिहरे जेस विद्ाना ने व्यक्त क्या है। यह भ्रान्ति सम्मवत ऐसे 
पर से हुई है जिनमें पुम्भाजो का नाम है भौर जिनवा मोरा रचित कहा जाता है -- 


राणा वुम्माजी प्रो जी जीव रा सपराती जग में नाय मिले जी 
राणा कुम्माजी ओ जी, एक तो मायड रे दोय डीकरा जी । 

एक तो बेठो राज करे, दूजो भारो बंचण जाय ॥ राणा कुम्मा जी० 
राणा कुम्माजो ग्रो जी एक तो गायड रे दोय डीकरा जी । 

एक तो शिवजी रे नादियो, दूजो कसाया रे जाय ॥ राणा कुम्मा जी० 
राणा बुम्भाजो श्रो जी, एक तो वेलड रे दोय तुमडा जी । 

एक तो राणाजो खप्पर भरे जी, दूजो अमनाजी में जाय ॥ राणा* 
राणा वुम्माज, झो जो, एक ता कुम्मार हाडा दो घडिया जी, 
ज्यारा न्यारा-न्यारा लेख ज्यारा “यारा यारा लेख, 

एक तो महादेव जो रे जलेरी चढ़े, दूजी जूठण री कुण्डी ॥ राणा० 
सीरा जीव रः सघातो जुग मे नाय मिले जी धरे 





१ - दी पुनल्स एण्ड एटिक्विदोज झाफ राजस्थान, छुवस सस्करण, लबन, पृ २८६। 
२३० दो साइन वर्नावपूलर लिटरेचर प्रा हिदुस्वाव घृ० १९३ 

३ - शिर्वासह सरोज, पृ० १०२! 

४ - लेखक के निज सप्रह का पद । 


«-- घोड़े + 


१०६ २। माराबाई को महाराणा दुम्मा की राना लिखना वाघ्तव में इतिहास 
भोर पनुमान दोना के विपरीत है। महाराणा पुम्भा व॑ ६० लिला लख प्राप्त हुए हैं" 
विन्तु किसी मे भी मीरा या माम नहीं है | दुम्मा को झनेय' राशिया पी। इनमे से रानो 
वुम्भलदेवी वा नाम चितौड़ के कोतिस्तम्भ की प्रशह्ति (स० १५१७) मे) झौर भपूर्व दवी 
वा नाम गीत॑ गाविट को महाराणा बुम्मा कृत ' रप्तिक प्रिया टीका * में३ प्राप्त होता है। 
राणा बुम्भा वी राणिया के नाम स्याता म॑ भी दिये हुए हैं विःतु इनमें वहीं मौरां बाय 
नाम नहा है । मीरा का वणन नाभाटास इृत भक्त माल में भी उपलब्ध होता है विलु 
इसमें महाराणा वुम्भा का बोई उल्लेख नहीं है -- 


लोक लाज कुल धर खला तजि मोरा गिरघर भजी ॥ 
सहश गोषिका प्रेम प्रकट क्लिपुगहि दिखाया। 

निर भ्रवुश अति निडर रसिक जसरसना गायो ॥ 
दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो। 

बार ने बाको भयो, गरल प्रमृत ज्यों पीयो ॥ 

भक्ति निशान बजाय, काहू ते नाहिन लजी । 

लोक लाज कुल श्यू खला, तजि मीरा गिरघर भजी ॥* 


१०७२ गदि मीराबाई महाराणा वुम्भा जसे प्रमिद् महाराणा का राना हाती तो 
उक्त रचनाभ्ा मे ग्रवश्य ही उसका उल्लेख क्या जाता | बुम्भा वा देहात वास्तव में मोरां 
फे जाम से ३० वर्ष पूर्व 8० १५२५ मे हो चुका था। ४ 


१०८ २। मीरादाई का ज-म वि०्स० १५५४ दे लगभग मढता के बुड़की मॉमव 
गाव में माना जाता है ।६ यह राव दुदाजी राठौड के चतुर्थ पुत्र रलसिह वी एवं मात्र सतान 
थी। भीरा का विवाह महाराएा सागा (प १४५६६ ८४) के पाठयों कुबर भोजराज के 
साथ प्० १४७३ में सम्पान हुम्ना कि तु भोज वा तेहात थोड़े समय पश्चात ही हो गगा। 
खानवा युद्ध (स० १५८४) में मीरा क पिता रलप्विह वीरगति को प्राप्त हुए भ्रौर फिर 
राणा साया को भी विप द दिया गया, जिससे मोरा का ध्यान पूर्सख्पण श्राइृष्ण भक्ति मे 

१० भोभा, उदयपुर राज्य का इतिहास पृ० ३१८१ 

२ - पस्पानककुतूह लक पदवो जुम्भललदेवी प्रिया । इलोक स० १८१३ 

३ >- महाराज्ञो श्री प्पृवदेवी हृदयाधिनाथेन भहाराजाघिराज महाराज भरी दुम्भबश 
महीमहेद्र ए । निसायसागर प्रस, वस्वई का सस्कररत पू० १७४३ 

४ - भष्तमास, सटीक १० ६६४ | 

५ - ग्रोका, उदयपुर राज्य फा इतिहास, पृ० ३२२। 

६० क - हरविलास सारदा महाराणा सांगा, प० ६६१ 
शे- झोझा उदयपुर राज्य का इतिहास, 0० २५६ ॥ 


0० आर 


जग गया। भीरा ने भक्ति विपमक पनेक पा की रचनाएं वी। मीरा का देहात 
स० १६०३ मे हुम्ना। १ 


१०६ २। उक्त घदनाप्रो के प्रतिरिक्त मुगल सम्राट भकवर का मारा क दर्शन हेतु 
भाना भोर मीरा का गास्वामी तुलसीदास से पत्र-व्यवहार करना जैसी घटनाएं साटह रहित 
नहीं वही जा सकती वयाकि मीट के देहान्त काल मे भवृवर की झायु केवत ४ वप का प्रौर 
तुलसोटास की पायु १४ वर्ष निश्चित होतो है। इसी भ्रत्नार मीरा के गुर रेदास भी सिद्ध नही 
होते हैं क्याकि रेदांस नामाटास कृत भक्तमाल के भनुसार रामानन्द के शिष्य थे भौर रामा 
माद का जम सं* १३५६ में हुआ था ।* रेदास शिष्य हाने के नात रामाना” से अ्रवश्य छांदे 
रहे हागे किन्तु यदि उहें रामानाद के समान उम्र का मान लिया जाव तो भी वे मीरा के 
समक्ुलीन नही सिद्ध होते। रेदास की मृत्यु १२० वर्ष वी प्रायु म मानी जाती है प्र्षाव्‌ 
रेदाव वी मृत्यु स० १४७६ मे हुई। यह समय मीरां के जम से ७६ वर्ष पहने का है प्रौर 
मीरा द्वारा रेदास का टिध्यत्व स्वावार करने का कोई प्रश्न ही नही उठता । सम्भव है मंवाड 
के प्रतिष्ठित राजवद से प्रपना सम्बध बताने के लिये रेटासो पथ दे भ्रमुयायिभो ने पढ़ा में 
मीरा भौर रेलाव के नाम जांड दिये हो । इसी प्रकार के प्रयत्न वललभ सम्प्रदाय वाला वी 
भोर से भी हुए जेसा कि “ चौरासी वेप्णवन की वार्ना ” भौर "दो सौ बाबत वेष्णवन की 
चार्ता ! से प्रगद होता है। प्र य मत रघुनाथ दास वां ह्लौर जीव गारवामी * को मीरा वा गुर 
मानते हैं ॥ वास्तव में मीरा सम्प्रदायों प्रौर मतमतातरों से ऊपर उठी हुई एक सब्गृहस्य 
भक्त महिला थी । 


११० २। भीरा को रचनाए (निम्नलिखित मानी जाती हैं -- ह 


१ प्रदावली, २ गीतगोविद ठोबा, “३ नरसंजो रो माहरो, 
४ सत्यमामाजी नू स्सग्यू, ५ राग सोरठ, और ६ राग गोविद। 


१११२। मीरादाई 4 पदों की सरया हजारा ही है जिनके प्रमेक सग्रह हिठी, 
राजस्थानी, ग्रुजराती पौर बगला आ्रादि भाषाओा मे प्रकाशित हा चुके हैं। मीरा के पदा की 
प्राचीन प्रामाणिक भ्रत्ति के प्रभाव में यह निएय करना कठिन हैँ कि भौरा बे रखित मूल पद 


१-क - मु क्षी देवीप्रसाद भोराबाई का जीवन चरित्र, प्रृ० २७। 
ख- प्रोका उदयपुर राज्य का इतिहांस (० २६०। 

२३० क - डा० घड्थ्वाल, हिंदी काथ्य मे निगु ण॒ सम्प्रदाय, पृ० ४१३ 
ल-बार० जी० भण्डारकर, घंष्णविज्म, शविज्म एण्ड माइनर रिलोजियस 

सिस्टमस, पृ० ६६ ॥ 

३ - डा० रामकुमार वर्मा, हिं० सा» भ्रा० इ०, १० २२५ | 

४ - शो ब्रजश्त्तदास, सोरां माधुरी भूमिका, प्र ७६। 

४० थी वियोगी हरि, यहो,घू० ७६ | 


- ८६ -+- 


क्तिने भौर कस रूप मे हैं ? पटावली बे प्रतिरिक्त मौरा बी प्रथ रचनाएं भी स्वहात्मक 
है श्ौर प्ामा ये वोटि की हैं । 


११२२। सरल, सरस भाषा मे हादिक प्रमामियक्ति ही मीरा पदावली का प्रधान 
झाकपण है। मीरा को कला, कता के भाडम्वर स सर्ववा धूय है इसलिये रप्तिको भौर 
भक्तो में विशेष प्रिय है। भीरा परावलो म॑ माधुर्य भाव से पूर्ण मीरा को भक्ति मा उद्दादर्श। 
प्राप्त होता है । 


(२) दुरसाजी आदा 


११३२। चारण कवि दुरमाजी श्रादा का जम वि० स० १५६२ म जोधपुर के 
घू घला नामक गाव में हप्मा । इनके पिता का देहात इनके बचपन में ही हा गया था प्तएव 
इनका पालन पोषण बगडी के ठाकुर प्रतापत्तिहजी ने किया १ श्री सीताराम लालस ने लिखा 
है कि निधनता के कारण इनके पिता ने सयास प्रहण कर लिया था ।" बगढी के ठजुर 
के प्रति कृततता प्रकट करते हुए दुरसाजी ने लिखा -- 


माथे मावीताह, जनम तणे क्यावर जितो । 
सोहड सुध पाताह, पालखहार प्रतापसी ॥ 


११४२। एक निर्धन परिवार मे जम लेते हुए भी दुरसाजी को पपनी काव्यात्मक 
प्रतिमा के कारण प्रागे चल कर प्रनेक राजदरबारो में पर्याप्त सम्मान प्रौर पुरस्कार प्राप्त 
हुमा । बीकानेर के राजा राषयपतिहजी ने जोधपुर पर प्रधिकार करने पर चार गाव, एक 
हाथी ग्रोर एक करोड रुपयो का पुरस्कार प्रटान क्या ।* प्तिरोही के राव सुरताण ने भी 
इस महाकवि को एक करोड का “ पसाव” दे कर प्तम्मानित किया ॥उ 


११५२ । वहते हैं कि मुगल सम्राट भ्रकबर के दरबार में भी दुरसाजी को बहुत 
सम्मान मिला और भ्रक्बर ने इनको एक कराड 'पसाव प्रदात किया । प्रकबर भौर दुरसाजी 
के विषय मे अनेक उपाख्यान प्रचलित हैं। यवा - 


दुरसाजी से प्रक्बर के प्रपम परिचय के विषय मे कहते हैं -- एक समय प्रकबर 
श्रागरा से भ्रहमदाबाद जा रहा था। मार्ग में सोजत के डेरे से ग्र॒दोज के डेरे तक राह 
प्रबंध का काय बगडी के ठादुर प्रतापसिह का था। दुरसाजी इस कार्य मे प्रतापसिह के 
प्रमुख सहायक ये । दुरसाजी वे काय - कौशन और अ्रव ध पदुता से भक्वर बहुत प्रसस्य 
हुमा एवं दुरसाडी को इसने लाख पसाद !दया + 


के 





१ - राजस्थानों थाद कोष, भूमिक! १० १३६॥ 
२ - दयालदाप्त री ख्यात, भाग रे पु० ११८।॥ 
३ - प० मोतौलालजी मेतारिया राजस्थानी साधा और साहित्य पु० (३७ १३६ | 


2 
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4; अकबर क॑ दरवार मं लक्खाजी नामक एक घारण कवि ये । लखाजों के सहयोग 
से दुरसानो भी दरवार म पहुँचे। तव लत्खाजी वी प्रशसा मे दुरसाजी न यह दूहा बनाया - 


पः 


दिल्‍लों - दरगह्‌ झ्रब - तरु, ऊचो फव्दद भपार । 
चारण लक्खी चारशा , डाब्ठ नमावणहार ॥ 


एक समय को घटना है कि प्रक्वर का भ्रभिमावक थेरामसखा कार्थवश प्जमेर प्राया 
हुप्ा था भोर दुरसाजी भी पुष्कर स्नाने के लिये वहा पहुच हुए थे। दुरसाजी वेरामखा के 
हरे पर उसस मिलन गये किन्तु बरामखा के प्रादमिया ने नहीं मिलने दिया | तब वेरामखा 
क॑ बाहर भ्रमण के लिये जाने पर दुर्ताजी ने उसको यह दूृहा सुनाया - 


आाफताव श्रधेर पर , प्रगनी पर ज्यु नीर। 
दुरसा कव का दुवख पर , है बहराम वजीर ॥ 


वैरामखा न दुरसाजी को निबट बुला कर बातचीत की । दुरसाजा न वेरामखा को ये 
दृह्े सुनाये - 


तू बदा भल्लाह का , में बदा तेराह । 

तेरा है मालिक खुदा , तु मालिक मेराह्‌ ॥ 
पोर पराई मेटणा एह पीर का काम । 

भेरो पीडा मेट दे , बडा पोर बहराम ॥ 
विभीषण कू भेटियो , लका म एक राम । 
आण मिलया अजमेर मे , दुरस। कू देराम ए 


+ वैरामवा ने दुरसाजी की कष्ट गाषा सुने कर दुरत्ाजी को टिल्लो परुताया भर 
झक्बर से मिला कर दुख दूर किया । 


११६२ । १० मातालालजा मेनारिया ने इस प्रकार वी क्थाम्रा को मुख्यत इस 
प्राधार पर कपोल कल्पित बताया है कि दुरसाजी का नाम मुसलमान तवाराखों तथा 
राजस्थान को प्राचीव ख्यातो में नही मिलता । इहोन लिखा है कि दुरसाजी के यश तथा 
प्रपनी जाति के महत्व को बढा कर बतताने के लिये चारण लोगों ने इनको गढ़ लिया है ।* 


११७ २। वास्तव में ऐसी घटनाप्रों का निरी क्‍्पाल कल्वित और ग्रटी हुई नहों 
बताया जा सकता दुरसाजा प्रारम्भ में जाधपुर के सरदारा भोर राजा व साथ ये जिहान 
झवबर की प्रषीनता हो भहों स्वीकार वी वरन्‌ प्रकदर स विवाह सम्ब व भो स्थापित कर 
लिये ये । ऐसा प्रवस्था म॑ दुरतानों का भकवर क सम्पर्क से भ्ाना भोर पक्बर वा दुरसाजी 
की काध्य घातुरों से प्रम'न होना प्रप्नसव नही ज्ञात होता । इस कथाम्ता म चोडा-बहुत सार 





१- दाजस्थानी माषा भौर साहित्य, धू० १३८। 


न्‍- ध्८य -++ 


अवश्य है। दुरसाजा ने भपनी विदल छिहत्तरी मामक इति में महाराणा प्रताप को प्रार्य धर्म 
का रक्षय ही नहीं ईश्वर का प्रवतार भी बताया भौर भ्रक्बर के लिये 'प्रधम एवं 'लालची 
जैसे विशेषण प्रयुक्त किये । दुरसाजी जसे स्वामिमानी कवि के लिये ऐसा करना सर्ववा 
स्वाभाविक ही था भोर उस युग म ऐसा सम्मव भी था । महाराज पृथ्वी राज राठौड़ न भी 
अक्बरी दरबार मे रहते हुए महाराणा प्रताप की भ्रशसा में भ्रपनी काव्यात्मक रचनाएं 
प्रस्तुत की | दुरसाजी क॑ विषय म॑ उक्त क्यन कै प्रमाण मे पृथ्वीराज का उदाहरण 
पर्याप्त है । 


११८ २ | दुरसाजी कवि होने के साथ हो कुशल योद्धा भी ये। स० १६४० में 
सीसादिया जगमाल की सहायता वे लिये प्तिरोही के राव सुरताण क विरुद्ध प्रंकबर द्वारा 
भेजी हुई सेना में दुरसाजा भी जोधपुर के रायसिह चद्सेनोत के साथ थे । दुरसाजी इस 
युद्ध मे घायत हुए । युद्ध क भ्र त में सिरोहो के राव सुरताए भ्रौर उनके साथी धायला के 
निरोक्षण के लिये रण पेन्र मे पहुँचे तो दुरसाजी को घावों से लथपथ देखा। राब सुरताश 
ने इनक बबने की सभावना तहीं जान कर इनका दूध देना (मारना) चाहा तब दुरक्षाजो 
ने कहा मैं राजपूत नहो, चारण हु । तब सुरताण ने कहा “'यदि वास्तव में चारण हो ता 
भभी युद्ध में मारे गये देवडा समरा की श्रश्यत्वा में कविता कहो” दुरक्षाजी ने तब यह 
दूहा सुनाया + 


॥ 
धर रावा जस डू गरा, ब्रद पीता सत्र हाए | 
समरे मरण सुधारियों, चहु थोका चहुवाण । 


युद्ध में घायल हुए चारणा वी सभी प्रकार से रक्षा की जाती थी, इसलिये राव 
सुरताण मे पालवी में ले जा कर दुरसाजी का उपचार करवाया भौर अ्रपना “पोलपात ! 
बना कर इहे दो गाव “पेश्युवो / भ्रौर “साल” भेंट कर “क्रोड पसाव” भी श्रदात किया। 
दुरसाजी का देहात ११७ वष की प्रवस्था में वि०्स० १७१२ में माना जाता है ।" 


११६ २ । दुरसाजी वो रचनाए निम्नलिखित हैं - 


१ विर॒द छिहत्तरी, २ किरतार बावनी, ३ श्रीकुमार अजाजीनी भूचर 
भोरी नी गजधत ४ राउ श्री सुरताण रा कवित, ५ मूतणा रावत भेवा रा, 
$ दृह्टा सोलको बोरमदेव रा, ७ गीत राजि श्री रोहितास जी रो, ८ भूलणा 
राव श्री भ्रमरसिघजी रा, श्रौर ६ स्पुट छद॒ । 


१२० २। दुरसाजों भ्रपन समय के एक राष्टीय कवि थे क्‍्याबि इहान राष्ट्रवीर 
महाराणा प्रताप को देवापम मान कर उनकी भक्तिपूर्ण प्रशसा करत हुए भारतीय सरझेति 
तथा मान मर्वीटा की रक्षा हेतु अपनी वाणी को मुखरित किया था।+ दुरप्तावी ने भपने 


१० रा० भा० सा०, हिं० सा० सं घृ० १३६ ॥ कर 


न्-+ छह ++ 


समय के प्रन्य व्यक्तिया में भी गुस दखे को उनका बिना सकोच झपती रचनाप्रो में चित्रण 
किया | भावू पचत्त पर भ्चलिइंवर के मादिर से इनवी एक सर्वधातु की मूनि भी श्रतिष्ठित है 
जिससे इनकी देवोपम प्रतिष्ठा ज्ञात हाती है। 


(३) भवद कि ईसरदास 


१२१ १। भक्त कवि ईमरदास का जम चारणा की वारहरु शाखा में हप्ता। पिगलती 
भाई पाता भाई के मतानुसार ईसरदाप्त जी वा जाम विक्रम सतत १५१५ है। इन्हान भपने 
मत के समर्थन मे यह दोहा उद्ध त क्या है - 

+ 


सवबत्‌ पनर पनडोतरे ,जनस्या ईसरदास । 
चारण वरण चकार मा, ईंण दिन हुओ उजास ॥* 


उक्त मत क॑ विपरीत क्शोरसिह बाहस्पत्य ने ईसरदाप्रडी के जम के सम्बाध भे पह 
दोहा उद्ध त किया है - 


पनरासो पिच्चाणवे, जनम्या ईंसरदास । 
चारण वरण चकार मे, उण दिन हुवो उजास परे 


उक्त मठा में से प्रषम मठ व॥ समयन मानदाव जी चारहठ ने यह दोहे देते हुए 
किया है ८ 


सर भुव सर शशी बीज , भृगु श्रावण सित पप्वार । 
समय प्रात्त सुरा घरे , ईसर भो अभ्रववार ॥ * 


वास्तव में ईसरदास जी का जम सम्बत्‌ इतकी मूल जम पत्रिका ने प्राधार पर 
सम्वव्‌ १५६५ ही सिद्ध द्वोता है ओर जम सम्बधी दाहे का मूल रूप भी इस प्रकार प्राप्त 
होता है - 
पनरासौ पिच्चाणवे , जनम्यौ ईसरदास ॥ 
चारणा वरण चकार में , उण दिन हुवो उजास ॥ ४ ै। 


१२२ २। ईसरदास जी के पिता वा नाम सूजाजी भौर माता का नाम भगरबाई 
था। इनके ना य गुरु भक्त कवि झाशानद थे । एक वार ईसरदास जी द्वारिका यात्रा के 
१० ईसर थारोठ कृत हरिस्स ग्रय , द्वितीय सस्कररा , स० है हम० | हे 
२- हरिरस , राजस्थान रिसर्च सोसाइटी , कलक्ता ) २ 8.“ 
३- के हरिर्स प्रयस सस्वरणश , जामनगर स० १६६४३ 
४ - हरिरिस, राजस्थान रिसर्च सोहायटी क्‍लकता। 


; 


++ ६० +- 


अर्सग में जामनगर में 5हरे । जामनपर के रावन ने स्नद अच्छा सत्वार किया औौर द्वारिक! 
से लौटते समय ईसरटास जो को जामनागर मे ही राक लिया। जामनयर के रावन ने ईग्नरदाप 
जी को ४ करांड पत्ताव ” टिया। इनकी पहली पतली वा देहात हो चुका था इसलिये रावत 
जी ने झागरह कर इनका दूसरा विवाह जामबयर में हो किया । जामनगर रावल की सभा मे 
पीताम्बर भट्ट नामक सस्दृत के पडित थे , जिनसे इहोने भागवत्‌ वा प्रष्ययन किया - 


लागू ह पहली लुले , प्ीताम्बर शुरु पाय । 
भैद महारस भागवत्‌ प्रामु जास पाप॥ * 


ईसरदासे जी वृद्धावरषा मे भपने जाम स्थान के निकट दूनी नदी के विनारे एक 
बुटिया में रहने लगे , जहा सवत्‌ १६२२ के लवभग इसका देहात हो गया ++ 


सम्बत सौल बावीस बुघ , धुदि नौमी मधुमास । 
ईशाणद कवि उद्धरे, विश्व करो विश्वास ॥ 


कवि भावदान जो भोमजी भाई रतनु ने भी इसो मत का समर्थन किया है । * इसवे' 
विपरीत फतिपय इतिहासकारा ने इसका शृष्युकाल सवत्‌ १६७५ लिखा है।ह 


१२३ २ । ईसरदास जो रचित प्रय इस प्रवार हैं +- 


१ हरिस्स २ छोठो हरिरस, रे बाल लीता, ४ गुण भागवत हस, 
४ गुड पुराण, ६ गुण भागम, ७ गुए निददा स्तुति, ५ देवियाण, ६ गुण वैराह 
१० साखिया, ११ हाला भाला रा कु इलिया, १२ रास वलास, १३ दाण लीला 
१४ गुण सभा पर्व, १५ गीत छाद, १६ सामला रा दूहा, १७ भजन 
( पद और वाणिया ) । 


१२४२। ईप्तरदास जी राजस्थात भौर गुजरात में “ईसरा सो परमेसरा ” 
के नाप्र से प्रसिद्ध हैं पौर इनकी कृति हरिर्स का एक घामिक ग्र'य के रुप मे नित्य पाठ का 
प्रचलन है जिससे इनकी महत्ता भ्रक्ट होतो है। ईलरदास जो को रघताओं में “हरिरस" श्ौर 
 हाला भाता रा हु दलिया श्र ८5 मानी गई हैं। हरिरप्त में ईश्वर के सप्ुणा रूप के साथ हो 
निए गए रूप का समर्पन भी किया गया है । 


११४ २३ हाता माला रा कु डलिया राजत्यादी भाषा का बीररस पूर्ण श्रेष्ठ प्रष 
है । इसमें हाला गौर माला क्षत्रियों के बोच होने वाने युद्ध वा सरस वर्जन है। 





१ » वही, दोहा स० १३ 
२ ० यदुदस प्रकात घने जामनगर नो इतिहास, प्रथम सस्करणा, स० १६६१३ 
३-० रा० मान सं, हिं० सा० स+, पृ० ११६: 


इनकी रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं --- 


जनम-पीोड जगदीश, ईस अवतार म झारी ॥। 

छल बल करि छोडवर, जनम ग्रापण कर जाणे । 

भणे नाम हू मशिस जोति जगती जगदीसे । 

कृपा साधना करणा, तवन कोड तेतीसे । 

द्रगदेव दिनकर ससि हुवे, त्रिगुण माय तारण-वरण । 

५ ईमरो ” कहे भ्रसरण-सरण किसु तुक कारण करण । -- हरिरस 
ऊठि अचू का बोलणा नारि पयपे नाह | 

घोडा पाखर घमघमी, सीघु राग हुवाह ॥ 

हुवी भ्रति सीधवो राग बागी हका । 

थांट आ्राया पिसण घाट लागे थका ॥ 

श्रखाडा जीति खग भ्ररि घडा खोलणा $ 

ऊंठि हरधवल सुत भ्रच्च का बोलणा ॥ -- हाला भाला रा कु डव्ठिया । 


(४) मद्दाराजा पृथ्रीराज राठौड़ 


१२६ २। प्रथ्वीराज का ज मं बीवानर राज परिवार में विक्रती सवत १६०६ में 
भाना जाता है । पृथ्वीराज बोकानेर नरेश राव वल्याणमल्र के द्वितीय पुत्र थे । इनका 
प्रकबर के दरदार में संनापति भोौर मनसबदाधर के रूप मे उच्च स्पान था। पभकबर क दरवार 
में रहते हुए भी इ'होंने भारतीय स्वाधीनता श्॒ग्राम के परम प्रेरक महाराणु। प्रताप की प्रशसा 
में प्रनेक गीत शोर दूहे लिखे । साहित्य जगत में पृथ्वीराज 'पीयल बे नाम से 
प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप को लिखा गया पृथ्वीराज का पत्र साहित्य जगत मे प्रसिद्ध है 
भझौर कहा जाता है कि इस पत्र के द्वारा ही महाराणा प्रताप को प्रक्रबर से सघर्ष करते 
रहने वी प्रेरणा मिलो । इतिहासकारा ने भवश्य ही पृथ्वीराज दे इस पत्र जो अप्रामाणिक 
माना है ।" पृथ्वीराज वर पत्र महाराणा के उत्तर सहित इस प्रकार है -- 


प्रातव्य जो पतसाह, बोले मुख हुता वयण । 

मिहर पिछम दिस माह, ऊगे कासपराव-उत्त ॥ १॥ 
परकू म्रछा पाण, के पटक निज तन करद । 

दीजे लिख दीवाण, इस दो महली बात इक ॥ २॥ 


महाराणा भ्रताप का उत्तर -- 


तुरक वहासी मुख पते, इण तनसू , इकलग । 
ऊगे ज्याही ऊगसी, प्राची बीच पतग ॥ ३ ॥ 





३ - प्लोका निबंध संप्रह भाग ३ ४, पु० ४4 


-- ६२ ++ 


खुसी हृत पीथव्ठ कमघ, पटको मू छा पाण। 

पछटण है जेते पतो कलमा सिर केवाण ॥ ४॥ 
साग मू ड सहसी सको, सम-जस जहर सवाद॥ 

भड पीथछ्ठ जीता भला वेण तरक सू वादा ५॥ा* 


धथ्वीराज के लिखे हुए चार काय ग्रय हैं -- 


१ वेलिं क्रिसन रवमणी री, २ ठाकुरजी रा दूृहा, $ गगाजी रा दुहा, 
४ फ्टकर दोहे व ग्रीत* श्रौर छप्पय ॥३ प० मोतीलालजी मेनारिया श्र श्री 
सीतारामजी लानस* के अनुसार पृथ्वी राज की रचनाए इस प्रकार है -- 


१ बेलि क्सिन रुकमणी री २ दसम भागवत रा दृहा, ३ गगा लहरी, 
४ वसदे रावउत, ५ दसरथ रावउत। 


रचनाप्रों क नामो म॑ उक्त श्र तर वसद रावउत प्रौर देशरथ रावउत को ठाकुर जी 
रा दृहा मानने से झ्ौर गगालहरी को गगाजी रा दूहा मानने से तथा कवि पीयल के ग्रनेक 
स्फुल गोत भर दुहे मिलने से हुआ है ॥ कवि पीचल ने दशरथ रावउत में श्रीराम का और 
वसदेरावउत में श्रीकृष्ण चरित्र का वणन क्या है । शात रप्त विषयक इनके एक गीत का 
उदाहरण इस प्रकार है - 


हरि जेम हलाडो जिम हालीजे , काये धशिया सू जोर कृपाल | 
मोली दियौ दिवो छत्र माथे , देवों सो लेक स दयाल ॥ १॥ 
रीस करो भावे रलियावत गज भावे खर चाढ गुलाम । 

माहरे सदा ताहरी माहव , रजासजा सिर ऊपर राम ॥ २॥ 
मूक उमेद बडी महमेहण , सि घुर प्रापे केम सरे । 

चोतारो खर सोस चित्र दे, किसू पुतलिया पाए करे ॥ ३ ॥ 
तू स्वामी पृथुराज ताहरो , बलि वीजा को करे विलाग । 

रूड्टी जिको प्रताप रावला भूडो जीवो हमीएणो भाग" ॥ ४॥ 


१-० भो नरोत्तमदासत स्वामों द्वारा सपादित राजस्थान रापूहा भाग पहुलडो, प्रथम 
सस्क्रण १६३५ ई०, प० ६८ व ६६॥ 

२० भो होरालाल माहे”वरी राजस्यानों माषा भोर साहित्य, १६६० ई०, प० १५५।॥ 

३-० थी सोमाग्यप्तिह रोखावत का निया 'वश्वोसिह राठोड़ के छप्पय', शोध पत्रिका 
बथ १६४३ 

४ - राश्शध्याती भाषा घोर साहित्य पु० १२२॥ 

४ राजस्पातों दाग्डकोष राजस्वानों ग्रोय-सस्यान, घोपासनो, भूमिका, पृ० १३५८। 

६ » देप्ति (दिदुतस्तानो एश्ेडमो), मुमिका प० ४४॥ 


न ह६३े +- 


१२७ २ ३ कवि पृथ्वीराज दी रचना बेलि क्रिमन स्वमणो रो राजस्थानी काव्यों मे 
एक श्रे प्ठ रचना मानी जाती है | 


(५) साया जी भूज्ा 


१२८ २। भक्त कवि साया जी का जम चारणों वो भूला शाखा * मे विन्वेमी स० 
१६३२ में माना जाता है। साया जी ईडर राज्या तर्गत लीलछा * नाम गाव के जागी रदार 
स्वामीदास जी के दूसरे पुत्र थे । साया जी के बडे भाई का नाम भाया जी था| साया जी का 
देहात विक्रमा सवत्‌ १७०३ माना जाता है। साथा जी ईडर नरेश राव वीरमदव जी झोर 
इनको मृत्यु के पश्चात्‌ राव बल्याणमलजी के ग्राथित थे। दोनो ही नरश्या ने साया जी को 
एक एवं लाख पसाव भेंट क्या था । राव कल्याणमल जा ने लाख पसाव के साथ ही इनका 
कुबावा नामक ग्राम भी भेंट किया, जहा इनके वशज प्राज मी रद्धतत हैं। * 


१२६ २ राज्यातय में रहकर प्रोर राज्य सम्मान प्राप्त बर साया जी ने प्रपन 
झ्राश्रयदाता की प्रणसा ने करते हुये कंबल मात्र श्रीडष्णु दे ग्रुणगान में ही भपनो रचनाएं 
लिखी । 


१३० २। साया जी रचित कतिपय फुटकर पद्य झौर 'नागदमण तथा रुबमणी- 
हरण! नामक काव्य उपल होत हैं। 'दागदमण' मे श्रीमदुभागवत के भाधार पर कालिय- 
दसन की बंध प्रौर 'रखमणी हरण' मे कृष्ण रुकिमिणा विवाह की दया वर्णित है २ 


(६) कविराजा ब।कीदास 


१३१ २१ बदिराजर बाकीदास का जम जाघपुर राज्य मे पचपद्रा परणने में 
भाडियावास में वि० स० १८३८ में माना जाता है। वाकोदास जो प्राशिया शाखा के चारण 
थे स्‍्रौर इनके पिता वा नाम फ्तहर्तिह था । भपने गाव में सामाय शिक्षा प्राप्त कर 
दाकीदाम जी जोधपुर प्राये जहा रामपुर के ठाकुर भर नसिह जी ने इनती प्रतिभा से प्रसन्न 
हो कर इहें विभिन ग्रुु्भो से काव्य, व्यातरण, इतिहास भादि वो विक्षा दिलवाई।४ 


१-० चाराणों को १२० नएाएंं, मे. हे. रेट." नए; के थ राण6, 'फूलए एुब, शाणा्एएएप 
भाती गई हैं। महाक्षवि सूयपमल छृत घश्नभास्कर, भाग ९, स० प० रामझण जौ 
झसोषा, प्रताप प्रेस, जोघपुर स० १६५६, पृ० ८४। ा 

२- लीलछा गांव गुजर नरेष सिद्धराज जर्यासह ने भालाजो भूला को प्रदान क्या था। 
सार्याजी के पिता स्वामीदासजी प्राज़ाज़ी को नवों पोढ़ों में हुए थे। नागदसस 
स०, राज्य फवि हमोरदानजी -- प्रकाचक् राज्यक्वि लालाजी कान, 
दिल खुशालयाग पालनपुर, भूमिका, पु० १०२॥ 

३० रखमणो इरणा, सम्पादर-पुदपोत्ततलाल मेनारिया राजस्थान प्राच्यदिया प्रतिष्ठान, 
जोघपुर, सम्पादक्तोय प्रस्तावना, पृु० १७-२६ ६ 

४ >- राफ़स्मानी भाषा भोर साहित्य, हिए स(० क्ृ०, पृ० ६८६ 


रन डे वते 


जाधपुर मे बावीदास जी महाराजा मानसिह मे गुष् प्रायम देवनाप जी से मिते तो प्राय 
दवनाथ जो इनवा बयिता से बहुत प्रग्न न हुए भोर इहें महाराजा रे मिलाया। महाराजा 
मानसिह ने बावीदास जी या भ्रपना बाध्य ग्रढ यता वर सम्मानित डिया भोर जागजा पर 
गुरु विष्य सम्याध वी सुखद माहर लगाने मो रवीडृठि प्रदान गी। मोहर १२ यह छोद 
उत्वोर्णा बरवापा गया -- 


श्रीमन्‌ मान घरणिपति,, बहु गुन रास । 


जिन भाषा गुर वीनो, बावीदास ॥ * 


१३२ २। पविराजा बाकीदास जो संस्दृत, श्र, राजस्थानी धोर पारसी व मुगाता 
होने बे साथ ही इतिहासज्ञ भी थे । बांगोदास जी मारत मे भग्रे जी शासन 4 प्रयत विरोधी 
पोर हिदु मुस्लिम एकता वे समथव थे । 


१३३ २ । षविराजा प्रापुर वि होने वे साथ ही दाम्यशास्त्र के प्रष्येता पे प्रौर पथ 
के साथ ही गद्य लेखन में भो कुशल थे । इनत्री राजपादी भाषा सरल होने बे साथ ही 
प्रीढ भौर प्रसादगुणयुक्त है। वविराजाजी भनेव' छटों के लेखन में सिद्व॒हस्त पे, विन्तु धापरे 
दुहों भौर गीतो का चमत्कार विशेष प्रभावणाली है। कविराजाजी वी रबनाए इस प्रकार हैं- 


१ सूर छत्तीसी, २ सीह छत्तीसी, ३ चीर विनोद, ४ घवल पचीसी, 
५ दातार बावनी ६ नोतिमजरी, ७ सुपहछतीसी, ५ बेसक्वारता, ६ मावडिया 
मिजाज, १० क्रपणदरपण, ११ मोहमरदन १२ चुगलघुख़ चपेटिका, १३ बेस 
बारता, १४ कुकवि वत्तीसी, १५ बिदुर बत्तीसी, १६ भुरजाल भूसण 
१७ गगालहरी १८ जेहल जस जडाव, १६ कायर वावनी, २० भमाल नसप्लिख, 
२१ सुजस छत्तीसी २२ संतोष बावनी, २३ सिद्धराव छत्तीसी, २४ वचन विवेक 
२५ कृपण पच्चीसी, २६ हमरोट छत्तीसी, २७ स्फुट सग्रह, २८ क्रष्ण चढद्रिका, 
२६ विरहचद्रिका, ३० चमत्कारचद्रिका, रे१ मान जसो मडन, ३२ चंद्रदुसण 
दर्पण, ३३ वेसाख वार्ता सग्रह, ३४ श्री दरबार री कविता, ३२५ रसालकार 
ग्रथ, ३६ ब्रत्तरत्ताकर भासा व्यास्या, ३७ महाभारत उछंदोश्नुवाद, ३५ भ्रतर- 
लापिका, १६ थलबट पच्चीसी, ४० गीत ने छ द संग्रह और, ४१ बावीदास 
री ख्यात । 


१३४ २ । दावीदास का देहान्त जोधपुर में वि० स* १८६० श्रावण झुक्‍ला ३ शो 
हुभा। इनके देहात पर महाराजा मानपिह बहुत दुखी हुए भौर भपने शोकोदुगार इन छादो 
में प्रकट किये - 


5 


श[- यह भोहर बाशोदातजो, के घनजों के पास भ्मी तक सुरक्षित हे । 


न-> एप ++ 


सद्‌ विद्या बहु साज , बाकी थो बाका वसु । 

कर सुधी कवराज + आज कठी यौ श्रासिया ॥ 
विद्या - कुल विख्यात , राज काज हर रहस री । 
वाका तो बिए बात, किए आगल मनरी कहा ॥ 


चाकीदाय जो मो काव्यात्मक रचनाप्रो क कृतिपय उदाहरण इस धर हैं - 


सुर न पूछे टीपणो , सुकन न देखे सूर ॥ 

मरणा नू मगछ गिरे , समर चढे मुख नूर ॥१॥ 
दामोदर दीजे मती , कायर काठे वास । 

सरणे राखे सूर रे , तेथ न ध्यापे न्रास ॥ २॥ 

के सूरा पर कज्ज है ; के सूर्र पर कज्ज । 

सुर-पुर दोहू सचरे रूका व्है रज- रज्ज ७३७ 

सूर भरोसे आपरे , आप भरोसे सीह । 

मिड दोहू भाजे नही , नही मरण रो बीह ॥ ४ ॥ 
सखी ध्रमोणा कथ री , पूरी एह प्रतीत । 

के जासी सुर द्व गडे , के श्रासी रणजीत ॥ ५॥ 

फबे सवा मण सुकत फछ , मेंगव्ठ कुम्म मभार । 
पिर हाथव्ठ बत्ठ सू हुवी , सोह बडो सिरदार ॥ ६॥ 
सीहा देस विंदेस सम , सीहा कसा उतने । 

सींह जिके बन सचरे , सो सीहा री वन ॥ ७ ॥ 
अमर ढुले नहें सीह सिर , छत्र न घारे सीह। 

हायव्द रा बल सू हुवों औ मृगराज भ्रवीहू ॥ ८॥ 
तू क्यू गणपत नाम ले जोते घवछों भार । 

गणपत्र हृदा बाप री , घवल् उठावें भार ॥ ६ ॥ री 
धवच्ठा सू राजे घणी , चगो दीसे ग्वाड । 

नारायण मत नाखजे , धत्रव्या उपर घाड ॥ १० ॥ 


ग्‌ राजस्थान क॑ सत्त-सम्प्रदाय 
(आर) सामान्य परिचय 
१३५ २। ससाए में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव नही होता जो सत्य ही दूसरा की 


सुख सुविधाप्रों का ध्यान रखते हुए परोपकार मे सलग्न रहते हैं। ऐस व्यक्ति परोपकोर के 
लिए किसी भी प्रवार वा वंप्ट सहप सहन वर सकत हैं। इन] हत्थे उहार होता है 


घोर इनकी भावना " वधुधेव थुदुस्‍्व् " * भी होता है। उठारता, बरध्टनाहिष्एता 
प्रौर परापकार से परिवार - विशाप मे ही नहीं , समरत सम्राज प्रौर हे में सुलन्शांति मी 
स्पापता होती है। परिवार भौ९ बाहर यटि प्भी लाग प्रपने भपने बर्लब्यो था पालन बरते 
हुए एव दूसरे के सहयागों बन॒र रह भोर उ 7२ दृष्टिकोण से गार्य बरते रह तो सभा 
प्रकार की सुक्ष सुविधाएँ और शात्ति उपलब्ध हो सती है। प्रपदी प्रावश्यव॒ताएँ यूनतम 
रखते हुए जो दूसरा वो झधित्राधिक लाभ पहुचाते हैं बही वास्तव म सात वह जा सद॒ते हैं। 
सत हा समाज क मांग दृष्ठा हाते हैं। यद्यपि सातो वो भपनी प्रत्तिष्ठा प्रप्नतिप्ठा भौर 
भानापमान वा ध्यान न॒द्ते रहता, वि तु समाज भे स त्ता थो प्रतिप्ठा मर्थोच्च हाता है। 


१३६ २। पास्तय मे सता वे बार हो हमारी सस्दृर्ति वा विवात्त होता है । 
"सम्पक करण सस्वृतिः प्र्षाव्‌ सक्ृतत्ति द्वारा ही प्राद्ृतित्र देते वो सुधार बर उपयागी 
बनाया जाता है। मुश्यत सता न ही मातव समाज का पशु पीटि से सुधार बर बानति 
की प्रोर प्रग्नसर किया है | सन्‍्ता ने पाररस्पीरक व्यवहारा यो सात्विक रूप दिया है। 


१३७ २। भारतौय साहित्य में सत टाद को व्याध्या बई रुपों में को गई है। ऋग्वेद में 
“सत्‌” का वणन करन वाजे बा तन्‍्शी “विप्रा” का उल्लेख हुप्ा है।* छादोग्य उपनिषद 
में कहा गया है कि प्रारम्भ मे ब्रह्म प्रथवा परमात्मा के रूप में सत हो बतमान था ।* 
महातदि भवशभूति ने बुद्धिमात व्यक्ति को हो सेत माना है ।४ श्रीमद्मागवत्त से प्रवित्रात्मा 
को से ते माना है ।४ मृतृहरि ने परोपकारी को ही सत के रूप में स्वीवार किया है ।* 
गास्वामी तुलमीदास ने सत टाद की व्यासया सज्जन वे रूप में वी है।' महाभारतकार ने 
संदाचारी को ही सत माना है ।५ 


भप्रेजी के ' से:ट” चाद को भी सात का पर्यायवाची कहा जा सकता है, वयाकि 
अग्रेजी से ८ रा" की उत्पति * सेनूसिब्रा” नामक लेटिन शदद से हुई है, जिसव प्रथ पवित्र 
करना होता है । इसीलिए कई ईसाई सता को पवित्रात्मा के रूप मे भी स्रम्दोधित किया 





१- पचतन्न भ्रय निज परोवेति गएना लघु चेतसापु । 
उदारचरिताना तु बसुघव कुंदुम्वकम ॥ 
२- सुपण विप्रा कवियों बयोविरेक सतत बहुधा कहपपति । १० ११४॥ 
३ - छादोग्प उपनिषद छाण्ड १॥ 
४- संत परोद्पातरद भजते गुढ पर प्रयत्य नव बुद्धि ते सत जोतुमहात सद-सद 
व्यक्ति हेतव --उत्तर रामचरित्‌ । 
५-० भागवत, प्रथम स्कघ । ह्न०१ इत्तोक ८ 
६-सत स्वय परहिते विहितामि योगा । --शतकत्रयमु । 
७ - रामचरित मानस, बालकाण्ड २४॥ 
झ « प्राचार सपण धम सतस्पाचार लक्षणा ॥ 
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गया है। सतत घाट वास्तव में “सन्‌ ' नामक सस्कृत हाब्ठ का बहुदचन है। “सन्‌” शाद 
#अस * अर्थात्‌ होना शाठ से सर्म्बा यत है। इस प्रकार सतत झट के मूल में -- होने वाला, 
रहने वाला, जम मरण से परे, अजर अमर, सत्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। 
भारतोय शास्त्रा में "ब्रह्म सत्य जगीमथ्या” कहा गया है | सतत हब्ल के मूल मे सत्य ही 
मानना चाहिये । श्रामद्भागवत गीता क “ ऊ तत्सत्‌ ” में निद्वित / सत्‌ !” शब्द मी ब्रह्म 
भ्रपातु सत्य के लिये व्यवहृत हुम्ता है । 


१३८२ मारत वे प्रत्येक मू भाग मे स ता वी अवतारणा हांती रहा है भौर 
भारत को प्राचीनकान से हो प्तता की भूमि कहा जाता है ) सन्‍्ता के कारण हो मारतीय 
सामाजिक जीवन मे धर्म को उच्च स्थान प्राप्त हा सत्रा है प्रोर भारतीय सस्ट्वति एक धर्म- 
प्रधान सल्दृति वन गई है । वास्तव मे॑ भारतीय सस्दृति के मूल मे धम के निम्नलिखित 
लक्षण ही हैं - 


घृति क्षमा दमोधस्तेय शौचमिद्धियनिग्रह । 
घीविद्या सत्त्यमक्रोधो , दशक धर्म लक्षणम्‌ ॥ 


१३६२। नगरी, चित्तौड, प्रचु दाचल, भिनमाल, भाहड़, नागद्रहा, वेराट, 
अनयमेद चद्रावती श्रादि ऐतिहासिक स्थात। मे ्राप्त धामिक झव यप/ से सिद्ध होता 
है वि राजस्थान मे प्राचीनकाल के समस्त भारतीय पर्मों जसे वेप्णाव शव, श्वाक्त बौदध, 
जैन भाटि का विशेष प्रचार रहा है। * राजस्थान में पनेक प्रकार व धामिक स्थानों, जेसे - 
देव मा दरा, स्तूपों भौर विहारो का निर्माण हुआ है। विभिन मत - मता तरा भौर देवी- 
देवताभा से सम्बीधत मूतिया भी राजस्थान में प्रचुर भात्रा मे निर्मित एवं प्रतिष्ठित हुई है 


१४० २॥ राजस्थान निवासियों ने धामिक वार्यों में भी सटा से रुचि प्रकट वी है । 
राजस्थानी शुरवीरों तथा वीरागनाप्रा ने मुस्यत अपनी घाभिक वृत्तिया के कारण हो प्रतृदा 
त्याग कर भारतीय इतिहास में भद्वितोग उताहरण प्रस्तुत किए हैं। 


१९१२६ इस प्रकार राजस्थान साता ब॑ लिए प्रचार - प्रसार बा उत्त केंद्र बन 
गया प्रौर प्रमुख भारतीय सात सम्परटायों को राजस्थान में विशेष प्राधय प्राप्त हुमा ॥ 
हैसे सम्प्ररायो मे - गोरखनाथ, रामानुजाचार्य, निम्वार्काचार्य, कबीर भादि के सम्प्रदायो को 
लिया जा सकता है । राजस्थान में प्रनेक सतत सधम्प्रराया का जाम भी हुआ। दाद राम 
स्नेही, चरणास्रों, विध्नोई भ्रोर जेन घम के भतगत कई मत राजस्थान मे आाविम्युत 
हुए भ्ौर उनरा राजस्थाद के बाहर भी प्रचार हुप्रा । 


६ - मध्यकातोत भारतोय सस्कृति डा० गोरोशशर झोम्या शत, हिंदुस्तानी एशेडेमी, 
प्रयाग । रु 
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१४२ २। राजस्थान वे सते साहित्य पर इश्लाम वा भा यपेप्ट प्रभाव पड़ा है। 
मुसलमानों वा प्रागमन भारत में श्राठवी सटी से ही प्रारम्म हो गया था । मुसलमाना के 
भारत ध्रागमन मा उद्देषय प्रपने धर्म वा प्रचार, प्यापार व दासन सत्ता रघापित वरना चा । 
भपने उद्देध्या को पू्ति के लिए मुंसलमाना को भारतवासिया से स्रधर्ष करता पढ़ा । 
मुप्तलमानों को विज्य क॑ साथ ही भारत में बडी सस्या में सूफी पत व फ्वीर भो भाए । 
इहोते प्रपम विचारों यो प्रचारित करने ये. लिए प्रम वा मार्ग प्रपगाया । ऐसे मुस्लिम 
सता का एक्श्वरवाट (वहदानियत) भारतीय पर्म वे भी प्रनुकूल हुआ। भारतीय परम्परा 
नुसार प्रा(्मा और परमात्मा क मिलन को मोक्ष को श््ञा दी गई है। प्रात्मा प्रजर भमर है 
ब नाना दरीरो मे प्रवेश करती हुई परमात्मा मे लीन होना चाहता है । मोश प्राष्ति में ग्रुद् 
की सहायता परम भ्रावश्यक होती है । ग्रात्मा भौर परमात्मा के बीच माया को भावरण 
रहता है। इस्लाम मत मे प्राप्मा के स्थान पर बददा है जो "रियत, तरीवत, छत्रीकत 
भौर मा।रफ्त नामक पअवस्थाप्रा को पार करता हुप्रा छुटा के नजदीक बवा होवर फ्ता पे 
लिए पहुँचता है। माया का स्थान इस्लाम मे शतान न ग्रहण किया है. जो बदे को मार्ग 
भ्रष्ट कर खुदा के नजदीक नहीं पहुँचन्त दता है । बौद्ध भौर जेन धम म भी मोक्ष को ही 
प्रधावता दी गई है । इस प्रकार सात मत व उद्भव से सर्वे मतेक्‍्य का झनूठा प्रतिपादन 


होता है । 
भआ मत कवि 
(१) मत दाद्‌दयालजी 


१४३ २। स्वामी दादू दयाय जो दादू पथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू पथ का 
प्रभावे राजस्थान में विशेष रूप से है जिसके फलस्वरूप राजस्थान के सेंक्डों ही स्पाना मे 
दादूजी के स्थानक मिलते हैं। दादू-पथी तिराकार परत्रद्धा की उपासना करते हैं। राजस्थान 
में जयपुर के निकट * नारायण नामक स्थान दादुपथिया का मुख्य के द्ध है। 


१४४ २। दादूजी वा जम प्रहमदाबाट मे वि० १६०१ में माना जाता है । दादूजो 
को जाति के विप्रय म्रे महग्ेट है! " द्वाटू जम क्रीला प्रची ” मे दादुजी के शिष्य जन 
पोपाल ने दादुजी के जोवन वृत्त पर लिखा है। कहते हैँ कि साबरमती में सदृक मे बहते 
हुए प्रहमटाबाद के एक ब्राह्मण को एक बालव मिला जो बाद म दादूजी के' नाम से प्रस्तिद्ध 
हुम्ना। दादुजी ते राजस्थान मे भपने धर्म का विश्येप भ्रचार किया श्ौर 'प्रामेर! 'साभर', 
“नारायण प्रादि स्थानां म॑ प्पने धर्मप्रचार के वेद स्थापित क्ये | दादूजी ने श्रपने ज्येष्ड 
पुत्र गरीबदास को भ्रपना उत्तराधिकारी बव्यया। दादुजी का देहान्त १६६० वि० में नारायणा 
मामक स्थान में हम्ना जहा इनके वस्त्रों भोर पुस्तका को पूजा भाज भी वी जाती है । 


१४५ २। दाटूजो की रचनाप्रा का सग्रह ' वाणी” के नाम स प्रप्तिद्ध है । दादूजो 
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की रचनाओं में चान, गुमक्ति सत्मग वराग्य, माया, जीव, और ब्रह्म भादि विपयो के बारे 
मे चर्चा है। 


१४६ २। अपनी रचनाप्रो मे दादुजा ने दुह्हता को सय्य ही दूर रखा है । धरम 
पम्बधधी दुरूह विचारा को सरलता स व्यक्त क्यिः गया है | साहित्यक दृष्टि से भी स्वामी 
दादुदयाल जी वी रचनाए उत्हृष्ट कही जा सकतो हैं। दाद मम्प्रदाय का जयपुर सेत्र र्मे 
विशेष प्रचार है। क्योंकि सत्त दादुजी का निवाम मुस्यत इसो क्षेत्र में रहा है॥ टादूजी ने 
भ्रह भाव को छोड़कर निग॒ु सापाप्तना पर भ्रविक बल दिया है। दादू सम्प्रताय मे इस समय 
चार दल हैं जिनक नाम हैं-- खालसा, विरक्त उतराधा और नागा। 


घालसा - दादूजो के देहावसान के वाद उनके बडे पुत्र गरीबदास गद्य के ग्रधिकारी 
बने और उहोन अपनी श्राचार्य-परम्परा चलाई । इसी ग्राचाय परम्परा 
वाले खालसा कहे जाते हैं। सालमा शाखा का मुस्य केद्र जयपुर के 
पश्चिम वी झोर नाराणा नामक स्थान है । नाराणा म ही दादूजी का 
दहात हुप्रा भ्ौर यही इनकी मुख्य गहा स्थापित हुई । 


उतराषा -- राजस्थान से हरियाना, हिसार रोहतक दिल्‍ली, भर्टिडा, नामा, 
पटियाला ग्रादि उत्तरदिशा के स्थाना म॑ चले जाने के कारण दादूजी के 
शिष्य उतराधा कहे गय । उक्त क्षेत्रो मे भी वई दादू द्वारों की 
स्थापनाएं हुई, जिनस दादू पथ ब प्रचार म सहायता मिली । 


विरबत -- दादू पथी विरक्त साधु स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं पर लोगो को 
दादूबाणी का उपदेश देते हैं ॥ विरक्त साधु भ्रपना निर्वाह गृहस्थों द्वारा 
दी गई भिक्षास करते हैं । वर्षा ऋतु म कसी उपयुक्त स्थान पर टहरकर 
एसे साधु चातुर्मास करत हैं भौर वही नित्य प्रति श्रपने सम्प्रदाय का 
प्रचार करते हैं । 


सागा -- दादूपयों नागा साउश् की जयपुर म सात जमातें प्रसिद्ध हैं। नागा-साधु 
शस्त्र-सचालन भर मल्नविद्या में बडे प्रवीण रहे हैं। जयपुर मेना के 


82 नागा साधुगो को भी एक टुक्डो रही, जिसने कई युद्धा में भाव 
या 


१४७ २॥। दादू सम्प्रदाय में सत-- दादू के अतिरिक्त गरोबदास (प०१६३२- 
१६६३), बखनाजी (रचनाकाल स० १६४०-१६७०), जगजीवन (स० १६४०), 
जनगोपाल (स०१६५०), रज्जव जी पठान (ज० स० १६२४ लगभग), जग/नताथदास 
(स० १६४०) भोखजन (स० १६८५) माधोदास (स० १६६१), सन्तदास 
(रा० १६६६), वाजिद (सा० १६६० लगभग) सुन्दरदास (म० १६५३-१७८६), 
खेमदास (हा० १७००) राघवदास (स० १७१७) चारण कवि स्वरूषदास 


(रचमावाल स० १८८०-१६२०) झौर मगलदास (सं०१६१०) प्रादि प्रमुग सतत 
कवि हो गए है 


(२) सन्त रज्जब जी 


१४८ २। रज्जब जी भा यास्तयित याम र्जय भना सा धा। राजब भरती सां का 
जम स्थान जयपुर व॑ निकट सायानर भोर जम सं० १६२४ वि मात्रा जाता है । रख्जर 
प्ली सां २० व वी प्रायु मे भपना बिवाह मरने मामर प्राए ता दादूजा से इन 
प्ताक्षालार हूप्ता भौर हाल ही विवाह वा विवार घादार दाएू सम्प्रशाय मे दाक्षित हो 
गये | रज्जव जी झपने ग़ुढ को विशप थ्रद्धा वी दृष्टि से हसन पे प्रोर दादूनी वे देहात पर 
उहाने भपनी पार्खें तत न छोली । रम्जब जी का देहात उनके जाम स्पात पर सांगानेर में 
धर० १७४६ वि० मे हुप्ता । 


१४६ २ । रज्जब जी वे दो सप्रह-ग्रय 'वाणी' भौर सरवमी हैं। दोना ही ग्र-पों से 
रज्जब जा के प्रगाध ज्ञान, ग्रुई भक्ति भौर काव्य पक्ति भा परिघय मिलता है ॥ 


१५० १। स'त रज्जव प्रली खा पठान की “वाणी श्रौर “प्तरवगी” व प्रन्तर्गत 
पझनेक रचनाएं मिलती है जिनके बतिपय याम निम्नलिखित हैं -- 


प्रथम बावनी दूसरी बावनी, पद्रह तिथि गुरु उपदेश, श्रविगतिलीला, 
अरक्तलीला, परमपारिस उत्पति निर्णय का भ्ग॒ग्रह चेराग्य बोध दोष दरीबे ओर 
जैन जजाल (वाणी)। स्तुति, भेंट, ग्रुर्देव, विरह आदि के भ्रग (सर्वगी) । 


मुसलमान होते हुए भी इतवी रचनाप्रा पर मुस्लिम प्रभाव ताव नहीं होता ।/ इनकी 
भापा --- सरल, सरस राजस्पानी श दो से युक्त है । 
(३) स्वामी लालदास जी 


१५१ ३१। स्वामी लालदास जो का जम स० १५६० में प्रतवर राज्य के धोवीदृव 
नामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता वा सलाम चादमल श्ौर माता का नाम श्रीमती 
श्रीसमुदा चा | इनकी झ्रायु १०८ वर्ष बताई गई है । इनका दहावसान विंग्स० १७०४५ 
में हुप्ा। 


स्वामी लालदास जो दाद महाराज से प्रभावित ये । उहहे जीवन वा झाइम्बर भौर 
मननी गरूरो से तीव्र विरोध था ॥ 


(४) सन्त मायत्ी 


१५२ २। हू गरपुर में सठ भावजी की विनैध मायता है। स्तर मावजी का जमे 
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हू गरपुर के समीप सावला नामक गाव में झौदीच्य ब्राह्मण कुल म हुप्ना था । मावजी वा जम 
स० १७७१ झौर देहावसान स० १८०१ माना जाता है। 


१४५३ २। मावजो वे पिता एक भक्त ब्राह्मण थे जिनका बालक पर विशेष प्रभाव 
हुआ । मावजी ने १२ वर्ष को प्रवस्था मे हो घर का त्याग कर सोम प्रौर माही नदी की 
ग्रुफा मं तपस्या बी । तदुपरा-त मावजी लाक सेवा प्ौर भक्ति का उपदश दने लगे झौर इनके 
प्रनुधायां बढ़न लगे। मावजो वी वाणी वागड क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है भौर इनकी 
भविष्यवाशियों पर जनता पूरा विश्वास रखती है । 


(५) स्वामी चरणदास जी 


१४४ २ । स्वामी चरणदास जी महाराज चरण॒टामी पथ व्‌ प्रवर्तक माने जाते हैं | 
चरण॒दाम जी ने मूर्ति पूजा का खण्डन प्ौर निराकाए ब्रह्म वी उपासना का समथन किया है। 
चरणदासी सम्प्रटाय के साधु नीले रग क यस्‍स्त्र पहनते हैं श्रोर सिर पर गोपी चदन 
लगाते हैं । 


१५५२। चरणदास जी का जम मेवात के डहरा ( जिला प्रलवर ) मामवः स्थान 
में स० १७६० के लगमग माना जाता है। इनको जाति के विषय में मतभेट है । बुछ लाग 
इफ़ें ब्राह्मण भौर बुझ लोग महात्रन बतनाते हैं। चरणदास जी ने १६ वर्ष वी प्रवस्था में 
लुकदेव मुनि से दीक्षा ली भोर वाट में लागा का उपदेश देना प्रारम्भ किया । चरणटास जी 
पे टिप्यों वी सल्या ५२ वही जाती हैं । चरणतास जी का शिष्याप्रा म॑ दयाबाई प्रोर 
पहजोबाई राजस्थाती भाषा की प्रसिद्ध स्वियित्रिया हो गई हैंँ। चरणदात्त जो का देहान्त 
स० १५३८ वि० में हप्रा । चरणदास जी रचित निम्नलिखित ग्रथ प्रसिद्ध हैं -- 


(१) प्रप्टागयोग, (२) नासकेत, (३ ) सदेह सागर, (४) भक्ति सागर, 
(५) हरी प्रकाश टीका। (६) अ्रमरलोक खण्ड घाम, (७) भक्ति पदारय, 
(५) शब्द, (६ ) मन व्यर्थ गुटिका (१० ) राम - माला, (११) चान स्वरोदय, 
(१३) दानलीला ( १३ ) ब्रह्मतान सागर और (१४) कुल्क्षेत्र लीला। 


१५६ २ | चरणदास जी ने अपनी रचनाप्रो मे काम, क्रोध, मोह, लोग प्रादि 


बुराईया का निरूपणा करत हुए नाम महिमा, साधन, भगवद्प्रम, भ्रादि का समयन 
किया है । 


१५७ २ । चरणएदासी सम्प्रदाय क॑ भप्रतुयायी मुख्यत राजस्थान के उत्तर - पूर्वी 
भाग मेवात में मिलते हैं। इस्त सम्प्रटाय में ग्रह भक्ति , यागसाधना झौर सटाचरण पर 
बल दिया गया है। चरणदासी सम्प्रटाय मै नियु ण व सग्रुण दानों ही मता का समृवय हुप्ा 
है वयाकि सत चरणदासजी नि्र॑स्य सगुण दानो में विश्दास रखत थे ॥ 


रे 
लक 


जनम श्ण्र्‌ रन 
(६) श्री जमनाथ जी 


१५८ २। हडप्पा भौर माहनजारडो घाटी को खुटाई म प्राप्त यागो वी मूर्ति से 
सिद्ध होता है कि मोग की परम्परा भारत म॑ प्राचीन है | यौगिक क्रियाप्रा का महत्त्व वदो मे 
भी प्रतिपाटित किया गया है । " उपनिषर्‌ काल में तो योग का विज्ञेप प्रचार हो गया था 
जिसके परिणामध्वहूप योगोपनिपद्‌ जेसी रचनाप्रा का निमाण हुआ |? तदुपरात महर्षि 
पातजलि ने चिक्रमी पूव दूसरी सेटी मे योग सुत्रा की रचना कर योगविद्या का महत्व 
प्रतिपादित विपा। सिकदर, बुद्ध श्रोर महावार के काल में भी भारत में योग का प्रचार 
पाया जाता है। नाथ सम्प्रदाय भी मुख्यत योगियों का प्रम्प्रदाय है प्रौर इसब प्रवतक 
योगीइवर प्रादिनाथ 3 शिव माने जाते हैं । कहते हैं कि एक समय शिवजी क्षीर छमुद के 
किनारे पावती को योग विद्या बता रहे थे । उसो समय पानी में मत्स्य रूप म॑ निवास 
करन वाले मत्स्येद्रदाय ने चिवजी से योग विद्या सुन लो । तदुपरातत योग विद्या मत्स्ये 
द्रनाव से गोरखताथ को प्राप्त हुई भौर प्रागे क्रमश शिष्य परम्परानुमार गेनीनाथ भौर 
निवृत्तिनाय वो यह विद्या प्राप्त हुई। 


१५६ २। नाथ पय के प्रधान नेता ग्रुढ गारखनाथ माने जाते हैं, जिनका प्रभाव 
सारे भारत में पूथ से पश्चिम तक झौर उत्तर से ध्िहलगीप तक है। गोरखनाथ 
की २२ टिप्प परम्पराएँ स्थापित हुई । इसमे से माननाथी पथ प्रथवा पावतापथी पथ 
जोधपुर मे विद्यमान है॥ कई नाथ योगी राजस्थान के राठोड, सिसोदिया व कझवाहां 
राजपूतो के गुरु रहे हैं। भाज भी राजस्थान में नाय पथी साधुझा के कई केद्ध है। नाथ पथरी 
साधुभा वो कतफडा योगी भी कहा जाता है क्याकि ऐसे योगी काता में बढी बड़ी बालिया 
पहनते हैं। राजस्पाव मे थोगी भवतृ हरी भौर गोपीचद से सम्बा धत वई गाधाएं भी प्रचलित 
हैं जिंतमे नाथ पाय के व्यापक प्रचार का पता चलता है। मेवाड रा-यय के संस्थापक बापा 
रावल वे ग्रुद्द भी नाथ सम्प्रटाय से सर्म्यावत ज्ञात हाते हैं प्रौर मेवाड राजकुल के 
उपास्य भगवान एक्लिंग वी पूजाबा काय भी सेक्डा वर्षों तक नाथ यागियां की 
प्रधीतता में रहा 


१६० २। सत थी जसनाय जी था जम वि० स» १५३६ में बीवानर के 
बतरियासर ग्राम में हुमा । धापका देहावसान वि० स० १५६३ में हुमा । 


३ - तम धासोतप्स्ता गुड मप्र प्रसेह सलिल सबसा इदम । 
सुच्छपेताम्वपिहित बदासीर्पसस्तमहिम जायते कम | 
-- ऋग्वेद, मं० १०, सुक्त १२६। 
२ - शम्पादक्ष षैं० महादेव शास्त्री, झदयार साईग्रे री, झदयार, मद्रास | 
३ - प्राज्ताय को जसघर नाथ मो माना जाता है। -- गया का पुरातत्वाप,पृ० २२० । 
75. ४ - पइपपुर राग्य बा इतिहास, प्रषम माग, गौरीपक्र होराचद धोझा 
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१६१ ३। जमताथ वा इस क्षण भग्गर भौतिवता के प्रति भपना एव हृष्य्वीएण 
चा जा उनकी रचनाप्रा मे दृष्टिगत होता है। यद्यपि भाप वी रचनाएँ प्रधिकः मात्रा में 
उपलब्ध नहीं होनी किर भी णो कुछ प्राप्त हाती है उनसे उनके दृष्टिकोण, जीवन - दर्शन, 
कवित्व-क्ति भौर वेशग्य वे दान होते हैं - 


ग्रढे ऊचा पौल चिणाया, आगे पोल उसारे । 

ऊचा अ्जव भरीखा राख्या, वे पूरा नेवारे ॥ 

पाछे घिरने जोइयो, सब जुग रहियो लारे। 

गुर परसादे गोरख बचने, सिध जसनाथ विचारे ॥ 
इम जिवडे के वारणे, हर हर नाव चितार। 

आओ धन तो है ढलती छाया, ज्यू घु वे री घारे ॥। 
लाड हुए सायव री दरगा, खरचो वस्तु पियारे। 
गुरु परसादे गोरस बचने, सिध जसनाथ उचारे ॥ 
बेठे जिवडो , थर थर काप्यो, उवर कसी उधारे । 
का उबरे कोइ सुदत कीया वा करणी इदकारे ४ 


(७) रामस्नेही सम्प्रदाय के कत्रि 


१६३ २। रामस्नेही सम्प्रदाय वाले श्री रामानुज को भपना प्रयम प्रावाय मानते 
हैं भौर रामानुआवार्य से ही भपनी ग्रुद्ध ० परम्परा को स्थिर करते है। रामस्नही सम्प्रदाय में 
ब्रह्मनान पर विगेष बल दिया गया है। निराकारापासना, प्राप्तवाक्य में विवास भौर 
भ्रदाचार रामस्नैही मत क॑ मुख्य सिद्धान्त मान गए हैं। 


१६३ २॥ राजस्पान में शाहपुरा, खेडापा भौर रेण नामक स्थाता में रामस्नेहियों 
बी तीन शायाए हैं । रामस्नही सत रामद्वारे म रहते हुए भिक्षान स॑ प्रपना निर्वाह करते 
हैं। साटगा से रहना व !ाास्त्र पर्चा करना इनका प्रधान कार्य साना थया है । रामस्नेही 


सता वा मुख्य बेद शाहपुरा है, जहा पाल्गुन कला €स चत्र कृष्ण ६ तक मेला 
संगता है । 


१६४ २१॥ रामस्नेही मता में चाहपुरा थाखाके प्रवर्तक रामचरणजी (स*« 
१७७६-१८५४) के अतिरिक्त रामणन (स॒० १८३६), जगनाथ (१८५५), हरिराम 
दास (स० १८००-१८३५), रामदास (स० १७८३-१८५४) दयालदास (हा० १८१६- 
१८८५), दरियावजी (ह० १७३३-१८०५+ ग्ादि कवि हुए हैं। जोधपुर, बौकानेर, 
प्रजमेर, उदयपुर, जयपुर भ्रादि क्षेत्रों मे कई रामद्वारे स्थापित हुए हैं । इस सम्पताय से 
प्रम्वाश्धित प्राचोन ग्रय भा सुरक्षित हैं । 
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(८) जामोजी 


१६५४ २॥ विश्नोई सम्प्रताप ने प्रयतव सात जांभोजी माने जाते हैं शिनत्रों जाम 
जोधपुर के प्रतगत पीपासर गाव में भाद्वप”ट इष्णाप्त्मी स॑० १५०८ में हुप्ता था। 
जाभोजी व पिंता वा नाम लाहित व माता वा नाम हात्तावाई चा। ये जाति क पवार 
रापपूत थे । बचपन में जाभोजी गायें पराया करत थे । एवं समय इहोते जापपुर क राव 
दुट्ाजो को भी प्रातीर्वार दिया। यह प्राशीर्वाट सफल हुप्रा तबसे रनती प्रतिष्ठा बढ़ने लगी 
व कई लोग इनक प्नुयायी हो गये । 


१६६ २। जाभोजी का सम्प्रदाय विश्नोई सम्प्रताय कहा जाता है क्योवि इसके 
२० श्रौर ६ प्िद्धात हैं। जामाजी ने निगम णोपासना, योगाग्यास्र, प्रहिसा प्रौर सिद्धि पर 
विशेष बल लिया है। स॒ त जाभाजा ने तालवा वीवानेर मे समाधि ली। इस वारण से 
यहा विश्नाईयो का मेता लगता है । 


(8) जैन सन्त कि 


१६७ २। जन धम वे प्रयत्तक भगवान ऋषमभदेव माने जात हैं। ऋषभरेव के 
पश्चात २३ प्रम तीयकर हुए जिनमे से भ्रातम तीथवर भगवान महावीर हैं। भगवान 
महावीर को समय ५२१-४६६ वि० पूर्वे का माना जाता है । भगवान महावार ने १२ वष 
तक घोर तपस्या की तदुपरात प्रपन उपदेशा से वेदिव क्मकाद का विरोध क्या । 


१६८२ । जन छिदातत के अ्रनुसार जीव का स्वभाव-- शुद्ध, बुद्ध एवं 
सच्चिदान द माना गया है कि तु कर्मो क कारण क्थुपता का भ्रावरण छा जाता है। 
उसको हटाये बिना मोक्ष की उच्च स्थिति प्राप्त करना प्सम्मव है। इसलिए मन, वचन, 
झ्ौर कम से क्सो प्राणां को दुख न देना, सयम से रहना, सहाचार पालन बिना प्रधिकार 
कोई वस्तु ग्रहण न करना भनकों विषय वासना से अलग कराये व लिए ब्रत उपवास करना 
प्रादि सिद्धात माने गए हैं । इसके लिए सम्यक टशन सम्यत् ज्ञान और सम्यक चरित्र की 
प्रावेश्यक्ता होती है 


१६६ २। जन मूर्तियों श्रोर मा दरो का निर्माण पौराणिक युग से हो भारत में 
हाने लगा था । जैन मूर्तिया को वस्त्रादि से सज्जित करने के विषय को लेकर जन मतानुयायियों 
में मतभेद हो गया तब श्वेताम्बर श्रोर दिग्म्बर दो दल हो गये। श्वताम्बर जन प्रपनी 
मू्तिया को वस्त्र पहिनाने लगे प्रौर दिगम्वर जैन नग्न मूतिया की उपासना करने लगे। 
इवेताम्वर साधु इवेत वस्त्र पहितते हैं व दिगम्बर साधु वस्त्र हीन रहते हैं। 


१७० २॥ राजस्थान में जन सम्प्रटाय का ग्रय किसी भू भाग से श्रधिक प्रचार 
हु । राजस्थान के हि दू नरणा के व्यवस्थापक मुख्यत जन धर्मानुयायों हुए, जिडोने 


राजस्थान मे सुविशाल झौर क्लापूण जेन मदरा का निर्माण करवाया! राजस्पात जेस 
ः 
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स'त। और साधुओं का मुस्य बैनर बन गया भौर राजस्थात में कई पुस्तक भण्डारा की 
स्थापनाएँ हुई जिसमे से जेसलमेर के जन ग्रय भण्डार श्रपती गौरव गरिमा को पश्राज नी 
सुरक्षित विये हुए हैं | जेन साधु साध्वियो, यत्तिया और गृहस्था ने राजस्थारी में हेजाग 
विविध विषयक रचनाएं वा 


१७१ २। राजस्थान में श्रादू, भाधाटपुर, प्रासिया, नागदा, बितौड, क्ागानर प्रारटि 
जैन धर्म के प्राघोन बेद हैं। यही विशात जेन मदर भी मिलते हैं । 


१७२ २१ राजस्थान से सजस्न प्रटेश दिल्‍ली, मालवा पंजाब, सिंध शौर शुजरात में 
भी जैन धम का विशेष प्रचार हुप्रा जिक्षके परिणाम स्वरूप इन क्षैत्रा से राजस्थान व 
सासइ तिर सम्पर्द स्थापित हुमा । जेन साउ-साध्विया प्ौर क्रावक श्राविकायें उक्त क्षेत्र 
मे यात्रा करते रहे । राजस्थान की ही भाति उपरशक्त सेतरा में भी धामिव' भवनी का 
निर्माण हुमा भौर बहुत से प्रगय मण्डार स्थापित किये गये + 


१७३ २। कालातर में श्वैतास्वर सोर दिगम्बर सम्प्रताय झः ग्रादर भी कई मत- 
मता तर हो गये जिन्हें स्थानकवासो, तेर”पयी प्रादि कहा जाता है। मतमतातर। के 
कारण ही जैद धम व प्रतगत विभित गउछ को स्थापना हुई । 


१७४ २। भारतीय साहित्य में जेन साहित्य बा विशेष महत्व है बयोनिः शसक 
प्रशेता परम तपस्वों भ्रोर प्रनुभवी “र्यक्ति रहे हैं प्रौर यह गद्य पर्यात्मक अ्नेव रूपी में 
उपलब्ध होता है | मध्यकालीन कतिपय जैन शाहिस्पकार निम्न लिखित हैं -- 


विनय समुद्र बीकानेर के उपनेशगच्योय बाचक हरसप्रुद् के शिष्य थे) जिनका 
समय वि०स० १५८३ से १६१४ तक है । इतकी रचताप्ना के नाम -- (१) विक्रम 
पचदड चौपाई, (२) भ्रम्बड चोपाई (विषस० १५६८५,) (३) श्राराम शोभा चौपाई 
(१४८३), (४) ग्गावती चौपाई (१६०२), (५) चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४) 
(६) पद्म चरित्र (१६०४), (७) श्ीलरास (१६०४), (८) रोहिरेय रास (१६०५), 
(६) पिहासन बतोसी चौथाई (१६११), (१०) चत दमयती रास (१६१७), (११) 
संग्राम सूरि चौपाई, (१२) चदनवाज्ा रास, (१३) नमि राज सर्ति 
(१४) साधु बदना, (१५) ब्रह्मचरि (१६) श्रोमबर स्वामी स्तवन, ९७) 
शयुज्मप मिरि मडण श्री आादीश्वर स्तवन, (१८) स्तम्मन पार्र्वनाथ स्तवन 
(१६) पारश्वनाथ स्तवन भौर (२०) इलापुत्र रास हैं । 


इनकी रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है +- 


ताहरइ दरसरा दुरित घुताई, नव निधि सवि मदिर थाई जाई रोग सबि दूरो+ 
समरण सकठ सगला नासइ, बाव सग दुण नावइ पास झ्रापइ आणद पूरो। * 


-- १०६ -+- 


पामेय वमुह्ठारंद दाया, तंज तिहुयग नायतों। 
धरणोेद्र सेवत घरण प्रनुष्य, सयल बंछिय हायया । 
धमणाधोश जिशेश प्रभु तु, पास जिणयर रामिया। 
घीनती विया पयाप जप, सयतर पूरवि गामिया। 


१७५ २। हीरइलस सरतराच्धीय धापरपाद सूरि शासा की कधि हा गये हैं 
गगेया जाम प० (/६५ माना जाया है । हीरएला ज्यातिव के थिद्ष थातां पे। इसका 
पहित्य २८ रघायापा में उपलब्ध हो छुपा है। इसने माता बयासिया संवाट वो उच्हरश 
स प्रतार है “- 


मोती “5 दंव पूजउ गुरत गति जिहा, मगल वाजि विवाह 
ग्रादर दीजद्ठ चम्हा तशी सबिज बरइ उद्याह । 


हुपातिया -- सभलि तवइ कपासी उ, मीती मे हूय गमार । 
गरव न वीजह बापड़ा, भला भत्री संसार । 


भोतो - वहि मोती सुन कास्डा, मह लड़ बेहो साथ २ 
हुँ साव्हु बचण सरिस, तइ सल उ बे स बाय । 
मइ सुर नरवर भेटिया, पीधा जीहा सिगार । 
तइ भेटीया गोधण वलद, जिहा कीधा श्राहार । 


फ्पात्तिया -- उत्तर दीयइ वपासियउ ग्रस्ह आहार जोइ। 
गाया गोरस नीपजई, वलदे करसण होइ। 
गोधण जदि बाटड न हुई बदि वरतइ वतार। 
धान वडइ तब वेचीयइ, सोवन मोती हार । 


१७६ १ ॥ हेमरतल सूरि का समय प्रदुमानत स॑० १६१६ से १६७३ है। इनकी स० 
१६४५ में रचित “गोराबादल पश्चिणी चऊपई” विश्वप प्रसिद्ध है । इस रचना में 
प्रलाउद्दीत के चितोड प्राक्रमण प्रौर गोराबादल की वोरता वा वशान है | इस कृति मे कवि 
ने विभि ते रसा का समावेश क्या है -- 


बीरा रस प्िणगार रस, हाम्ा रस हित हेज । 
सामधरम रस साभलउ, जिम होवइ तन तेज ७ 


इनकी रचना का उदाहरण इस प्रवार है --+ 


पात पदारथ सुधड नर भ्रणतीलीया बिकाई। 
जिम जिम पर भुइ सचरइ मोली मु हगा थाइ । 
हसा नइ सरवर घणा, कुसुम कैली भवराह्‌ । 
सपूरिसा नइ सज्जन घणा, दूरि विदेस गयाह्‌ ॥ 


-- १०७ -- 


१७७ २। सत्रहपो सता के जेन-साहित्यवाश में सपयतुदर (स० १६२७ से १७०२) 
वा) स्थान महत्वपूर्ण है। इसकी रचनाएं थनेक हैं, जिनका प्रकाशन समयसुन्दर इत 
वुसुमाजलि! म श्रो प्रगरच द जी दाहदा द्वारा संपादित रूप में हो चुका हैं । 


१७८ २ । 'समयसुटर क॑ गोता के विषय में प्रसिद्ध है “- 


“समयमुदर रा गोतडा, कुम्में राणे रा भीतढा” पर्वात्‌ जिश्न प्रकार महाराणा 
बुम्भा हारा बनवाये हुए चितौड कीतिस्तम्भ, कुम्मश्याम का मदिर व बुम्भलगढ अ्रसिद्व हैं 
इसी प्रकार समयध्ुदर के गीत प्रप्ति्ध हैं। 


कवि उठ्यराज जाधपुर-नरेश उदयसिंह के समकानीन थे द इनका जम सचत्‌ १६३९१ 
माता जाता है । इनकी रचताझा में “ भजन छुत्तीसो ” और “ गुणबावनी / 
महत्वपूर्ण हैं । 


१७६ २ । जिन हर्प का प्रपर नाम जेसराज था। इनकी रचनाग्रा में “जसराज 
बावनी ! (त« ९१७३८ वि० में रचित ) प्रौर “न दबहोत्तरी” (० १७१४ पर रचित) 
प्रसिद्ध हैं । 


१८० २। शरूवी झताली में प्रानदघन नामक कवि ने “धौबीसी” नामक रचना 
में तीथकरों के स्तवन लिये ॥ इनका देहा त मारवाड मे स० १७३० वि० में हुआ । इनेका 
प्राध्याप्मिक चित्तन उच्चकोटि दब था -- 


राम कहो रहमान कहो, कोउ कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वथमेव रो । 
भाजन मेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री । 

तेर्से खण्ड कल्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री । 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रेहमान रो । 
कर से क्रम कान से कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ 

परमे रूप पारस सी कहिए, ब्रह्म चीहेँ सो ब्रह्म ये 

इस विधि साधो श्राप श्रानादघन चेतन मय निःकर्म री ॥ 


१८१ २। उत्तमचन्द शौर उदयचद भडएरी जोधपुर के महाराजा मारसिह वे सो 
पे। इनका रचवाकान्न स० रै८रे३ से १८८६ तक है। दोनो हो भडारी-वघुपा ने प्रदेक 
रचनाएं की, जिनसे इनके कशध्यशास्त्रीय भौर भाष्यात्मिक श्ञान का परिचय मिलता है 


जेन साहित्यवारो गी उस्पः सैकडों ही नही हजारों तक पहुंचदी है। प्रत्येक बगल 
में जेन माहित्ययारा की रघनाए विकप्तित भवश्या में और विविध रूपो में प्राप्त होतो हैं ॥ 


“+-+ १० हे पे 


राजस्पानी जेन साहित्य मुख्यत राजस्थान झौर ग्रुजरात में रचा गया क्यावि प्राचीन काल 
में जेन धर्म का प्रचार भी मुस्यत इतही प्रदेशा मे हुमा । 


१८२ २। मक्निफाल के कतिपय फुटफर कति -८ 


(१) बोहू छूजो, विग्स १५६१ १५६८, राउ जेतसीरो छद । 
(२) कायत्य वेशवदास, वि०्स० १५६२, बस तबिलास फाग। 
(३) कुशल लाभ 
(१) माघवानल चौपाई, (२) तेजसार रास (३) अगडदत्त रास, 
(४) दुर्गा सप्तसती, (५) जिनपालित जिनरक्षित सधि, 
(६) भवानी ठ द, श्र (७) ढाला माह रा दृहा चऊपई। 
(४) मालदेव -- 
(?) मन भमरा गीत (२) महावीर पारणा (३) माल शिक्षा चौपाई, 
(४) शील बावनी । 
(५) बोहू सूरो, विग्स० १५१५ १५२५४ 
(६) ग्रुनि मतिशेखर, वि०्स० १५१४ २७३॥ 
(७) लालूजी महडू विग्स० १५६१ ८३। 
(५) सहज ससुद्र विश्स० १५७० १६०० । 
(६) राजशील, विग्स० १५६३ १५६४। 
(१०) हरिदाम वेसरिया । 
(११) प्रुण्यरत्न, विग्स० १५६६, नेमिनाथ रास। 
(१२) बीहू मेहा -- 
(१) पाइजी रा छद श्र (२) गोगाजी रा रसावला। 
(१३) केशवदास गाडणश, विण्स० १६१० ६७, 
(१) गुण रुपक, (२) राव श्रमर्राप्ह रा दृहा, 
(३) विवेक वार्ता भौर (४) गजगुण चरित्र । 
(१४) नारायण ब्राह्मण, विग्स० १६१५ ४०, हितोपदेश । 
(१५) जयवतसूरि, वि०"्स० १६१४, स्थूलिभद्रवोश प्रेमविलास फाग, 
(१६) रतनी साती विग्स* १६१६, नरसी मेहता रा मायरो । 
(१७) दयात सागर, वि्स० १६१७, मदन नरिंद चरित्‌ । 
(१०) प्रस्तूजी विण्स० १६२०, फुटवर। 
(१६) जाए, विश्स० १६२५, बुद्धिरासा! 
(२०) रामा सादू वि्स० १६२८, वेलि राणा उदयसिध री । 
, 7) पोया ग्रानिया, १६२८ ५३ ॥ 


-- १०६ -- 


(१२) अ्रखो भाणावत, वेलि देईदास जेतावत री । 
(२३) देवो, वि०्स० १६३२ फुटकर | 
(२४) अग्रदास, विशस० १६३२-- 
(१) श्रीराम भजन मजरो, (२) दु डलिया, (३) हितोपदेश भाषा, 
(४) उपासना बावनी, (५) ध्यान मजरी, (६) पद 
(७) विश्व ब्रह्म ज्ञान, (५) रागावलो, (६) रामचरित, 
(१०) गअ्रप्टयाम, (११) भ्रग्रसार (१२) रहस्यन्य । 
(२५) गरीबदास, विण्स० १६३२ ६३ -- 
(१) प्रनभे प्रबीध, (२) साखी, (३) चौबोली, (४) पद | 
(२६) गोरधन वोगसी, स्फूट दद । 
(२७) सूरा टापरिया, स्फुट द्धन्द । 
(२८) कनक सोम, वि्स० १६२५ ५५, आपाढ भूति चौपाई । 
(२९) रगरेत्ो बीठू, राठोह महाराजा रायसिह कल्याणमलोत रो गीत । 
(३०) दूदा भ्रासिया, १६३३ १६४४ । 
(३१) माला सादू । 
(३२) बारह॒ठ शकर दातार सूर रो सवाद । 
(३३) देवोदास, वि०स० १६३३, सिहांसन बत्तीसो, हितोपदेश । 
(३४) पद्मा सादु विश्स* १६४० । 
(२५) चतुभु ज दास, वि०्स० १६४०, भागवत एकादश स्कथ। 
(३६) चतुभुज दास निगम, वि०स० १६४०, मथुमालती चउपई। 
(३७) हेमरतन, वि० स० १६४५ -- 


१ महिपाल चउपई, २ अ्रभयकुमार चउपई, ३ गौराबादल पदुमिणी चउपई, 
४, शीलवती कथा, ५ लीलावतो, ६ सीताचरित्र, ७ राम रासो, 
5 जगदबा बावनी, ६ शनिश्चर छद । 


(३८) लव्खोजी, पाबू रासो + 
(३६) माघोदास दधवाडिया, १ राम रासो, २ भासा दसम स्कध ६ गजमोख ! 
(४०) नरहरिदास, वि० स॒० १६४८ -- 


१ अवतार चरित, २ दशमस्क घ, ३ रामचरित, ४ श्रहत्या प्रसंग, 
४ प्रमररसिह रा दृहा । 


(४१) मसवीनदास, वि० स० १६५०, वाणी । 
(४२) दोलाजी, वि० स० १६५०, वाणी । 


+- ११० -- 


(४३) प्रयागदास वि० स* १६४० वाणी 

(४४) मोहनदास, १६५०, ६ प्रादियाघ, २ साधमहिमा श्ौर ३ माममाला । 

(४५) जैमल जोगी, वि० स० १६५०, बाणो । 

(४६) जैमल चौहाए, वि० स० १६४० -- 
३ बाणो, ३ ग्रुणमजनामा, ३ गीतसार शोर गोगवानिप्ठ सार + 

(४०) परशुराम देव, वि० स० १६७७ -- 
१ विप्रवतासी, २ परशुराम सागर ३ सासी वा जोढा, ४ छ द का जाडा, 
४ स्वेया रास प्रवतार, ६ रघुनाथ चरित, ७ सिंगार सुदामा चरित 
८ द्रोपदी का जोडा, ६ दप्पय गज ग्राह व) १० भ्रीरृष्ण चरित 
११, प्रहलाद चरित, १२ प्रमरबोध लीला, १३ 5508 लीला, 
१४ शौच निषेध लीला, १५ नाथ लीला १६ निजल्प लीला 
३७ श्री हरी लीला, १८ नद लोला, १६ नक्षत्न लीला, २० निर्वाण लीला, 
२१ तिथि लीला, २२ श्री बावती लीला । 

(४५) दयाल दास वि०स १६८० राणा रामसो। 

(४६) नारायण बैरागी, वि० सर १६८२। 

(५०) केहरी वि० स* १६८५८ १७१०, रप्तिक विलास । 

(५१) हेम सामार, वि० स० १६८५ ग्रुण मापा चरित्र । 

(५२) कल्याण दास महडू, वि० स० १६८५, राव रतन री वेलि । 

(५३) सुमतिहुस, वि० स० १६६१, विनोदास । 

(५४) हरिदास भाठ, वि० स० १७०० १ अजीर्ता्ह्‌ चरित, २ अभ्रमर बसीसी । 

(५५) दीनदयाल वि० स० १७०० छंद प्रकाश । 

(५६) लब्धोदय वि० स० १७०६ ७, पद्मिनी चरित्र । 

(५७) किसने कवि, वि० स० १७०८, उपदेश बावनी + 

(५५) रामकवि वि० स० १७१०, जर्यास॒ह चरित्र । 

(५६) साईदास चारण, वि० स० १७०६, समतसार 

(६०) श्रीघर बि० स० १६१०, भवानी छद । 

(६१) जग्गो, वि० स* १७१५, वचनिका राठोर रतनसिह जी महेसदासांत री | 

(६२) किशोरदास, वि० स० १७१८, राजप्रकाश । 

(६३) गिरधर आसिया वि० स० १७२०, सगतरासो । 

(६४) नरहरिदास १ ग्रवतारचरित्र, ओर २ अमरप्तिह जो रा दृहा । 


“४9 + 5४; 


(६४) जय सोम, बारह भावना वलि। 

(६६) घर्मवर्द् न, श्रे शिव चौपाई। 

(६७) लघराज, १ देववितास, २ कालिका जी रा दूहां, ३ पादूजी रा दूहा, 
४ प्रबोध माला, ५ देव विलास, ६ लघ्मल सतक दूहा, ७ हवेमागद 
चरित ५ सीय बत्तीसी, & भजा पच्चीसी, १७ महादेवजी री नीसाणों 
और *१ गणेसजी री नीसाणो । 

(६५) जगादात, वि० स० १७२१, हरिविगल प्रब॒ध। 

(६८) उपाप्याय लाभवघन, वि० स० १७२३ ३ विक्तम ६०० कया वोपाई, बिन 
स० १७२८ २ लीलावती रास, वि० स० १७३३, ३ विक्रम पचदड़ चौपाई 
घि० स० १७४२, ४ वघचुद्धि पापयरद्धि रास, वि० स० १७६३, * नीसाणी 
महाराज प्रजीतसीघरी वि० स० १७६७, ६ पराढव चरित चोपाई, वि० 
स० १७७०, ७ शकुन दीपिका चौपाई। 

(७०) सलियु दर, वि० स० १७२४, विक्रम वेलि ) 

(७१) रातदास बि० स० १७२५ १८०८, प्रशभेवाणी । 

(७२) दीलतविजय, वि* स? १७२५ ६० खुमाण रासो। 

(७३) सूरविजय, वि० स० १७२३, रत्नपाल रत्नावतो रास । 

(७४) कु भकरण , वि० स० १७२३, १ रतन रासो ९ जयवाद रासो 

(११) मान जती, राजबिलास । 

(१६) दृद वचनिवा आदि। 

(७७) रूपजी, वि० स० १७३७, रसहूप। 

(७६) प्रजीतमिह, वि० स० १७३४, १ ग्रुणसागर, गौर २ भावविरही । 

(७६) कीतियुदर, १ चाग्खिलास, २ माक़डरास, ३ पग्रभयकुमारादि, 


४ ज्ञान छीसी ५ बोतुक पच्चीसो ६ साधुरात, ७ चौबोलो 'चोपाई, 
५ प्रवति सकुमार चौढलिया। 


[८०) हरिनाम, वि० स* १७४०-१७४०, केसरीसिह समर । 

(८१) बोरभाण चारण, वि० स० १७४४-६२, राजरूपक । 

(प२) वल्लभ, वि० स० १७५०, १ वललभ बविलास भौर २ वहलभ मुक्तावली । 

(5३) झिवराम वि० स० १७२०, दसवुमार प्रवाय। 

(८४) छुरली, वि० स० १७५५-६३, १ अश्वमेघ क्या, और २ त्रिया विनोद । 

(८५) हमीरदान रतनू बि० स० १७७४ १ हमीर नाप्त माला २ लखपत पियल, 
ई पिंगल प्रकास ४ जदुवस वसावलों, ५ देसलजों री वचविका, ६ णोतिस_ 


57 :7११९८-- 


जडाव, ७ ब्रह्माण्ड पुराण, ८ भागवत दपणा, £ भरतरी सतक, 
१० चाणक्य नीति और ११ महाभारत रा अनुवाद छोटो व बडो। 

(८६) द्वारकादास, स० १७७२ अजीत सिंहरी दवावेत । 

(८७) करणीदान, वि०्स० १७५७ १ सूरजप्रकास और २ विडद सिणुगार। 

(5५८) खेतसी सादू, भाषा भारत । 

(5९) पीरदान लालस, थ्नेक रचनाएं । 

(६०) पहाडखान श्राढा, गोगादे रूपक । 

(६१) अश्रमरसिह, वि० स* १८१७ रसिक चमन | 

(६२) बहादुरामिह, महाराजा किशनगढ़ रावत प्रतापसिध म्टाक्मसिघ हरीमिधोत री 
वात, रघाल । 

(६३) ब्रह्मदास, भगतमाल । 

(६४) मछाराम, १८३०-६२ -- 
१ रघुनाथ रूपक गोता रा और २ फलजी फलमती रो वार्ता । 

(६५) मोत्ती चंद, वि? स० १५३६-४५ -- 
१ बुढलारो ढाला शोर २ बुढया रासो। 

(६६) गणेश चतुर्वेदी वि स* १८४० -- 
१ रस च॒द्रोदय, २ क#ष्ण भक्ति चौ द्रकक नाटक हे सभापव, ४ शतक, 
और ५ फागुन माहात्म्य । 


(६७) श्रोपाजो ग्राढठा, बि० स* १८४०-७५ । 
(६५) हुकमी घद खिडिया, जयपुर महाराजा प्रतापतिह जी री कमाल । 
(६६) कृपाराम चालकनेची माता नाटक, राजिया रा दूहा । 
(१००) दयालदास वरुणा सागर। 
(१०१) चण्डोदास, वि०्स० १८४६-६२ - 
१ सार सागर, २ बलि विग्रह ३ वज्ञामरण, ४ तीज तरग और 
५ विरुद प्रकास। 
(१०२) रामदान लालस, 
१ भीम भ्रकास २ करणो रूपक और ३ खीचिया रो इतिहास | 
(१०३) हरि, वि"स० १८५४, कवाट सरवहिया री वात । 
(१०४) साईदानजी, साईदान के रखते । 
(१०४) नवलदान लालस प्राज्रू वर्णन । 
(१०६) उदयराम, कवितुल याप । 


(१००) किसनाती आदा, १ रघुव” जम प्रकात और २ भीस विल्लास ! 


न- रै३े +-5 


(१०८) मनराखन वि० स० १५६१ छंद्ोनिधि पिगल । 

(१०६) मुनि गणचद, वि० स० १५७०, वराग्य शतक । 

(११०) रागमिह सादू, मोतिया के दूह 

(१११) राव बख्तावर बि० स० १८७० - १६०६ १ वेहर श्रवाश, रे रमोपति, 
३ स्वर्पयश प्रसाद, ४ शम्भुयञ्ञ प्रकाश, ५ सज्जनयश प्रकाश, ६ फतह 
यश्ञ प्रकाश, ७ सज्जनचित्र चद्रिका, 5 सचार्णव ६ प्र योक्तिप्रकाश, 
१० साम-तय प्रकाह, ११ राग रागनियों की पुस्तक और १२ बेत मह - 
राणा शर्भूसिहजी रो | 

(११२) स्वामी गणेशपुरी, वि स० १८६३, वीर विनोद । 

(११३) प्रतापकु बरी बाई, वि० स० १६००, १, ज्ञानसागर, २ ज्ञान प्रकाश, 
३ प्रताप पच्चीसी, ४ प्रम सागर ५ रामचेनच्रनाम महिमा ७ रामगुण 
सागर ७ रघुवर स्नेह लीला ५ रामप्रेममुस सागर ६ रामसृजस पच्चीसी, 
१० रघुनाथ के कवित ११ मजन पद हरजस, १२ प्रताप विनय, १३ श्री 
रामच द्र त्रिनय, १४ हरिजस । 

(११४) गुलाबजी, विं० स० १६००, १ रुद्वाप्टक, २ रामाप्टक, ३े गगाप्टक, 
४ बालाप्टक, ५ पावन परच्चीसी, ६ प्रण पच्चोसी ७ रस पचीसी, 
८ समस्या पचौसी ६ गुलाब कोष १० नामर्चाद्रका, ११५ नामसिधुकोप, 
१३ व्यग्याथ चर द्रका १३ ललित कौमुदि, १४ नीति सिघ्रु, १२ नीति 
मजरी, १६ नीति चाद्र, १७ काव्य नियम, १८ कविता भूषण १६ चिता 
त्तत, २० पूर्चशतक, २९ ध्यानरपसवर्ति का क्ृप्ण चरित्र, २९ आदित्य 
हृदय, २३ इष्ण लीला, २४ रामलोला २५ सुलोचना लीला, २६ विभी 
पर लीला, २७ दुगास्तुति, २८ लक्षण कौमुदी, २६ दृष्णचरित्र, 
३०, शारदाप्टक, आर ३१ रसपचीसी । 


७ आधुनिक काल 
के, प्रारंभिक परिचय 


र८३ २। भारतवर्ष मे मुगत चासन की सत्ता खीर होन लगा तो भारतीय 
भराधिपत्य क लिये इगरेण्ड को ईस्ट इंडिया कम्पनी, फ्रेंच व्यापारिया, पुर्तगालियों प्रौर 
मरा मे प्रवल प्रत्तिस्पर्य हुई। भारत मे प्राजकता को स्थिति उत्पल हुई और मराठा 
पिडारियो तथा पठाना ने दल मे लूट-मार करना प्रारम्भ दिया। मराठा शाप्तक देश से 
विदगियां का प्रमुत्व समाप्त करन के लिये अन्त तक ध्यलनील रह क्ितु इनको बलातू 
चौंय वमूल करने को नीति के कारण देश वे समी राशयप्रा और जनता वा सश्याग इन्हें 
नही मिल सर्व । देसी चासका में च्याप्त वरस्परिक ईप्यो, द्वेप और पूट का विदेनी 


ह 


न+ ११४ -- 


ग्रावारियां न पूरा पूरा लाभ उठाया और धीरे पीर व्यापार वृद्धि के साथ ही शासन 
सना हथियाना प्रास्म्भ क्या । 


३८६४ २ । राजस्थान में उत्यपुर जोधपुर झौर जयपुर के राजाग्रा ने शाकदति 
सुरक्षा क लिये साध का, कि-तु पारस्परिक ईर्ष्या द्वेप के कारण यह साध स्थायी नहीं 
हो सवी । मराठा शासको ने राजस्थानी राय्यो को पीडित कर धनहीम बना दिया औौर 
अ्रधिक धन के लिये प्रनंक भागो से मालगुजारी वो स्वय वसूतना प्रारम्भ किया । ऐसे 
प्रवमर पर अग्रोज भासको न राजस्थान क राजाप्रो सर्साव॒ प्रस्ताव किये । राजस्थानी 
राजाप्रा ने वियश हांकर क्रफ्न॒प्नग्ने जी शासन के ठुए में भपन मस्तक द दिये । भग्रेज 
शासक राजस्थानी जनता क स्वाधोदता प्रम सं परिचित हो चुक थे इसलिये जनता को 
दवाएं रखने के लिये राजस्थान मे राजाप्रो का प्रस्तित्व ग्रावश्यक्र समझा गया। राजस्थानी 
राजाप्रा को पारस्परिक ०कता स्थापित करने भ्रयवा शक्ति सम्प न होने वा झ्वसर ने मिले 
इसकी पूरी सात्रवानी बग्ती गया । अग्रेज रेजारे ट राज्य वी पश्रातरिव गतिविधिया पर 
निरतर ध्यान रखत प्रौर म्रधिक्राधिक बाहरी प्रफ्सरो का नियुक्त कर मनमानी करत। 
राजस्थान के राजा धीरे धीरे अग्रेज चासका क हाथा की क्ठपुतलिया बनने लगे। 


१६१५ २ स्तावीनता प्रेमी राजस्थाता यक्ति व्विडिश शासत का निरतर विरोध 
करत रह | अग्रेजो न राजाग्रा की सहायता से इन विराधा वा तत्परता पूुवक दबाए रह्वा 
राजस्थानी जनता भोर कविया का अग्रेज विरोधी भावनाए प्रौर क्रियाए निरतर यक्त होती 
रही ।१ सवत्‌ १९१४ प्र्यात सव्‌ १८५७ के भारतीय स्वाधीनता सप्राम में राजस्थान के राजा 
निध्किय बन रहे विन्तु राजस्थान के प्रनत जायीरटार और जनप्रतिनिधि इस प्रवसर पर 
प्रबन संघर्ष के लिये प्रस्तुत हुए ॥ प्राउवा के ठाजु र कुगानस्िह क्चिनसिह मेइतिया काठ 
रिया रावतजी प्रौर कोटा व जागो रटरो तथा राज्मचारिया न अग्रे जी शासन समाप्त कर 
हम के विय सस्त क्रा ति वा श्रोर अग्नेज थासर जन, धन वी प्रपार हानि सहन कर बडी 
कठिन हैं स थ्पिति को नियश्रित कर सके + 


१८६ २। प्िटिंए शासन वात में बुरायाय महायुद्धा मे राजस्थानी सतिका से 
सासार के प्र ये सतिका का समानता में सड्डत हुए पध्यूप वीरता प्रकट का। इन विश्वयुद्धां वे 
प्रसिषाम स्वरूप जन समाज वी विचार धारा भा परियतित हान लगी । महात्मा गाधी के 
प्रमत्याग प्राटोलन घौर स्वाधीनता प्घर्ष के फदस्वरूप हटा को स्वावीनगा भ्रौर राजस्पान 


के एकाकरण से रापस्यान की सामाजिक स्रौर राजनतिक स्थिति पूर्णह्पण परि 
बतित हा २ । 





१-९- गोरा हट जा नामक साहित्य संग्रह, सं० श्री नारायएसिह भादो राब्चोग्स०, 
चोषासनो, जोधपुर । 


से -काटीम्युणन घाफ़ राजस्पात इन दी स्टयल फार फ्राइम सूवमे ट, श्री मापूराम 
प साध्यावत कडोय राप्य मुशणालय, जयपुर | 


न्‍- ११५ ८ 


१८७ २ । इस प्रकार राजस्थानी साहित्य पर भायुतिकता का प्रभाव सुख्यणन इन 
राजनतिक और ऐतिहासिक घटनाम द्वारा होता है -- 


(१) विश्स० १६१४ (१८५७६०) का स्वाधीनता सग्राम 

(२) भारत म प्रिटिश शासन का सुदृढ होना, 

(३) युरोपीय महाबुद्ध, 

(४) महात्मा गाधी के निर्देशन म॑ असहयोग झ्रा दौलन, 

(५) सन्‌ १६४७ ई० मं भारतीय स्वाधीनता का उदय, 

(६) राजस्थान का एवोक्रण भर जनप्रतिनिधिया द्वारा नव निमाग 
एव विकास कार्यों का प्रारम्भ होना, भौर 

(७) भारत पर विदंशियो के ग्राक्रमण । 


१८८ २। राजस्थान प्रनेक रूपा मे प्राचोन परम्पराप्रा का प्रेमी प्राधुतिक कान मे 
भी बना रहा है प्रतएव प्रावुनिवता से प्रभावित होते हुए भी प्रनक प्राचीन पाहित्यिक 
परम्पराए राजस्थान मे प्रचलित रही हैं। राजस्थान म पन्चिमी शेली से प्रभावित रचनाप्रा 
के भाप हो प्राचीन चला के दूहे शौर गीत आज तब रवे जान है | साहित्यिक क्षेत्र मे नवान 
डपाटाना के साथ ही महाराणा प्रताप, पद्मननी भौर हाडी रानी जसे चरित्र प्रिय रहे हैं। 
स्वाधीनतता सघप सम्बधी घटनाओा से युक्त राजस्थान का इतिहास! स्वाधीनता प्राप्ति मं 
ही नही, स्वाधीनता की सुरक्षा मे भी हमारे लिए प्रेरक बना हुआा है। 


१८६ २॥ प्रापुनिक काल मे राजस्थानी साहित्य मुख्यत तोन रूपो म प्राप्त हाता है « 


(१) पद्म साहित्य, 
(२) गद्य साहित्य और 
(३) लोक साहित्य । 


पद्म भौर गद्य दोना ल्‍पा मे प्राचीन गौर नवीन हो लिया वर्तमान हैं। विषय श्रौर 
रचना लेनी की दृष्टि से आधुनिक राजस्यानी साहित्य मे प्राचीनता श्रौर वीतता का सम वय 
एक विद्येषता है। जनता से मौखिक रूप में प्राप्त होने बाबा लाक साहित्य ब्राधु निक्ता 
से प्रभावित है श्रौर दवीन राजस्थानी पथ एवं गय के लिए एक भाधार बना हुम्ना है । 


अमैक राजस्थानी कवि लोव गीता वी शेली में प्रपने गीत लिखत हैं आर ऐसे गांत 
जनता में विशेष प्रिय हांते है। संव श्री गजानन वर्मा * मेघराज घुकुल * रेबतदान चारण रे 
और कल्याणसिंह राजाततं आदि के राज्स्थानी गीत जनता में विशेष रुचिस सुने जाते हैं । 


१- "सोनो निपज रेत मे” झौर “बारहमासा' भ्रादि गोत सप्रह । 
२- “उमग” (गीत सप्रह) 

३ - “चेत मानखा (गौत सप्रह) । 

४ - “रामतिया भत तोड” (गोत सम्रह) । 


१६० २। राजस्थाना लोक क्थाम्रा की झला में प्रस्तुत रवीव क्याए भा निरतर 
लिखी जा रही है। श्रीमती रानी लक्ष्माकुमारो च्रृष्डावत विजयदान ब्या ग्रार प्रस्पाचम 
लान मतारिया की कयाए उक्त दइला की क्‍्थाश्रा म प्रमुख है। ला साहित्य जता का 
अपना साहित्य है, जिसका निर्माण, विकास और परिमाजन जनता द्वारा मौखिक परम्परा 
में होता है। हमारी ग्ननक प्राचीन साहित्यिक रघनाए भो जाक्त साहित्य क॑ गाधार पर 
रखित हार र॒ एन जन व॑ कंष्छ। म विराजमान रही हैं। लोब-साहित्य हमारा विभिन्न साहित्यिक 
विधाशो के लिये मु बत भाषा टला की हृष्टि से श्राधार भ्रूमि प्रस्तुत करता है प्रौर 
हमारा प्रधिकाश जनता लोक साहित्य से हा प्ररित हाता है इसलिये जाक साहित्य को 
झधुर्विक काल म उपेक्षित नहां किया जा सक्‍ता। 


आायुतिक राजध्यानी साहित्य मे पश्चिमो शेत्री का रचवाए भो निरतर 
सामने प्रा रहा हैं । पश्चिम मे शली का और शली ज्ञी सौलिफ्ता का विनेष महल लिया 
गया है। ऐसा अ्रवस्था मे लोक प्रचलित प्राचीन परम्पराग्रा की सर्वथा उपक्षा कर पश्चिमी 
शलिया का भ्रधावुक्रण साहित्य जगत क लिये हितकर दत्य कहा जा सक्ता। राजस्थानी 
साहित्य रुप। की मौलिक विद्वपताए है भौर इनक! जट़ें जन मानस में गहराई तंक पहुची 
हुई हैं इसलिये साहित्यिक रचना विधान में इगकी उपक्षा वही की जा सकती । 


ख आधुनिक काल के कप्तिपय प्रधान कवि -- 
(१) महाकति ब्य॑मल 


१६१ २। सन्‌ १६५७ व स्वाधीनता संघर्ष से प्रभावित होकर जिन राजस्थानी कविया 
ने प्रपता रचनाप्रा से स्वाधानता प्रमी वीरो को प्ररित किया उनमें महाववि सूयमल मिश्रण 
प्रमुख हैं । सूर्पमत्र ने चारणोचित स्वाभिमान, स्वात-य प्रेम, बहुमुखो प्रतिभा और भाजमयी 
वाणी से निष्क्रिय राजवून राजाप्रा वा प्रताडित कर राजस्थानी जम रक्ति का स्वाधीनत « 
सग्राम के लिए प्ररित क्रन का सुप्रयत्व किया । सूयमत का जम कातिक इृष्णा। १ सबन्‌ 
१८७० में हम्ना । सूर्यमव बू टा के राज्य-कवि थे कितु बाहर के अनेक राजा श्रौर 
जागीरहार भा इनकी का य श्रतिभा से प्रभावित होकर इनके स्वागत-संम्माव का अपना 
भ्रहाभाग्य मानते थे। सूयमत ने सव्‌ १८५७ के स्वातीनता संग्राम में रचि लते ह्ए्‌ 
बीर-ाससई का निमाण प्रारम्भ विया। स्पाधोनद्रा स्माम के श्रति राजस्थानी राजाप्रो 
का उत्यवानता दखकर इंहान पीपनी के छाठुर फूवर्सिह जी का पौप झुका प्रतितदा सवतु 
१६१४ के पत्र म॑ लिखा -- 


“अर ये राजा लोग ता दक्षयति जमी का ठायर दे जे सरा हिमालय 
भा गल्या हो नीमरया सो चालीस सा लर साठ सत्तर बरस ताई पाठे परठ्या चछ 
तो भी गुवामी वरे छे परतु या म्हारो वचन राज्य याद रासोगा कि जे 
प्रवहे (अ्ग्रेज) रह्या तो इक्ो गायो हो प्रो करती | जमी को ठाकर कोई भी ने 


ज- १९७ ++ 


रहमी । सब ईसाइ हो जामी । तोसा टूरादसी विचारे तो फायदों कोई वे भी नहीं 
परतु आपणो प्राछ्दो दिन होय तो विचारे और राज्य जसो सुहत म्हारे होय तो 
बडाई तरीबें लिवी जाव तीसू थोडा म बहुत जाए लसी। विज्ञेपु अलमिति पौष 
शुक्ला प्रतिपटा १ ज्यजुवेंदाडू, भू १६१४ मित्त नरेद्व विक्रमार्क शक्र सव॒तया 
जिपिरियम । ! 


१३४ २। स्वाधीनता सम्राम प॑ महातति सूयमतर अपने साथिया सहित स्वय भाग 
लेन के लिय तैयार हुए प्रौर इस विधय मे र दात नामजी ठातुर बस्तावरसिह जी को अपने 
सेत्र पुरा नवमी विग्स० १११४ के पत्र मे लिखा *- 


फलन्‍्छा का इरादो ग्रस्यो दीसे छ कि ग्रयके रह्मा त्तो इ प्रार्यावत हैं 
परत त्र करि हो दसो झर ठिताणों काई भी हिंदू के न रहसी परतु परमेश्वर 
की इच्छा भार्य न राखवा की दीसो छे क्योकि श्रवार क्षत्रिया ने प्रतिवुल बाता 
 ज॑ सब अनुकूल दीम रहो छे तोसा भावी विपरीत ही आप्यौ पड़े छे और श्रदी 
का तरफ को बतमान जाणासी कि इ गरेज की फोज अजमेर सू कोट लडाई पर 
आई छे | गोरा तो सौजासे थे भर वाला हजार च्यार क भ्रनुमान छे परन्तु मन 
में बदल्या हुवा दीसे छे झ्ार ऊठ आठ हजार के अनुमान छे भौर छक्डा, 
किराच्या पेव्या बगेरे हजार श्राठ से के अनुमान € बडी तोपा च्यारि थे छोटी 
तोपा तथा भरुबारा असी के अनुमान छ सो चेत सुदी छठ ये दिन चामल सो दोई 
कोस ग्रोली तरफ जाय पडी थे अब्र होसी सो जाणी जावसी ॥"* 


१६३ २१ महारुवि सूयमल रा का य इृतिया इस प्रकार हैं -- 


१ वश भास्कर, २ वौर सतसई (अप्रूण) ३ बलवत विलास, ४ छदो 
भयूख, ५ बलवंद्विलास, ६ रामरजाट ७ सती रासो, ८५ धातु रूपावली झौर & 
फुटकर छद। 


इन शतिया में वश भास्कर भौर वीर-सतसइ मुरय हैं। वश मारकर में राजस्थान 
का श्र मुस्यत्त बू दो का इतिहास कायबद्ध क्या गया है। कवि ने चारणोचित स्वाभिमान 


के साथ निष्पण रहते हुए वश भास्कर वी रचना की इसलिये ऐतिहासिक हृष्दि से इसका 
विनेष महत्व है । 





१- बीर सतसई, स० डा० क्रहैयालाल सहल पतराम गौड झौर ठा० ईश्वरदान 
झारिया, बगल हिंदी सण्डल ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता। भुमिका 
७६ हक 


२- वही, पृ० ७६॥ 


स्तन 


+- १८ -- 


१६४ २। थोर सतसई प्रपने युग वी प्रतिनिधि रघना है । ब्रिटिय धाधन बाल में 
बोर सतस्तई का पुस्तक रूप म॑ प्रदाशन यहां हा सवा विवु इसके सरस टाह राजस्थानी 
जनता में चाव-यूयव वहे गौर सुने जान लगे। पत्‌ ?८२७ ये आरतीय स्वावानता सप्राम 
के वातायरण में वीर सतसई बी रचना हुई। इस स्थावीनता संग्राम ब टीघ्र को रथगित 
हा जाने से ही ऱम्मवत सूर्यमल की वार सतसई पूण नहीं हा सब]॥ १-!र सतत ये व्यगत 
प्रालकारिव चमत्वारो वे साप हो वविन्वल्या वा श्रनृठी उड़ान भौर सरल सरस 
राजस्थानी भाषा को दृष्टि स एक उल्दृष्ट रचना है । 


१६४ २ | राजस्थान व गौरवमयी इतिहास मे सतिवा वा बिएप स्थान है भौर 
हमारे कवि न भी सतिया ब ग्रुए यान मे विसी प्रकार यमी नहीं को है। सता होने बे 
लिये उत्सुक वारागना के लिए महाकवि न प्रनव दृहां म॑ प्रपन दृश्याणगार प्रकट बिय॑ हैं । 
बीर पतसई क॑ उदाहरण इस्त प्रक्रार ह -- 


नायश आज न माड पग, काल सुणीजे जग । 
धारा लागीजे घणी, तो दीजे घएण रग ॥ 

हैँ पाछे ग्रागई हुवे, आणी नाह घरेह । 

ज वाली धण जीवऊ, भ्रागे मुझ करेह ॥ 
काब्ठी चूडो की तजे, मगछ्ठ वेब्ठा रोय । 
रावत जाई ढीस्री, सटा सुहागण होप ॥ 
श्राज धरे सासू कहे, हरख श्रचाणक काय । 
बहू बढ्ठ वा हुत्ठसे, पूृत मरेवा जाय ॥ 

बाला चात म बीसरे, मो थण जहर समाण । 
रीत मरता ढील वी ऊठ थियो घमसाण ॥ 
झौर जहर मुख झाविया भट भेज परधाम । 
अतरो श्रतर मूक में, मार पडिया काम 
भोव्ठा की डर भागियो, श्रत न पोढे एण । 
बीजी दीठा कुछ्ठ बहू, नांचा करसी नेण ॥ 
पूत्त महा दु ख पावियो, वय खाबवण थगण पाय। 
एम ने जाए्णए आपही, जागग दुध सजाय ४ 
हूं बलिहारी राशिया भ्रण सिखावण भाव | 
नाव्ठो बाइण रो छुटी भपठे जणियो साव ॥ 
मन सोचे जाणे मनी, माने बाव्ठक माय । 

बेर पराया बाहुडे जठे न घर रा जाय ॥* 


? - बीर सतसई, स० डा० कहेयालाल सहल प्रो० पतराम यौड प्रौर ठा० ईइबरीदाम 
भ्राप्तिया, बगाल हिंदी मण्डल, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस वलकत्ता। 


ज- १४ + 


सूर्यमल ने प्रनक्ञ गीता वी रचना वी। इनक एक गीत का उदाहरण इस 
प्रकार है -- 


दगौ पिचारे फेरयो अगरेजा लोगा चौगठहो+ 
तासा बबी भइदा तडियो नाग ताय 
भाव्ठ धाचो फेरिया झेह री हृत छायो माण 
बाघलो वेहरी चेन घेरियां बलाय ॥१॥ 

माचे साग भादा राचे तवाई छ खड़ा मार्य 
रत्रा ग्राठ पाटा नदी बहाई रोसाग । 

पाथ चाटा जग रूपों कुवाणा नवाई पाणा, 
सनाटा बेढियो थाटा सवाई सौभाग ॥२॥ 
सुणे घार तासा झासमाण लागियो सीस, 
सजा घू चैन रो खाग बागियों समूल । 

कोपे 'हण! झ्ासुरा विभाडवा झआगियौ किनता 
सिद्ञर पाटेवा सूती जागियो सादूच्ठ ॥ शा 
देवता एटवो जग घडक्के ग्रागरो दिल्ली, 
बबी जेत माग रा रडकतें बारबार। 

भटक लाग रा बाढ़ भडकके कायरा भुण्ड, 
हमलल्‍्ला नागर रा माया रडक्के हजार ॥8॥* 


१६६ २। स्वाधीनता प्षग्राम के गसफ्ल हो जान से भौर उसके प्रति क्षत्रिय नरेशा 
की उदासानता से सूघमल जी उदास रहने लगे। इनका देहान्त विग्स० १६२० में हुमा। 


(२) चारण करत्रि केसरीमिंहजी 


१६७ ? । चारण कवि क्सरीतसिंह जी बारहढ (स १६२६ १६९८) राजस्थान में 
क्रातिकारी दन के नता ये जि होने मातृभरूमि की सेवा मे प्रपना सर्वस्व न्यौथावर कर दिया 
था। इनके पुत्र प्रतापस्िह का भी ब्रिटिश झासन की कोपास्ति ना शिकार होना पडा। 
केसरोसिंह जी ने उदयपुर ने महाराणा फ्तहस्चिह को “चतावणी रा चूगय्या” के रूप 


, में राजस्थानी दोहे लिख कर स्व १६१२ के प्रसिद दिल्ली «दरबार में जाने से रोक 
दिया था -- 





१६- राजस्यानी शब्द बोष, स० श्री सोताराम लालस, रा* ज्ञौ० अ्ं०, जोधपुरु 
पृ १७७।॥ 


+- रे२ ५ 


कणो सोम पे गाम यसावे हग्गी नीम बमठाणों। 
ई तो पवन पृष्प रा मेब्ठा चातुर” मेट पिद्यागों ॥ ४॥१ 


(४) नाथदानजी माहयारिया (जन्म स० १६४८, वतमान) 


२०१ २। कवित्र नायूटानजों महियारिया का जम चारणखा की महियारिया 
शाखा में हप्ना । इनकी रचित प्रनक का यात्मक रयताए हैं जिनम वार सतस्तई मुख्य है । 
वीर प्तम# मे यार वीरागनाझा के भनोभाव सजाव रूप मे चित्रित दिये गये है ।९ वर्गमान 
में बोर रस निरूपण करन वात कविया मे नायूटान जा झग्रणी है। इनक टाहा के कतिपय 
उठ हरण निम्नलिखित हैं -- 


रण कर कर रज रज रगे रवि ढ़ रज हुत। 

रज जेता धर नह दिये रज रज व्है रजपूत ॥ १ !॥ 
भड बाका बाकों खगा, बातो हाथ क्वाण। 

निहुँ वाका श्रागढ्ठ रहे, जग सुधा सब जाए ॥ २॥ 
देस सखी मोटा गश गाव्ठा री भडियाह । 

कांय न बावे काक्री भड़ री भू पडियाह ॥ ३॥ 
सुत्त मरिया हित देस रे, हररया बाछु समाज । 

मा नह हरखी जनम दे, जबवरी हरखी आज ॥ ४ ॥ 
सुत आया घावा सहित, भ्रजस थायो माय । 

पय पाया घोछ्ठ वरण, रातो वरण दिखाय ॥ ५ ॥ 
धव झ्रायी घावा वहै, पावा रकत अतोल । 

सम बच्टिया ही चूफ्सी पग मठणा रो माल ॥ ६॥ 
च द उजाव्दों एक पख बीजे पल ग्रधियार । 

ब्रव्ठ ढ* १क्‍्ख उजाब्िया चादमुखी बब्ठिहार ॥ ७॥ 
पिव कसरिया पट किया हू केसरिया चोर। 

नाहक लाया चूनडो बत्ठतों वेब्दा वीर॥ ८ ॥ 
पढिया जाडे बाप रे पास क्सूमल सेत । 

बेटो घर आयो नहीं घोष्ठी बायण हत ॥ ६ ॥ 

खग ता श्ररिया सोस था पिव्घर श्राया भाज | 
जिण खू टी संग टाग्रता उण १र ढामो लाज ॥ १० ॥ 


 - राजस्थानों जाया श्रोर साहित्य, १० मोतोलालजो मेमारिया पृ० २५६। 


९ फबिवर नाथ्रुदानजी महियारिया, ले० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य, 
राजस्थान हिटी साहित्य सम्मेलन को पत्रिवा १६४२ ई० बंध १, अ्रक २। 


न श३ 


ग॒क्तिपय अन्य उल्लेखनीय कवि 


२०२ २। भ्रायुनिक राजस्थानी काय को दो झपो में विभक्त किया जा सपता है - 
(/) परम्परागत शेली का भ्राउुनिक राजस्थानों काव्य और (२) नवीन शेली का 
राजस्थानी काव्य । परम्परागत "ला के राजस्थानी वा व मे वीरता भक्ति और श गार 
प्रालि विधया मे दाहे भौर गोत प्रादि लिवे जाते हैं। परम्परागत नली मे लिखय बाद कवि 
मुस्यत प्राचीन राजस्थानी साहित्य क प्रेम राजपूत चारणादि हैं। ऐसे कविया का मस्यां 
बडी है जा गावा म॑ निवास व्रत हुए स्वात सुखाय भ्रथवा वनरजन हेतु परम्परागत भी 
में राजस्थानों काय व्मकः रचनाएं प्रस्तुत बरते हैं। ऐसे वबिया मे परम्परागत काव्य 
शास्त्रीय चाए वी कमी नहीं है । इत कविया ने प्रवाध प्रौर मुक्तर टाना प्रवार के बाय 
लिखे हैं। मुक्तक विखका में चारण गात लिखने वाले कवि भी हैं, जिद्धाने श्रनक प्रत्वार के 
भीता को रपनाएं काव्पयास्त्रीय नियमा वें भ्रमुम्तार सफचतायुवक वी हैं। प्राचीन परम्परा 
दे कविया में “- हिंगलाजदान क्विया उंदयराज उज्जवन", रावल नरेद्रविहरे 

अण्डोदान पादृद्ान, जागोलात, रामनाथमिह 'राही” रामपिह सोलको, बलवत 

सिह, काहीदान, ठावुर नाहरासह, (प्राऊवा) *वक्‍रण सिंह राटौड, श्रजयदान 
बारहठ, रामसिह्‌ तवर लक्ष्मणसिंह चापावत्त३ , जुहारदान (पाचोटिया) रणवीरोपह 

बद्रीदान, बलदेवदान, हनुम'तसिह “, राजा फतेहर्सिह (आसोप) मुरारीदान, सावलदान 
आसिया, कैसरीसिंट, नाथूदान (मालाणी), नारायणसिह भाटी *, मनोहर शर्मा*, 
केसरी भिह" नानू राम "रेबतसिह भाटी *, सौभाग्यसिह शैखावत * *, देवकरण ब।रह॒ठ, 
शुव'द्सिह बीदावत? * ,कविराव मोहनसिह ** श्रीमती मानकु बरी राव, रिडमल सिह 
(जा हंबी), कविया मानदान, कविया कल्याणदान, मुकु ददान (विरमी), शक्तिदान 
वंविया, स्वहूपसिंह चूण्डावत भादि अनेक नाम उल्लेखनीय है। 


१० धूडसार, मातिया रा दृह्य, ऊगल सदेश, राजस्थानी इतद । 
२० बोरपुजा सतसई | 

रे ७ रताल | 

४- बिखवरियोडा गीत, सुरसत शतक । 

५“ साके सेघदूव, भोलू । 

६ » धरावनी को झ्ा८प्रा, उमर सयाम, गोत कया, मेघदूत । 

७ - दुगदिस । 

८५ ७ फलायण देसदेव, समय शायरी, बटोहो ग्पोही॥ 

६ - क्षत्रिय भजनाव्ी, राम रहस्य, गोहिल गोरवप्रकाण, बोका चरित्र जयमल चरिष्र, 

छत्रसाल दपक, चद्रमेन सतसई 

१० ० रणरोस, मूं था मोतो, खाद रा खेदा, कह चकवा बात । 

११ - बेलि भाटी सेतानसिध रो ॥ 


१२ » मृगया बावदी, रामशतक, भुपाल पच्चीसो, जयमलोतां रो नौसाझी, दुर्गा पाठ, 
दु्ाबावनी श्रादि । 





+- १२४ +- 


२०३ २ । नवीन शैली म॑ राजस्थानी कविया ने छायावाटी रहस्यवाही, प्रगतिवाटी 
औ्रौर प्रयागवादों तौलिया में मो अपना रचनाए प्रस्तुत वी है । ऐस कवियों न भ्रतची रचनाप्रों में 
राज्स्थानी प्रकृति का बहूविध रूप भी सफल्तापूवक चित्रित किया है | प्रनेक कवियों ने 
सस्हृत श्रग्नेजा श्रोर है ?) कविताओ्ो क॒ सफ्ल राजस्थाना पद्यानुवाद भ) प्रस्तुत बिये हैं ॥ 
इतिहास प्रम और श्ट्र प्रम भी झक कावय) ने अपना रचनाग्रो मयक्त किया है। नवीन 
शल्नी में प्रनक राजस्थ वा गोत भा इन कविया न लिख, जिहेँ रुचिपुद्क गाया श्रौर खुना 
जा है ५ 


३०४२ । नवीन दौला के राज्स्थनी कविया में रिम्नल्स्ति नम विशेष 
उत्लेश्नीय हैं - 


मनोहुर शर्मा), नारायण सिह भाटी. भरत यास“:, श्रीमत बुमार यात, 
नानुराम सरवर्ता“” चद्रसिह* मध्राज मृबुल', वकहेयालाल स्टियाए 
विश्वताथ शर्मा विमलेश*, मनोहर प्रभाकर रेवतदान चारण" गरोशज्ञीलाल' 
व्यास'* गजानन वर्भा**, गणपतिच द्र॒ भण्डारो १3, रावत सारस्वत"४, 
विशार व ८पनावात)*, सीताराम महा भीम पण्डया"* रामनिवास हारीत, 





१- गोत कथा पग्रनुवादित काव्य मघदूत, उमर खंम्याम भ्र्योत्तिततक, गीता 
झौर धम्सपद | 

२ >दुर्गादास, परमबीर और सेघदृत (पक्‍्रनुवाद) 3 

है - रजपूत, दिवाली ऊटढ सुजान चदणा। 

४ - दिवले री जोत, बादल, दसदेव, कलायरा, सम वायरो, बटोहो | 

४- गोत छू बादती, कहमुकरणो | 

६ - मसाटो सुलकशी बीज पसीज्या छिपा तावड़ो चवरो, सेनाएी। 

७- रमणिय रा सोरठा मीमझर | 

#& - सत पक्रवानी छेडखानों गोता। 

६ - मेघदूत मरत्री सतक ३ 
१० > देत मतसशा + 
११ - भत्पदचत 
१६ - घरतो रा गोत, सोनो नोपजे रेत मे, घरतो रो घुन भौर बारामामा। 
है३ - रत्तदोप । 

(४ - स्फुट गोद 

१५ - धनुवादित- कुमार समय ऋुसहार घरतो रा गोत ढ़ 

१६ - हाथ मु क्‍तर लोनो बोरतो। 


"0 + आस 


कृष्णुगोपान कल्‍्ला" , सदनगोपाल दार्मा * मस्यर मृदुल, मागीलाल व्यास), 
शान्तिलाल भारद्वाज, रामताय व्यास * रतनलाल दाधीच, सत्यप्रकाश 
जोशो *, कल्याएणसिह राजाबत५, रामदेव आचायें, भगवान सहाम त्रिवेदी, 
कमलाकर, नादक्तार पारोक, श्रीमतो राजलक्ष्मी, जगमोहनदास मर दडा, 
गगाप्रमाद शास्त्री, अम्चु दर्मा, इदुबाला पुरी, गएपति स्वामी, केप्टिन 
मोतीसिह, घोकलमिह, सुमेरसिह शेखावत" गर्गाराम पथचिक श्राज्ञाचद भण्डारो, 
ल्मर्णसहु रसवत, रघुनाथसिह, भमिक्षुदान, दृद्धिशकर तिवेदी, आश्विनीकुमार 
चित्तौडा, बुद्धिप्रकाश गणपतलाल डांगी भगवतीलाल व्यास, ब्रजमोहन शर्मा आदि । 


घ आधुनिक कात्य की ग्र घान ग्वत्तिया 


५०५ ९। प्राघुनिक राजरथानी का य की प्रधान प्रवृत्तिया इस प्रवार हैं -- 


(१) स्वाधीनता प्रेमी और अपनी मान मर्यादा की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरो 
ग्रौर वीरागनाश्रो की गाथाए युग के भ्रनुसार भवीन रूप मे प्रस्तुत करना 
आधुनिक काल वी प्रधान प्रवृत्ति रही है। वीरो में महाराणा प्रताप, राजसिह, 
ग्रमरसिह राठोड, दुर्गादास राठौड, सुजानसह शेखावत, पाबूजी राठीड, बल्लूजी 
चापावत, जगदेव पवार, सागो गौड़, ऊडणो पिरथीराज, संगमराय, मानसिह 
भाला चुूडाजी भारत चान युद्ध म वीरगति प्राप्त करने वाले परमवीर 
शेतानर्सिहू भर परम वीर परूसिह महात्मा गाघी जवाहरलाल नेहरू, 
और सुमापचाद्र बस श्रादि के उदात्त चरित्र आधुनिक कवियों के लिये विशेष 
आकर्षण रहे है। वीरागनात्रो में पदुमिनी, करणावत्ती, पना घाय, हाडी रानी, 
भासी की रानी लक्ष्मी वाई आदि के चरिश्र रचिपूर्वक चित्रित किये गये है। 


(२) पौराणिक देवी देवता्रो में राम, इृष्ण, सीता, राधा, रुविमणी, हनुमान, 
दुर्गा शिव पार्वती और गणीश आदि वे चरित्र लिखे गये हैं। राजस्थानी कवियों 
ने भनेक प्रसगो में नवान भावा वा आरोपण भी पोराशिक चरित्रो में 
ज़्मा हे। 


३ - झाभझरफो ) 

२ - कुमारसभद का झनुवाद । 

३ - भरों घावनी । 

४ - स्कुट भोत 

५- हिवड़ो रा बोल, झनुवाद गोताअलि] 
६ राघा, दीवा कापे क्यू । 

७-० रामतिया मत तोड 

८ - चावणी, दिरखा, देवलत ककालो] 


«- २६ +- 


(३) वीर रस की सर्वागरर्स श्रभिव्यक्ति अनेक कविया मे लक्षित होती है । महाकवि 
सूयमल की परम्परा मे रचित वाश्ुदान महियारिया को वीर सतसई उक्त 
कथन का उत्तम उदाहरण है। 


(४) मूमल झौर ढाला मरवण जेसे राजस्थानों प्रेमागरघान भी हमारे कवियों को 
आाक्पित करते रहे हैं। 


(५) प्रकृति दशन सम्ब वो रवनाग्रो में प्राउनिक राजस्थानो कवियों ने वर्षा, 
बादल बिजलो, तारो छाई रात श्रावण को साक आदि के साथ हो सूवि 
स्तृत मरुस्थलोय टोबा, कडक़ती गर्मी लू, ठडी हवाग्रो ग्रादि का भी सजीव 
बणन किया गया है । वनस्पतिया म॑ खेजडा, बम्बुुल, वास झादि के वन 
विज्ञेप मनोरम हुए हैं । प्रकृति वर्शान करत समय कविया ने राजस्थान के 
पहाडो जलाशया और खाना का भी नही मुलाया है । 


(६) गीत लेखकों ने श्रपनो नवीनतम भावताग्रों को प्रभिव्यक्ति लोकप्रचतित गोत 
शेलिया मे सफचता पृवक की है। श्रनेंक गोत शास्त्रीय राग रागनियों में भी 
गेय हैं । 


(७) साम्पवाद से प्रभावित काव्यात्मक रचनाग्रा को यूनता नहीं है । इत रचनाम्रो 
मे कृषको, मजदूरों श्रौर अ ये झ्योपित वर्गो का पत्र समथन सशक्त बाणों में 
किया गया है। 


(५) पद्यानुवादो म॑ सस्क्ृत श्रग्न जी, भ्रीर हिंदा रचनाश्रो के साथ ही बंगला 
रचनाप्रो के श्रनुवाद हुए हैं। उमर खेग्याम को रुबाईयो ने भी राजस्थानी 
क्विया को पद्मानुवाद की श्र प्रेरित क्या है । 


(६) प्रत्मय काव्या को अप्रेसा मुक्त रवनाश्रों को ओर आ्राधुनिक कविया का 
विश्वेप ध्यान श्हा है । 


८ राजस्थानी गद्य साहित्य 


२०६ २॥ राजस्याना गद्य शेश्वा हताटासे प्राधुनिक काल तक ग्रविच्छिन्न 
झुप में उपसाध हाता है। पतक भारताय मभापाप्रा म प्राचान गद्य का श्रभाव है कितु 
राजर्पानो मे प्राच न गद्य व विविध रूप प्रचुर मात्रा म मिलत हैं । 


२०० २। प्राचान राजस्थानी गद्य क प्रधुख रूप इस प्रवार है -- 


(व) घामिक गद्य, 
(से) ऐतिहसिक गद्य 


++ १२७ ++ 


(ग) मनोरजनात्मक गय, 
(घ) अभिलेखो का गद्य, 
(ड) व्याकरण, वेद्यम ज्योतिष आदि दिपयक गद्य । 


क घार्मिक गद्य 


२०८२॥ प्राचीन राजस्थानी धामिक गद्य मुख्यत (प्र) जेनिया और (भा) 
ब्राह्मण द्वारा रचित है। 


(अ) जैन गय के रूप 


२०६ २। (१) दोका। जेन टीवारयें टब्बा और बालावबाध के रूप में लिखी 
गई हैं। टब्बा के भ्रातगत मूल पाठ पत्र के मध्य मे लिखा गया है भ्रौर उसवी विविध 
टीकाप्रा के रूप में टवा हातिये पर लिखा जाता है। टबा का रूप बहुत सक्षिप्त हाता है । 
टाबा वा उटाहरण इस प्रकार है -- 


“जेहे परब्रह्म वेवल ज्ञान प्रामिउ। दुर्लभ मुक्ति स्प लाभ छई जेहनई। 
जेंहे सरभ पदाथ नु ग्रारोप मु क्यउ। तजिभुवन रूप घर घरिवा स्तम समान। ते 


सिद्ध शरणि हूजे है आरम्म छाडिया। इम सिद्धनइ शर्राण करो। याय सहित 
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२१० १। (२) बालावबोध प्रकार वी टीका विस्तृत और सुबोध हांती है । 


मूल पाठ का विवेचन प्रसगानुकूल विविध हृष्टा तो सहित विस्तार स हांता है। बालावबोध 
कया एक उदाहरण इस प्रकार है +- 


महापुर नगर। भोज राजा । लक्ष्मण श्रेष्टि। तेहनइ नदा वेटी श्राविका । 
बाप वर चिता करइ। तिसइ बेटी कहइ। जोनिइ दीवइ काजल नही, कालिकि 
न हुई, जिहा दसा वाटि पूटइ ज सदेव स्थिर हुई जिहा चौपड पूटई नहीं एहवु 


दोवउ जेहनइ घरि सदा रहइ ते वर टाली वीजठउ न परणठउ । स्ेढि चिता 
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२११२। (३) प्रोत्तिक ग्र थ +- भोवितक ग्र या मे मुल्यत “याकरण का विवेचन 
होता है ॥ प्रोकितक ग्रथ वा उदाहरण इस प्रकार है -- 


१-० की गशि रचित 'चउसरण पयना टस्बाट, ह० प्र० अमय जन प्रग्धालप, 
बोकानेर । 


३२- पडावइयक बालवबोय (१६वॉं झतास्दो), ह०प्र० झमय जन ग्रभालय, क्ोडनेर । 


न्न हू रुप ++ 


“करिस्यइ, लेति३ देस्थइ इत्युडवारे भविष्पत्त्कातें भविष्यति परस्मे पद॥ 
करीसिइ, लोजिसइ इत्युच्चारे ग्रात्मने पद शआ। /* 


२६२ २। (४) क्या ग्र थ --- जन साहित्यकारा न प्रनेक गद्य क्याग्रा का निर्माण 
किया जिनमें धामिक स्विद्धा तो का जनता के लिए सरलतापूवक समझाया गया है, जन 
कथा का उठाहरण इस प्रका र है -- 


“ तुरूमणि नगरोइ दत्त ब्राह्मणि महुन्तइ राज्य आरापणाइ वसि करा श्राणिलु 
जितशत्रु राजी काढी आपण पइ राज्य अ्रधिष्ठिउ | धर्म नी बुढइ धणा याग 
सजिया। एक बार दत्त ना माउता श्री कालिकाचाय गुरुभाणज राजा भणो तीएइ 
नगरि झ्राविया | मामउ मणीदत्त गुरु क हृइ गिउ । भाग नु फल पृछवा लागु | ग्रे 
कहिउ जीवदया लगइ घम हुइ। * 


२१३ २। चरित्र ग्र थ - जैन लेखका ने चरित्र ग्र थो मे प्रनेक तो्ेकरा, महापुरुषों 
प्रौर सतियो प्रादि के चरित्र राजस्थानों गय मे प्रस्तुत किये है । सीता चरित्र का उटाहरण 
इस प्रकार है -- 


'इहैव भरत खेत्रे मिथिला नग्ररभ्या नगरी रहिप्यमीए समृद्धा चउरासी 
चौहटा बहत्तरि पावटा प्रनेक बावडी पुष्करणी कुयार तलाब महाद्रइ खण्डोखली 
तिवा सपया काई नही । प्रति ही मनोहर प्रधान इत्यादि सरोवरादि फल फून पत्र 
कूपल लताये करि विराजमान वनखण्ड वृक्ष करि विराजते शोमते ।३ 


२१४ २। (६) पटरटावली भ्रौर ग्रुवाविरी --- जन लेवको ने पटटावलो श्रौर गुर्बा 
बली के प्रन्तर्गत क्रमश भपनी पट? परम्परा घौर गरुह परम्परा का राजस्थानी गद्य में वर्णन 
किया है | ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी रचनाप्रा का विशेष महत्व है। पद्टावली का 
उदाहरण -- 


“पचनदी साधक सिघु देशि अनेक अझवदात कारक श्री जिनदत्त सूरि 
स १२११ श्रासाढि सुदि ११ अजयमैरु नगरि रवग प्राप्त हुउ। स० १२०४ वर्ष 
जिनमेखर सूरि हैति स्द्रपल्लीय गच्छ हुम्नउ । श्री जिनदत्त सूरि नइ पाटि स० ११६३ 


2 - जय साएरोपाष्याथ कृत उक्ति समुच्यव? (१७वों रातादो) ह०प्र० झअ्रभय जन 
य्र शालय बोबानेर । 

२० कालिकाचाय की कसा (स० १५६७ ११११६०) शा० एल०पी तेस्प्ितोरी, नोट्स 
झान दो झोल्ड वेस्टन राजस्थानो इडियत एटोक्देरी (१६१४ से १६१६)। 


३- सीता चरित्र माया/ थो भ्यरदद नाहूटा, सदभारतों मे प्रकाशित खोये पते, 
ह॒प्र० ध्भय जने ग्र घरालय बोकानेर[ 


अ्लण पद 


भादवा सुदि ८ जेहनउ जम रामल श्वावक देल्हणदेवी नउ पुत्र सा० १२०३ फाग्रण 
सुदि ६ दिने [४१ 


गुर्वावली वा उदाहरण इस प्रकार है -- 


“पूजनहस सूरितइ वार्‌इ सा० १५६६ शथ्रो शाति सागराबाये थवी श्राचार्या 
गच्छ जुश्नउ थञ्मउ) तेहनेइ पादि क्री जिममाशिक्रय सूरि स० १५४५२ भाद्रवा 
सुदि £ बलाही देवराज वारित नदी महोत्सव्‌इ। श्री जितहत्त सुरइ आ्ापणइ 
हाथि थाप्या॥र 


२१५ २। (७) सीख ग्रथ -- जैन लेखका ने प्रनेक गधयग्रथ धामिक शिक्षा 
प्रचार वी हृष्टि सं लिख । ऐसे ग्रयों म धामिक नियमों का विस्तृत वर्णन है । उताटरण -+ 


'कोइनी निदा करवी नहिं। वोदनु मर्म प्रकाशत्रु नहि। कोइ साथे इर्प्या 
करवी नहि। सव साथे भिन्न भाव राखवोजी । कोई माथे झतु भाव राखवो नहिं। 
सदाय लज्जावत रहेवु जी । कदापि निलज्जता धारण करवी नहि ।!* 


२१६२॥। (८) गिनिष्ति पत्र, नियम पत्र प्रौर समाचारी श्रादि -- जेन लेखब ने 
साधु साध्वियो और श्रावका प्रातिं व लिए विभिन्न विषयक व्यवहार सम्बती नियम पत्रा 
में लिखे हैं। नियम पत्र का उठाहरण इस प्रकार है -- 


“साधु साध्दीनइ ऊ पुस्तक पाना जोइयइ ते शिन भिन्न श्रावकनइ ने कहणा, 
यथायोग्य ते साघनइ कहणा, श्री सधइ यथा योग्य चिता करणी ।""* 


समाचारी का उटाहरण इस प्रकार है -- 


“घनागरा भाहि घाणा सूठ हरड्‌इ दांख खारक ए सहु एक द्रव्य । परेद्रव्य 
पंचरवाण ना घणी जुदा २न खाइ एकठा क्री खाइ तउ एक द्रव्य 7! 


विचप्ति पृत्रा म विभिन नगरो के भावका को श्ौर से झ्राचायों की सेवा में चातुर्मात, 
निवाप़ भादि के जिए निवेदन दिये गये हैं ॥ अनक विज्ञप्तिपद सचित भी उपूलब्ध होते हैं 





१० ख्रतर गच्छ पदट्टावली, ह०प्र० प्रभय जन ग्रयालय, बोकानेर । 

२- खरतर गच्छ युवविली, हु०प्र० ध्रभय जन प्रयालय, दोकानेर । 

३० हुत द्विक्षा विषे छुठा बोल शोमत्पाइइचदप्रकरणमाला, जाग १, प्रव्का० 
१६१३॥ 


४] क- युग प्रतान क्षी ज्ञावद सूरि, थी प्रगरचद नाहूटा, श्रमय जन ग्रायालय 
बीकानेर, परिधिष्ट (क)॥ 


शा - राज्स्यानो मादा धौर साहित्य, डा० हीरालात माहेइवरी, पृ० ३४१ । 


++ १३० +- 


सिनमे सम्वी पंत नगरो वे विभिन्न हृध्या वा चित्रण हवा है।* विचष्सि पत्र थे गद्य मां 
उडठाहरण इस प्रवार है + 


“सबी भट्टारक्जी री पुज्य थ्री श्री जिन भक्ति जी से थे करावत वारसी 
श्री श्री न दलालजी पढनार्थ ॥द ०) मथेय असैराम जोगीदासोत श्री बीवानर मध्य 
चित्र सजुक्तो ॥श्री॥भ्री॥”र 


(आ) जबनेतर धामिक गय -- 


२१७ २ | जनेतर धामिव गद्य पौरारिगक विपयो पर झौर ईसाई पाठरियां द्वारा 
राजस्थानी भाषा बी विभिन्न बॉलिया मवाडी मारवाड़ी, बीबानरी, ढू दादी, द्वाशैत 
तथा मासवी के प्रनुवालों के रूप में उपलब्ध होता है। 


गारखपथी राजस्थानी गद्य का एव प्राचीन उठाहरण उपर ध होता है जिसबो 
भ्राघार्य रामच दर शुकत ने लगभग १४वीं हावाटी का माना है - 


“श्री गुरु परमान द तिमको दडबत है। हैं बसे परमानाद झआानाद स्वरूप 
है, सरीर जिहिह का । जिही के नित्य गाये ते सरीर चेतन्नि श्रर प्राम-दमय हातु 
है। में जु हो ग।रिख तो मछदरनाथ को दडवत करत हैं। है कम वे मद्चदरनाथ। 
श्रात्मा ज्याति निस्चल है श्रत करण जिनकी प्रद मूल द्वार ते छइ चक्र जिनति 
जाकी तरह जाने । अरु जुग काल वल्प इनिंवी रधना तत्व जिनि गायौ | सुगघ कौ 
समुद्र तिनि को मरा दडवत । स्वामी तुमे तो सतगरुरु श्रम्हे तो सिख। शब्द एवं 
पूछ्धिवी दया करि कहिचो मसि न करिबो रोस 7 


रामायण महाभारत भांगवताहि विविध पुराणों, ब्रत माहा-म्य श्रादि 4 राजस्थानी 
गद्यातुवाद प्रचुर मात्रा मे हस्तलिखित ग्र थ सग्रहावया मे प्राण होत हैं। 


२१८ २। ऐतिहासिक गद्य निम्नलिखित रूपा मे मिलता है -- 


के एयार्ते -- सौसोदिया री र्यात राठाडा री स्थात जाड़ेवा री ख्यात, 
क्छावा री रघात, मृहणोत्र नेणसी री रयात, वाकीदास री 
ग्यात महाराजा मार्नामह री र्यात जोचपुर री रयात, 


१-८ - रासस्थाम प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ए॑ द्ाय॑ सप्रहालय, जौधपुर ( 
ख - प्रमय जम॑ प्रस्यालय, दौकानर । 
२ - बीकानेर का एक सचिचत्र विज्ञप्ति लेख भवरलालजो साहटा, राजस्थान भारत, 
माग २ अभ्रक्त ३४ जुलाई १६५३ पृ० ६८३१ 
३- हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी गद्य पृ० ४०३॥ 


बा ५ आर 


उमरावा री छ्यात, बीकानेर री स्थात, देवलिये रा घणिया री 
रयात, चहुवाण सोनगरा रो रघात । 


स्व घात -- राणा उददेसिध री वात, हाडा सुरजमल री बात, राव 
बोकेजीरी वात, जैसलमेर री वात, पाबूजी री वात, राणा 
वुम्भा चितभरमिया री वात, राव लूणकरण री वात सोढा 
री वात, आदि । 


गे विगत -- गेहलोता रो चोप्रीस सासा री विगत, मेवाड़ रा भाषरा री 
विगत, सीसोदिया चुडावता री साख री विगत, जोधपुर 
बीकानेर टोकायता री विगत, जोधपुर रा निवाणा री विगत, 
गढ़ कोट। री विगत क्छुवाहा सेखावता री विगत, बिदावता 
री विगत झादि। 


घ॒ पीढ़ी -- ईडर रा घणी राठौटा री पीढ़िया, राठोडा रे खापा री 
पीढिया, हमीरोत भाठिया री पीढिया आहाडा री पीडिया, 
भायला री पीढिया, च द्वावता रो पोढिया इत्यादि । 


ड़ बसावली -- राठोडा री वसावली राजपूता री वसावली, जेसलमेर रा 
भाटी महारावल री वसावलो, काला री वसावली, बीकानेर 
रे राठोड राजावा री वसावली, उदेपुर रा राजाबा री 
चसावली, झ्रादि । 


च दवावत, घत -- नरसिह दास गोड री दवावेत, जिन मुख सूरिजोरी दवावेत 
जिनलाभ सूरि दवावेत, बेन महाराणा जी श्रा शभूसिघ जी रो 
राव बखतावर री कही, झादि । 


छे चचनिका -- अचलदास खीची री वचनिका (शिवदास चारण कृत ) 
वचनिका राठोड रतनसिह जी रो महेस दासोत री (जग्गा 
खिट्टिया रचित), ग्रादि 

फे स्यात -- 


२१६ २। वुयात शब्ल इतिहास का सूचक है । मुसलमान इतिहासकारा के श्रनुकरण 
में राजस्थानी इतिशामक्रारा ने राजस्थानी गद्य में विभित राजवचा से स्बायत अनेक 
स्यातें लिखी हैं। रुपात के गद्य का एक उदाहरण इस प्रकार है -- 


* माछना रा मगरा सू उतर न सहर ठ॑ । दोवाण दा मोहल पीछोला रो 
पाल ऊपर छ  । मोहला थी आवयण नू तलाव लगती सहर छो । कास दारे फेरे 


++ रै३२ -+ 


ले । गहर री एक कानी माला से मगरी छो । एव्गा तानी घरया दिस सिसरवां 
रो मगरो छो | तलाव घणा भरीज तर पाणी मगरे ताई जाय छो ।"/* 


से वात -+ 


२२० २। वात प्रथया यार्ताए ल्याव से छाटी हाती हैं। बहूधा एव स्थात मे 
प्रततर्गत प्रनय वातौ पथवा वार्ताओं या समायेटा रहया है। वात पौर यार्ताएं बायनिक 
भी होती हैं । बधानक, विपय, भाषा रचने प्रव्ष रे हॉली प्ौर उह्‌र्य वा दृष्टि मे बात 
प्रयवा वार्ताएं प्रनंत्र प्रवार को मिलता हैं।*े वात था एवं उहाहरण इप्त प्रतरार 
मित्रता है -- 


“प्रिगत राजा सावतणी दवडा नू श्रादमो मेव यहायो - श्रत्ने थे श्राणौ 
करो | तद सावतगी धणा हो विचारियों पणा वात बाय कौई वे नहीं। कु बरी 
ने ऊभणा द मेलीजे । तद उठ, धोडा रथ संजनात सया। पासवान, साथे हुवा 
सो उदेचद खम नही | ) 


गे विगत +- 


२२१ २॥। विगत में कसा विपय का विस्तृत वन हाता है । बियत वा उहाहरण 
इस प्रकार है -- 


मोहिल ग्रजीत ने राणो वछौ इयारा राजथान लाडनु ने छापर हुतो ने 
द्र॒एपुर माहिल का हौ वस्तो । पछे महाराई श्री जोधजी सगलाशु मारि ने मोहिले 
रे री धरती ने ने राजि श्री वीदेजो नु रापीयौ 7 * 


थे पीदी डे वच्यावली +- 
२२२ २॥। पो।) प्रौर वशावलिया मे प्रमुख ऐतिहासिक यक्ित बी वद्ष परम्परा 
प्रथंया सम्मुरा वश का गद्यात्मक वणन हाता है। ऐसी रचनाग्रा मे सामाय “य्यक्तियों के 


नामाल्‍तैख मात्र होत है वितु पमुंख यक्तियां वा वन विज्ञेप होता है। पीढ़ी का 
उतठाहरण इस प्रकार है -- 


१- मुहता नशसीरी रपात राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्दान, गोउपुर ॥ 
२- राजस्थानी चाद कोष, सम्पादकोय प्रस्तावना १८६ १६० ॥ 


३- ढाला माल रो बात लिए का स॒० १८७७२, राजस्यानी हास्द कोप संपादकोष 
प्रसतावना पृ० १६८॥ 


४-क-ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग ख़ड़ एक, भाग २ डा० एल» पो० तेम्सीततोरी, ५० 
१६ २० ॥ 


ख “ ह० भ्र० स० र२३३।०/७ श्रनूप सस्रृत पुस्तकालय, बौकानेर। 


+- ३४ -- 


तीजो की प्यारी हर सन सन पे होनो थी ! 
सो भी हम देपो प्रन उपमा तै स्होती थी ॥ 
बारी महल्वू मे ठिंत प्रव के अ्वलायी थी । 
परदे चम चदवा झन झतरा वो भावी थी ॥ 
पानुस की पक्षत लग वत्वा बनवाई थो । 
नीके अब दरप वो कारन हसनाई थी ॥" 


छ वचनिका -- 


२२५४२ । बचनिरा के पथव घ प्रोर गद्यराघ नामक दा भेद दवावत वी तरह ही 
बताये गये हैं -- 


बेत दवा जिम वचनका पद गद बब प्रमाण । 
ढुय दुय विव विष दो दखू शुजे जका घुजाश ॥) 


प्राप्त बचनिका सनक रचनाप्रा मे गद्यय ध भोर पद्यवाध दाता हो प्रकार की 
बचनिकाप्रा का मिश्रण हुप्ता है -- 


धवग पय पउलि पृउलि हस्तो की गजयठा | तो उररि साल सात से जोध धनक 
धर सावठा । सात सात औति वाइक को बेठो / सात सात ग्रालि प्रइक ऊठा | खेडा 
उदण मुद फरकरी | चु हंचकी ठाइ ठाइ ठठरी। ३ 


(३) मनोर जनात्मक गध 


२२५५ २। मनोरजनात्मक गद्य मे मनोरजनात्मक कथा वार्ताप्रों तथा वर्णवात्मक 
राजस्पाती गद्य का समावेश होता है | मनोर7तात्मक क्याप्रो मे श्रम वीरता भक्ति प्रौर 
हास्य को झवृठो योजया होतो है | वार्ताकारा ने काल्यनिक प्रयागा द्वारा ऐसी क्याप्रा मे 
रहस्परोमाच को सृष्डि भो को है। हस्तलिखित ग्र व भण्डारो म॑ं मना रजनाल्‍्मक राजस्थानी 
क्याप्रो के प्रवक सप्रह श्र थ उपल थ हाते हैं । इन कथाप्रा से गद्य क॑ साथ कही कही पद्य की 
छूटा भी प्रमावशालौनो हातो है। ऐसी वार्ताओं में श्रज ग्रुजराती और उटू क॑ प्रभाव भी 
कही कही मिलते हैं। उदाहरण +- 


“पछे बामण सीदी ले ने तलाव ऊपर रोटी करवा बेठो | जठे तलाब री वीर 


१-बेत म राणा जी वी शमूतिव जी रो, राद बखतावर री कही, राजस्थान विद्या 
बोठ, साहित्य सत्थान, उदयपुर । 
२- रघुनाथ रूप बीत रो, करि मेज इत, नागरी प्राचरिणी सभा, वाराणसी, 
घृ । 
- भदलदाप छोंदो रो ददनिरा हु० प्र० च० ६६, झ« स० ला०, बीकानेर । 


++ रैरे१ -+ 


एव मौडव ग्यायो । भ्रावे न “ामण थी कही । देवता तोहे तो में श्रछे बदी नहीं 
देरगौ । तू बढे जाप्र है । जदी बामण बहे । हैं उजीण रहो छू ने गया जी 
जाऊछू ४१ 


वर्ण वात्मब' राजस्थानी गद्य रचनाप्मा मे भनव विषया वा मनोरम भौर सर्वागपूर्ण 
वर्णन होता है। पदेव विशति, पृथ्वीराज चरित्र ग्रपरमाम वागविलास, मणिक्य 
सुन्दर सूरि कुतुह्लम सभाष्ट गार, मुत्वतानुप्रास, राजापुराउत रो बात बणाव, 
सखीचो गगेव नीवावत रो दोपहरो भादि बर्णवात्मण रचनायें विशेष उल्लेयगीय हैं। 
ऐसी रचनाभा व वतिपय बण न इस प्रवार हैं -- 


चर्षाफाल बशान “- 


"विस्तरिउ वर्षावाल जे पथी तणउ बाल, नाठउ दुकाल । 
'जिणिदइ वर्षावालि मधुर ध्वनि मेह गाजइ, दुनिक्ष तणा भय भाजइ ७ 
जाए सुभिक्ष भूपति आता जय ढवका बाजई।* 


ऊमटी घटा बादल होइ एक्ठा, पड॒इ छटा, भाजइ भटा भीजइ लटा । 
मेह गाजइ, जाशे नाल गोला वाजइ दुकाल लाजइ सुवाब बाजड़ 
इंद्र राजइ, ताप पराजइ ॥॥"३ 
बस-त ऋतु बणन -- 
*निस्िह ग्राविउ वसत्त, हुई शीत तणउ अत । 
दक्षिण दिशि त्णउ शीतल वाउ वइ विहसइ बणराइ ॥ 


दोहा-- सब्वे भला मासटा, पण बइसाइ नं तुत्ल ॥ 
जे दवि दाघा स्खडा तोह माथइ फुल 7४ 


धर्षाकाल बणन -- 


“वधाकाल हुउ, वहितो रहिउ बुयउ, वादि पाणी भरतारया, बादल उनया। 
मधघ ता पाणी वह पथी गामइ जाता रहै। 


१ - धरादीन यार्ता, २० का० स० १८००, राजस्थानो भाषा प्ौर साहित्य, ले० च० 
मोतोलाल जो मेनारिया | पृ० ३६३ 

२- फतिपय घणनात्मक राजस्थानी गद्य प्राथ, भ्रगरचन्‍्द नाहुटा, राजस्थान भारती 
भाग हे, प्रक ३-४ जुलाई १६५३। 

३ - वाग्िलार, वहो, ए० ४१ । 

४- यही, ए० ४१ ६ 


वन 4 कैप 


की प्रेवज बावन हजार बीघा जमी उजेण वे प्रगने दीधी जकण रो ताबापन श्री 
पातसाहजी का नाव को कराय दीधो भ्रण सवाय भ्रागा सु चारण वरण सासत 
पचा बुलगुरू गगारामजों का बाप दादा ने व्याह हुओ जब में बुल दापा रा 
रुपाया १७॥॥ झौर त्याग परट हुवे जीण मा मोतोसरा को नावो बंधे जीए सु दुणो 
नाथो वुल गुरू गगारामजी वा बेटा पोता पाया जासी समत १६४२ रा मती माहा 
सूद ५ दसक्त पचाली पनालाल हुकम बारहठजी का सु लीली तखत श्रागण 
समसत पथा वी सलाह सू आपाणो या गरा सू प्रधिकता दूजो नही छे ।१४ 


(४) व्यासरण, प्रद्यक, ज्योतिष, टीफा आदि जिपयक गये 


२१२६ २। राजस्थानी भाषा में व्यावरण, बच्चव, ज्योतिष, टीका, स्तवन प्रादि 
विपयक गद्य भी विभि न लखवा द्वारा प्रचुर परिमाण में लिखा गया है। प्रनेक राजस्थाती 
महाका यो में भी गद्य लेखन उपलब्ध होते हैं। कतिपय उटाहरण इस प्रकार हैं -- 


ज्ञानचारी पुस्तक पुस्तिका शपुट रापुटिका टीपणा बबली उतरी ठवडी 
पाठा दोरी प्रभूति ज्ञानोपक्रण अ्रवज्ञा भ्रकालि पठन अतिचार विपरीत कपझु 
उत्सूत्र प्ररुपणु प्रश्नद्धघाण-प्रभ्ुतिकु आलोगहु ।!* 


“स्वर केता १४ समान केता १० सवर्ण १० हस्व ५ दीर्घ ५ लिगु ३ पुल्लिगु, 
स्त्रीलिंगु, नपुसक लिगु मलउ, पुल्लिगु मली स्त्रीलिगु, मलु नपुराक लिंगु। 
+-- बालरिक्षा व्याकरण, ठवकुर सम्रामर्सिह कृत स० मुति श्री जिनविजयजी । 


२३० २। पछड सुम दिहाडइ जिशि कतरा सवण जोई जइ सु वात क्षागलि 
लिपि नह श्राप तीरे राखोजह। चकक्‍डो रइ गर्भि बेसीजइ पछट्ट इष्ण स्मरण 
कीजइ दिन घड़ी ॥ ग्राधी भकइ सवणा लइ बेसीजइ तारा निरमला हुवे श्र द्र्ु 
रउ तारउ रूडा दीसइ ता लग बंसीजइ द्वारा तारा परगढ हुवा पछइ ऊठीजइ 
तठा बिमी कोई सव॒ण बोलइ सु विचारी जद्द । ! 


२३१ २१ "आसोज ग्रावताही मभ कहता झाकास थे बादल दुरि हुमा। 
पृथी ते पक कहता कादो दूरि हुऔ। जल की गुइलता दूरि हुई। निर्म्मल 
हुओ्औ। ताकी दृष्टात जिम सतग्रुरु मिल्या थी । जातीजे छी मनुष्य को सत गुर 


१ - राजस्थानों शाद कोष, स० सोताराभजो लालस सम्पादकोप भ्रस्तावना, पृ० १६३। 
२० भाराधता (8० १३३०) प्राचीन गुजरातो गद्य सदभ, मुनि जिनविजय, पृ० २१८ 
२१५।॥ 


>.ाहुन प्रय, लि० का० रि०प्त० १६२६ १६३३, अनूप सस्क्ृत पुस्तवालय, बोकानेर, 
हु० लि० ग्रध स० ६६॥। 


+- १३६ -- 


मिल्या - ग्यान की दीपति हुई । इहा आसोज मिल्या थ आगनि भाहे जोति अधिक 
हुई छे । इह मानो ग्यान को दोपति हुई थे ।”* 


२३९ २। "राजा का हढदे तराइ कटिकि पाछिलइ पुहरी कडाहि चडइ। 
बाज पडइ। प्विंह थी दीडा प्रवाहि घोडा पढपता न मह्‌इ। थानातरि बहिला 
सु पाचण चाल्या। कठलोया कित्या। भडार भरीया। श्रालोचि पश्रात्मानह शआव्या 
मत्र मुहाडि हुई ।”* 


ख नवीन रानस्थानी गद्य 


२३३ २। राजस्थानी साहित्य में नवीन युग के जमदाता महाकवि सूयमल हैं। 
इपहॉने भपने वश भास्कर में पथ के साथ ही गद्य भी प्रनेक प्रसगो में लिखा है। इनको 
भाषा में सम्कृत तत्सम शब्दों का भी यवहार हुप्ला है +- 


“सो राजा ने आपरा प्राण रो औषध श्नगस्तेन जाणि श्रवरोध लाय राणी 
रे प्ररथ निवेदन कीधो । राणी तो कलिजुग रो रूप एहा अभिरूप अवनीस रो 
तिरस्‍्कार करि सुद्धात रे ग्राश्रित अनेक जन रहे जिका मे कोई दो ही लोक रो 
खोबसहार अलियो जिए री सगति रे प्रभाव स्वगलीक रा माग मुद्रित कराय 
कु भीपाक रो निवास भालियो सो प्रापरा स्वामी रो दीघो अ्रपुव चमत्कारिक फल 
राणी प्रनगसेना ने जार रे मेट कीघौ।”3 


२३४ २ । सूयमल जी हाडोतो प्रदेश में वू दी के निवासी थे । इ होने प्रपने व्यक्तिगत 
पत्र हाडीतो बोली में लिखे हैं ।४ कि तु उक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि इं्हान 
साहिप्पिक गधे राजश्थानों के टकसानो रूप में ही लिखा है 4 


२३४ २। भाधुनिक काल के प्रारम्भ मे राजस्थानी गद्य के प्रनेक ग्रय लिखे गये 
जिनमें दयालदास पिदायच इृत राठोइ री स्थात प्रमु्न है । गोपाल दान कविया 
रचित शिखर वशोत्पति (र० का« १६२६), महाराजा मानसिह कृत रतना 
हमीर री वात शोर कविराव बरतावर कृत केहरप्रकाश (र० का० विण्छ० १६३६) 
भे भी राजश्यानी गद्य के प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे हुए हैं -- 
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२३० लाखा चारण कृत वि०स० १६७३ में लिखित येलि प्रिसन रूक्‍सणो री टीका, 
हिदुस्तानो एक्डेघो, इलाहाबाद ५० ७६५ ॥ 

२० काहडदे प्रबध (र०का० ० ११५१२), राजस्थान भ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
पूछ ४० | 

३ ० बंधमास्कर, जोधपुर, राजस्थानी दाब्द कोष, सपादकीय प्रस्तावना पृ० १६६ ॥ 


४० दीर सतसई, स० डा० काहेपालालजों सहल, पतशाम जो गोद और ई चर दाननो 
झातिया सपादकोव भूमिका । घ 


ब्>- है४ड० “+- 


“पाछ्ठे आलमगीरजी हाथी सू उत्तरिया अरु फोज माय फिरे। झ्रापरा काम 
ग्राघा तथा घायला नू देखे है। श्रापरी तरफ रा नू उठाब है, पाठा बाध जाबतो 
कराबे है, तथा डौलियो म घाले ह, वा साह दूज री तरफ रा नू मारे है । अ्रद बू दी 
रा राव राजा सत्नसालजी घावापूर हुवा पांड्या है। जिसे प्रालमगीरणी गया। 
सू मूहडे उपर हाथ फेरियो, अरु पाणी पायो सावचत कर अमल दियो। तद 
चेता हुवी । पद्ये आर रगारणी पुरमाया जो रावजी अरज करी?" 


२३६२॥। स्याम ताज बफ्नी वमडल म॑ नीर। डाटो सुपेत सेस सुबरण 
शरीर | मोक्ल राव ग्राती दखि माथा मौ नवायो | साईं सया भुरानी सेख नामों 
पथ पायो। जगल मे चरे छी सौ अध्या.. भोटी श्राइ | मोवल का क्‍ना सू सेख 
चीपी म दुह्ाई ॥/* 


२३७ २ । ' सुघड जठे बोली या नवेली सहज सारे ही स्रिधावज्या पण 
वन सरोवर कदे भी मत जाज्यो । जावेला बाय त। पिक सुक झली उड़ जावसी 


में बिवफ्ल श्रीफ्ल भ्रनाड सेवा जो सु खावसी, जावेला जा वन तो रूणन क्पात 
चोप चूरेला ३ 


२३८ २ | प्राधुनिक वाल म॑ प्रनव लखक राजस्थानी ग्रद्यम उपयास, कहानी, 
साटक निबाघ, प्राताचना प्रोर अ्रनुवात भ्रादि ल्सित रह ह ।* ब ग्रथ प्रवाशित भी हुए 
हैं भौर तनता म॑ लाव प्रिय बन हैं । ब्रिट्टिर कोल मे प्रवाटान सम्ब घी कार्यो पर राश्स्थान 
मे कड़े प्रतिवाधघ रहे, जिनस पत्र पत्रिकाप्रा प्रौर नवीन ला थी रचनाझो फा पर्याप्त 
मात्रा में प्रवाशन नहीं हो सका । भारतीय स्वाधीनता श्लरौर राजस्पान के एकीकरण के 
प*चांतु राजस्थान मे नवीम राजस्थानी गद्य लखन का बल मिला है। परिण्यामस्वरूप 
प्रति वष प्रनक राजस्थानी गद्यात्मक रचनाए प्रवाशित होती जा रहो हैं। 


प्राधुनित काल व कतिपय गद्य लखक़ इस प्रकार हैं -- 
प्प यास लेशक -- 


२३६ ५। शिवचद्ध भरतिया (वा सु दर झादि ), श्री लाल जाशी 
(प्रामपटवी) विवयदान देया (टीशा राव सात राजबुमार शब्रादि)। 


बहानी सेघव -- 


० 

२४० २। मृरतीवर व्यास, रानी लक्ष्मीवुमारी चू टावत, नरपसतिग राज 
पूराहित श्री चंद्रा माथुर भवरलाल नाहटा दीमदयाल श्रोभा, सौभाग्यसिह 
चसायत पृरपोत्तमताल मनारिया नेमीनारायण जानी मदनमाहन जावलिया,अ्रादि । 


१ - दपासदास रो रुयात प्रतूष सरकत पुस्तकालय, घोकानर । 


२- लितिर यचोत्वत्ति राजस्पानों ” द कोष सपारवीोय इस्तादना चू७ २०० ॥ 
॥ है ४ हरर प्राण वहो। 





+- १४१ -+ 
माटककार +« 


२४१ २ । शिवच:द्र भरतिया, सूयवरण पारीक, श्रीनाथ मोदी, पूरणमल 
पायनव।, सनमोहन शर्मा, भगवती प्रमाद दास्का, गाविद माथुर (सतरगिणी) 
पुरपोत्तमलाल मेनारिया) जुग पलटो) निरजन नाथ ग्राचाय निहरी भगडा), भरत 
व्यास (होला मरदगा), प० गिरधारीलारजी शास्त्री, च द्र॒शेणर भहू, भ्राज्नाचच्द 
भडारी, गणेशीलाल व्यास, गणपतनाल डागी, भ्रादि 


निबंध लेखक -- 


२४२ २। गुलाबच द नागौरी और मारवाडो हितकारक पत्र का लेखक 
मह, ठाकुर रामसिह, ग्रगरच"द नाहटा, जयनारायण व्यास, रावत सारस्वत और 
मरुदाएी का लेखक मडल विशीर कत्पनावात्त आर ओव्थ्मो पत्र रतन्गढ का लेसव 
मडल “राजस्थानी वीर”, पूना वा रएक्म्डल, सौभाग्यास्ह जी शेस्ताब्त 
पुरुपीत्तमलाल मेनारिया, ब्रजभोहन जावलियां, झ्रादि । 


भ्रालोचना लेब॒क् -- 


२४३ २। रामकरण झासोपा (मारबाडो व्यावरण) सीताराम लालस 
(राजस्थानी व्याक रण), महाराज चतुरोरस है, रापत साररवत, भ्रगरचद नाहटा, रानी 
>पेकष्मीकुमारी तू डावत, सु डावत, सुयक्रण पारीक, पुरोहित हरिनारायण १० नरोतमदास 
स्वामी, विजेंदान देधो, कोमल कोठारी डा० मोतीलाल ग्रुप्त, सरनामसिह, 
होरालाल माहेश्वरी, नरे द्र भाणावत, मदतराज महता, नारायएसिह भाटी, 
रामभ्रसाद दाधीच श्रक्षयचद्र शर्मा, कहेयालान सहन, ढा० मोत्तीलाल मेनास्या, 
मनोहर शर्मा, चाद्रदान, वद्रीप्रसाद साक रिया, पुस्पोत्तमलाल मेनारिया, डा« गोव 
द्धन शर्मा, मूलच*द प्रारोश, प्रादि 


पझ्रनुबाद लेखक -- 


२४४ २। महाराज चतुरसिह,'" नर्रातह राजपुरोहित पुष्कर मुनि, रामताथ 
व्यास यरिवर',* श्रीमतकुमार व्यास चंडीदान, शक्तिदात कविया, ब्रजमोहन 
जावलिया, रावत सारस्वत कु वर चद्रसिह भादि।३ 


५.) ही 





१० महिस्तस्ते'त्र '्रौमदभगवद गौता झौर रामायशव ) 
२ - गोताजली बंगला, रविद्वनाथ ठाकुर। 
३ - प्ोस्क्र बाइल्‍ड फो कहानियों का राजस्थानों भ्रनुवाद । 


(ग) पिगेल काब्य-- 


१ “पपिगल” शब्द विचार 

३ पिंगल साहित्य का वर्गीकरण -- 

(क) चरित्र काव्य--१ रासी का, रे भय वाब्य 

(कं) पोराशिक काय भोर महाभारत सम्ब धी फावय 

(एप) भक्ति काव्य - है ऊँष्ण मक्ति काय, २ राम भक्तिका ये, हे. तिगु स प्रौर 
अभय काब्य 4 

(प) रीति काव्य--१ रसअवकार, २ छठे, रे नायिका भेर, पदुझुनवर्णन न 

शिख चर्णव्‌ । 
(६) नीति काव्य 
(व) फुटकर वाव्य 
(घ) मक्ति एव सन्त काव्य-- 
(प्र) साखी, (आ) शब्द, (इ) परिचयी, (ई) भक्तमाल, (उ) मंगल विवाहलो, 
(ऊ) ककहरा, बारहखडी, (ए) इलोको प्रादि। 


(ड) लोक काव्य--- 
(भर) प्रदध, मुक्तक, (भा) प्रब घ-खण्ड काय महाकाव्य । 
(च) आधुनिक काब्य 


२. विवाह और विवाह-संज्ञक रचनाएं 


(क) वियाह-ससस्‍्फार 
(स) विवाह-- 


(प्र) ब्ाह्म विवाह, ( श्रा ) देव विवाह, ( इ ) आर्प विवाह, (ई ) प्रजापत्य 

विवाह, (उ) झासुर विवाह, (ऊ) गा घर्व विवाह, शा वाह, पं 

30822 ह्‌ वाह, (ए) राक्षस विवाह, (ए) 
(ग) विवाह सन्नक रनचाए --- 


१- (झ) मगल का-य, (भ्रा) विवाहलऊ, विवाहलो, विवाह 
(६) हरण (उ) परिणय । 2 सम 22302 
२- (क) मराठी मंगल काव्य. (व) वन्नढड सगल काव्य, 
(ग) तेलगु मगल वाव्य,. (घ) उडिया मंगल काव्य, 
(४) गुयरातो मगल काव्य, (च) हिंदी मगल काब्य 
(छ) राजस्थानी मंगल काव्या 





तृतीय अध्याय 
राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 


आर 
विवाह संज्ञक रचनाएं 
१ राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


(कब) जेन काव्य, (ख] डिगल का ये, (ग) पिषल काठ्य, (घ) भक्ति का य एवं सत 
बाब्य, (ड) लोक वात्य, (च) श्राउुनिक का ये । 


(क) जैन कास्य-- 


(प्र) कथा काव्य अथवा चरित्‌ काव्य -- 
१ राम रासो, २ चऊपई, हे संधि, ४ चघरी, ५ प्रवाध, चरित्र, प्राध्यानक 
झौर क्या 


(आओ) ऋतु काव्य--फागु धमराद प्ोर बारह माला 

(३) उत्सव वाब्य 

(ई) नोति काव्य--वकता-वारहसडी 

(3) स्तवन 

(ऊ) ढाल 

(ए) वब्बा श्रोर बालावबाध 

(ऐ) ज्यातिप, वास्तु चास्त्र, श्रायुवच्तदि यास्त्राय रचनाए | 


(प) डिगल का य-- 


१ डिंपल ' वा नामकरए 
२ हिगल कायो का वर्गकिरण-- 


(६) घरित मापशें हे भाषार पर-(प्र) रामो (प्रा) प्रक्ञात, (इ) वितास, (] रूपक, 
(3) वषतिरा 


(२) दरों के ब्रापार पर--(प) नीमाणा, (प्रा) मूसणा, (र) ममान, (६) गीत 
(3) इ राविया, (ऊ) कदिन (०) डृहा (ऐ) वेल । 
(१) इस्ोर्ज प्रोर दस्त्राय 


तृतीय अध्याय 
राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 
१ राजघ्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


१ ३१ साहित्य का वर्गीकरण प्रतेक प्रकार से क्या जा सत्ता है। प्राचीन काल 
से साहित्य मौखिक भर लिब्ित दो रूप्रे में प्राप्त होता रहा है। प्राचीन काल मे टकछ 
और पुट्ण के साधत सुलभ नही थे इपलजिए विद्या को कष्ठस्थ कश्न पर बल दिया जाता 
था । तंदयुार “विद्या कष्ठ रो” उकि प्रवलित हुई है। मौलिक भौर लिबित साहेत्य 
को क्वरपश श्र तिर्तिष्ठ ग्रौर लिपिनिध्ठ भी कहा जा सर्कता है । 


९ ३। प्राचार व्याप्त ने काध्य को तोन रूपा में वर्भीकित किया है +- 


(१) श्र्य, (२) प्रभिनय, और (३) प्रवीर्ण-- 
+अव्यचबरणभिनप च॒ प्रकोएण सकलोशितमि ” " 


३. ३ प्राचार्य भामह ने काव्य एवं साहित्य + पद्म भौर गद्य नामक दो भेद बताए 
है। भाषा » भेद की दृष्टि स भागह ने सस्कृत, प्राह्त भौर प्रपश्नणा नामक तीन विभाग 
बताएं हैं। भामह ने वष्पवस्तु दी दृष्टि से-- (१) दुत्तदेवादिचरित्तशसि (२) उच्याय 
चस्तु, (३) क्लाश्य, (४) शास्त्राश्षम नाप्क भेद बताए तथा काव्य का स्वहृप - भेट 
को हृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया -- (१) सर्गेबन्ध (महाकाव्य) (२) श्रम 
नेघाय (नाट५), (३) प्राध्यायिका, (४) कथा, और (५) अ्रमित्रद्ध । * 

४ ३ प्रावाय दण्डी ने साहित्य की सस्दृव प्रात, प्ररक्षा भौर मिश्र भाषाप्रा# 
प्रग्सर्गत रखते हुए फाप्य का वर्गीक रण इस प्रकार क्या +- 


कांत्य 





॥ गे ! 
गद्य मेश्व (साटवादि और उच्च) 


िशाकाओ। 
सुक्तक कुत्र कोप सघात समयप (सहाकाब्य) 


एवं पद्म पाच पद् प्रमस्रद्ध पद्दा वा समूह ) । | 
था. प्राष्याणिका * 





१- प्रग्निपुराण ३३७। ३६ ॥ 
२- काप्पालवार, प्रयम परिच्छेद । 
हे - काम्यादत १। ११३ १४,२३३ ३१ + + 


>> १४६ -- 


४ ३। प्राचार्य वामन ने 'काध्यातशारसूत' में काथ्य ने पथ भौर यद्य दो झप 
मानते हुए गद्य मे तीन रूप बताएं हैं-- 


गब 
| 
॥ ] ॥ 
दृत्तगघी शर्ण उत्वलिका 
(पद के भाग वी तरह) (छोटे स्मास वाली रचना) (सम्ब क्मास बाली रचना) 
६ 3 । प्राचार्य हेमदत्र ने सख्त, प्राइत, प्पओंण भौर ग्राम्यापअ्रध् भाषापोों को 
क्ाय्य भाषा मानते हुए ढॉब्य के वर्गीकरण इस भ्रवार किया >> 








कात्य 
॥| 
[7 | 
हृश्य (प्र क्ष्य) ख्रव्य 
| 
स्ल्ल्ज्््गत कि पन्ल्न 
पाठ्य गेय महाक्षाय प्राध्यायका. चम्पू प्रनिवद 


७ ३ प्राचार्य विश्वनाथ ने साहित्य के प्रतगव काय के हृश्य धौर पग्प 
सामक दो भेद मातते हुए काव्य का वर्गकिरण निम्नलिखित रूप में किया है--- 














काव्य 
। ्पन-ापिापपपभजज---्-ै-ै+ै+ै+ै+7 
[ | 
ह्व्य़ श्रव्य 
[ | [ [ 
झृपक उपल्पक पचच ग्रद्च 


|| 
ऐ ॥ 7] 7) हे 
उप कक गिल मर श्रोटक गोप्ठी सटूत नाख्य रासक म्क्तक_ युग्मक सदानितक 
ताज गाज आप गज 
! ] शिया कक! कक 

प्रस्यानक उल्लाप्य काव्य प्रेखव कलापफ  कुलक महाशाब्य 


हिल लक बदल, 


रासक श्रीगटित शिल्पक्र विलासिका को ये सडवाब्य कोप द्रज्या 


| ॥ | 
| दुमल्लिका प्रश्रणी हल्लीत मपिका मुक्तक दृतगध उत्कलिका-चूर्सक 


ब्राय 








संतापक 
जय आग हल्का जत्ततूट 


| 
बा?क प्रकरण भाण मस्यायेय समवकार डिम्र ईहामृग भक बीबी अहसन 


न ॥५ है 4 दि 


5 ३ | सिपिनिष्ठ पौर श्रु िनिष्ठ राजस्थानी साहित्य का वर्गोकरण निम्नलिखित 
रूप में करना उचित होगा- 


रानस्यानी साहित्य 


++++++>+>“++““+“+““““ 








|] लि पि ःि 
अआतिनिष्ठ 0224 
है] । ४७७ की || के 
१ लोक गीठ कि | 
है" लोक्षयाए | [ग्ण्च्ल्ट्त [| ३१ दुषामणी 
३ कहावत्ते द्च गद्य च्रम्पु स्थाल । 
४ मुहाबर [7 /खपणणय | १ बचनिका २ दखाबाटा 
४ ववादे प्रवध मुक्तक १ हयात २ वार्ता स्पाल । 
६ १हुलिया (कहमम पक्का जे की हे का 
२१ खण्ड काव्य 5 हक ४ दोढो-बशावसी क्लिगो 
पुक्तक ५ प्रुवाद १ भाक 
६ टीवा 
७ चूर्णिका भादि 


६ ३ । १५० भरोतमदाप्त जी स्वामी मे राजस्थादी साहित्य बी तीन दैलिया मानौ 
ह---(१) जेन शैली, (२) चारणी शैत्ी भौर (३) लौकिक शेलो ।९ 


उक्त शेलियों के भ्रतिरिक्त राजत्यानों साहित्य की पिंयल, भक्ति एवं स-त काथ्य 
प्रौर प्राधुनिक साहित्यिक दोलिया भी हैं जिनका समावेश उक्त वर्गीकरण में मही हुमा है । 
शारणी “ली से चारणों द्वारा प्रपनाई गई शैल्री का ही बोध होता है । रावा, राजपूतो 
भोतांसरो ढाढ़ियों प्रौर ब्राह्मणों प्रादि मे भां चारणा बवियों क्री भाति प्रमेक डिगल 
रचनाए प्रस्तुत का हैं। प्रतएव “चारणी” दब्” उक्त भय को प्रकट नहीं करता । साथ ही 
“चारणी' घब्द 'चारए! पुलिग दा द मे स्त्री-लिग रूप का भी बोधव है । 


२० है। स्रो भ्गरचाट नाहटा ने ११४ प्रकार के काव्य रूप बताए हैं-- 


१ रास २ साधि, ३ चौपाई ४ फांगु, ५ घमाल ६ विवाहलों 
७ घवल ८५ मगल, ६ वेलि, १० सलोक ११ सवाद १२ वाद, १३ भगड़ों 
है४ भातूका १५ बावनी, १६ छकक्‍का, १७ बारहमासा १८ चौमासा 
१-राजस्थानो साहित्य, एफ़ परिधय खबबुग प्राय कछुटौर, बीकानेर, पृ« २३४ 


हु 


+ र४द-- 


१६ प्रवाडा, २० चर्चरी, (चाचरि' २९ ज-माभिपेक, २९ कलश, २३ तीर्थमाला 
२४ चेत्य परिपादी, २१ सघ-वरान्‌ु, २६ ढाल २७ ढालिया २८ चाढालिया, 
२६ छढालिया ३० प्रबाघ, ३१ चरित्र, ३२ सम्बाघ, रे३ ग्राम्यान , ३४ कथा, 
३५ सतक, ३६ बहोतरी, ३७ छत्तीमो, ३: सत्तरी ३६ बत्तीसी ४० इफ्वीसो, 
४१ इक्त्तीसो, ४२ चौबीसी, ४३ बीसी, ४४ अप्टक, ४५ स्तुति, ४६ स्तवन 
४७ स्तोत्र, ४५ गीत, ४६ सज्भाय ५० चेत्प्बटन, ५१ देवव-दन, ५२ वीनती,५३ 
नमस्कार, ५४ प्रभावी, ५५ मंगल १५६ साक ५७ बधावा, १८ गहैली,१५६ हीयाली, 
६० गूंढा, ६१ गजल, ६२ लावणी ६३ छद ६४ नीसाणी, ६४ नवरसो, ६६ 
प्रवहण ६७ पारणों ६८ बाहुण, ६६ पट्टावली, ७० गुर्वावली, ७१ हमचडी 
७२ हीच, ७३ माला-मालिका, ७४ नाम्माला, ७५ रागमाला ७६ वुलक, ७७ 
बूजा, ७८ गीता, ७६ पटटाधियेक, ८० निर्वाण २१ सयम श्री विवाह वर्शन, झर 
भास ८३ पद ८४ मजरी ५५ रसावलो ८६ रसायन ८७ रसलहरी, ८८ चढद्धा 
बला, ५६ दीपक, ६० प्रदीपिका, ६१ पुलडा, &२ जोड «३ परिक्रम ६४ कप 
लता, <५ लेख, ६६ विरह, ६७ मृ दडी €८ संत, ६६ प्रकाश, १०० होरी, १०१ 
तरग, १०१ तरगिणी, १०३ चौक, १०४ हुडी १०५ हरणा, १०६ विलास १०७ 
गरबा, १०८ बोली, १०६ अ्रम्ृतध्वनी, ११० हालरियो १११ रसोई ११२ कडा, 
११३ भूलणा, ११४ जक्डी ११५ दोहा, ११६ कु डलिया, ११७ छप्पय श्रादि ।* 

श्री नाहुटाजी ने बाय रूपों की सख्या ११७ दी है। कि तु मगल रूप सख्या ८ भौर 


५४ दो बार प्रा गया है भौर सख्या ८५१ पर “सयम श्री विवाह वर्णन” विवाह परवः 
रचना है। ऐसी रचन!प्रो का समावेश विवाह विवाहला सचा मे हो जाता है ॥ 


११ ३ । श्री नाहटा जी की उक्त ११५ काय सचाप्रो की सूची में ड्गिल श्रौर (िगल 
काय रूप नहीं हैं तथा साखी, शब्द, परिचयो और भक्तमाल जसे या य रूप भो छूट गये हैं । 
प्राधुनिक राजस्थानी की यरूपों का भी उक्त सूची मे समावश नहीं है। भ्रतएवं श्री नाहटा 


जी द्वाएए! प्रस्तुत काज्य रूप की उक्त सूची एडागी छोर सुएयठ जेल रूपए पर प्रपयररितत ही 
प्रतीत हाती है । 


१३३ | भाषा झैल्ों जी दृष्ठिसे राजस्थानी का य के निम्नलिखित भेद क्ये जाने 
चाहिए --(क) जैन काउय, (ख) दियच काय, (ग) पिगल का य, (च) भक्ति काय एव सतत 
माव्य (ड) लोक काव्य श्रौर (च) भ्राधुनिक का ये । 


१-प्रादोन छ्पर्यों को रूप परम्परा, भारतोय विद्या मदिर शोध प्रतिष्ठान, बोकानेर, 
पू०-२०र२३ ॥ 


पे श्र नाना 
के, जैन फम्य-- 


१३ ३। जने वाव्यो का वर्ग क रण (प्र) क्या वाउव प्रवदा चरित्‌ का ये, (भा) 
ऋतु काव्य, (३) उत्सव का य, (६) नीति का ये, (उ) स्तवन (ऊ) ढाव, (ए) टब्बा एव 
बालावबोध, भौर ३) ज्यातिष, वाह्तु, श्रायुवेंद राति ग्राय भादि शास्त्रीय विषयां पर 
प्राधारित का ये के “प मे विया जा सक्तता है । 


से. कथा - काञज्य अथवा चरित्‌ - काव्य 


१४ ३॥ जैन का के ग्रन्तगत आदर्श यक्तियों वे चरित्रा - सम्ब धी प्रमेक कथा 
का य उपलब्ध हाते हैं । इन का यो के माध्यम मे दान, शीन तप प्रौर भावता नामक ग्राह्म 
गुणों तथा क्रोध, मान, माया भौर लाभ नामक त्याज्य भ्रवग्रु गो पर विशेष बल दिया गया 
है। इस विपय मे वहा गया है -- 


दान जोन तप भावना, चार चरित लहेस । 
क्रोध मान मायावली, लोभादिक परहरेस ॥ * 


१४ ३। क्धा झथवा चरित काव्य। के रूप निम्नलिखित हैं --(१) रास, राप्तो, 
(२) चौपाई, (३) संधि, (४) चर्चरी, (४) प्रवध चरित, पारुयानक, कथा । 


(१) रास रापो-- 


१६ ३ । रासपरक काब्यो की परम्परा हमारे साहित्य मं बहुत प्राचीन है। रात 
प्रधवा रासो काध्यो को रासके, राप्तो, राइसो, राइसा, राग्सउ, रासु, रायसा भौर राफ्ता 
भादि भी लिखा गया है । रास हाद की युत्तत्तिक विपय में अनक मत प्रधलित हैं --- 


१ बीसलगेव राप्त मे प्रयुक्त 'रसायन' शब्द से 'रासा' की उत्पत्ति हुई है। 
+- भावषाय ५७ रामचाद्र शुकत (९ 


२ राप्तो शब्ल की उत्पत्ति ' राजसूय ! से है । >यगातिद तासी ।३ 


हे रासो धब्ल की उ्साते "रहस्य! से है। -झ्वामसु दर दाप्त ।४ 
४ रासो शब> वी उत्पत्ति 'राजप्रश” से है ।* 





१० हेमरतन कृत झ्रमर एमार घोर”, हस्त लि० भ्रति, प्रभव जैन ए-पालये, दौकातेर । 
२० हिंदी साहित्य का इतिहास, शो मागरो भचारिणी समा, (स०२००३) पृ०३२। 
३- हिदुई साहिएय का इतिहस ६ 

४ ० हिंदी घब्द सागर । 

४७० भारतीय विद्या, यष ३, प्रक १, १५ ६६॥ 


१९ 


११ 


१२ 


रै३े 
४ 


+- १४० -+- 


॥रातों दे मायने रूपा के हैं, यह रूढ़ि हब्ल है, एफ्दवन रासो, बहुदंचन रातों ।! 
>-यरु थ्वी दवी प्रश्मा? ।* 


“राजादेश” से राप्तो को उत्तति हुई है ।7 --डा० जाजे प्रिपर्सन ।* 


४ रासा! दब्ल थी उत्त्ति सल्कृत के दब्” "रास * से है। 
>+डा० गौरो४हर होरावद भोमा ।? 


* रास्रो दब” की उत्पत्ति 'रास भववा रासक से है।” 
“-प० मोहतलाल विधपुलान प्रथ्या 


“सास राब्ल वस्तुत सस्कृत भाषा का नही है प्रत्युत दी भाषा या है जो संस्कृत 
बन गया है। ! > डॉ०्टशरप भागा )* 


घरित्र काध्यो मे रासोन्य्रय मुस्य हैं। जिस बाव्य प्रय में डिसी राजा प्री बीति 
विजय, युद्ध, वीरता प्रादि का विस्तृत वन हो उसे रासो बहते हैं। 
+-१० मातोीलाल जी मेनारिया ।९ 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बे मतातपार 'रासक' शाद को रासो को उत्पत्ति के लिए 
प्रहण किया जा सकता है ।? 


'रा्ठ या दासक मूलत नृत्य के साथ याई जाने थालो रबना विश्षेप है ॥ 
++कै० वा ० दास्त्री | ५ 
उद्यम या पचडे प्रादि से भी रासो के भर्थ लिए गये हैं।* 


रास मुस्पत गेय छदा में लिखा जाता घा, गरवो' को रास का उत्तराधिकारो 
भी बताया गया है ।१९ 


१-० सरस्वती, भाग ३ १०६८॥। 

२ - वही, पृ० ६७ । 

है“ सम्मेलन पत्रिका, भाग रे३े, सत्या १२, पृ० १७। 

४ - राप्तो को प्रवम सरक्षा, उदयपुर 

५४- हिंदी नाटक उंदभत्र भोर विकास, पु० ७० [द्वितीय सस्करण) । 
६- राजस्यात का विगल साहित्य पृ० २४, सम १६५२१ 

७ - सम्मेलन पत्रिका, माण, ३३, सह्या १२, झाहिवन, २००३ । 

८ - पघापणा कविश्नों, भाग एक, पृ० १४३-१४२ पध्ोर ४१६-४३२। 

€ - साहित्य सदेश, मह १६५१ ॥ 
१० » दी वक्‍्लाय भाऊ वी गुजरातो एण्ड राजत्यानों सेयुसक्रि्टस इन दी इग्डियां 

घाफिस सायब्रो, धावप्तफोढ युनिवर्तिदी प्रेस, प्राश्सफोड शश्घ४ | 


॥43 


१६ 


र७ 


4] 


१६ 


२७ 


२१ 


म््छ्- 


प० हजारी प्रसाद जी द्विवेटी ने इसको मिश्र गेप रूपक मानते हुए रासो श्रौर रासक 
मो पर्याय माना हैं। उनमें मत में हमचद्र के काज्य के प्राचार पर मह मिश्र 
गेय है । 


धृवेविध प्रकार के रास, रासावलय, रासा भौर रा्तत्र छादा, रासक भौर नाव्य 
रासक उपनाटकों, रासक, रास तथा रासा नृत्या भौर छुता स भी राप्तो प्रवथ परम्परा 
का निकट वा सम्दाध रहा है यह निश्चय रूप से नही कहा जा सकता । कदाचित्‌ नहीं 
रहा है ।! ++डा« माताप्रत्तुट ग्रुप्त ५१ 


पहले “रासाप्रो” का धर्मोपदेश मुख्य हेतु था। फिर उपदेश में कचा-तत्व श्रौर 


अरित्रन्सवीर्त्तन प्रादि तत्वा बा समावेश हृपा । साहित्य स्वरूप की दृष्टि से राप्तक एक 
नृत्य काव्य तथा गेय रूपक है।रे 


डा० पभोम प्रकाश के प्रमुसार तीन विशेषताएं रास में पाई जाती हैं-- (प्र) वस्तु 
वर्णन, (आरा) शेली, (६) सक्रिय चित्र । * 


रास शब्द का प्रयोग श्रीमद्मागव्‌ में गोत नृत्य के लिए हुमा है-- 
“रासोत्सव सम्भवत्तो गोपीमण्डल सण्डित्‌ ?४ 
इसमें ध्रूपद भादि रागो का भी प्रमोग मिलता है-- 
+तदेव ध्रव मुन्नि-्ये तस्मे माने च बहदात्‌ ।"४ 


विजयराय कल्याणराग वे के मतानुसार रास छद धामिक क्‍्या्रों के तत्वो 
मैं युक्त है ।१ 

रास क नृत्य, प्रभिनय प्रौर गेय वस्तु -इ ही तीनों भ्रगोसे समय पा कर परस्पर 
मिलत जुनते क्गतु साहित्य वी हृप्टिसे विभिन्न तीन प्रवार के रासों को उत्पत्ति 


हुई । दुछ नृत्य विशेष रास बटलाएं , इसी प्रकार श्रब्य राप्त और रासक उपरूपक 
बने ।७ 





१- हिंदों साहित्य का क्‍ग्रादिकाल, १० ५६९, सन्‌ १६५२ । हु 

२- हिंदी प्रनुशीलन, ये ४, झक ४ । 

- दा० मजुलाल र० सजुमदार, गुजराती साहित्यना स्वरूपो पृ ६६ तथा ५१ । 
४- हिंदी काष्य भ्रौर उसका सौदय, १० १८-२०॥ 

५- स्कघ १०, भ्रध्माय ३३, इलोक ३३ 

६- पुनराती साहित्य नो रूपरेला, १० १६-२०, प्रावूति पहली । 

७- डा अदरथ शर्मा, साहित्य-सदेश, छुसाई १६५१ 


“- रै१२ - 


२२ पिरहाव वे पवृत्तजातिस्नस्पुन्यय वे "रासम? धौर स्वयश्ूदधल गे /रासा! को बताते 
हुए ढा० हरिवललम भायाणी ने संदेश रासब मेप्रयुतः 'रासा” नामर छह बी 
चर्चा की है ।१ 


२३ प्रथ्वीराज रासा में पाच रश्लो पर 'रासा” छह? होने को सूचना डा> विधिन बिहारी 
जिवदी ते दो और बताया-- 'हसनता तो बहा जा सकता है कि एक सयय शामा मा 
रासो काव्य में प्रनेक विश्चिष्ट धादा का स्यवहार इच्ट होकर शास्त्रोक्त हां 
गया था १ 


२८ राप्तक या शा का छू? प्रभावर ? भोर हिटी छ ६ प्रयाग ४ मे तक छुद विश" 
बताया है । 


२४ भनेब विद्वानों बे मतानुसार रप्तपूणा होने से यहे रचना रास बहलाई। धसिभ” 
सूरि हुत १चपॉडव चरित रापु ( सवन्‌ १४१० ) में लिखा है--- 


* रासि रसाउलु चुणोज्जई | !* 


३६ जिनल्तसूरि के “उपटेश रसायन रास” से लगुड रास प्तौर ताला रास का पता घनता 
है। ये रात खेलने भी जाते ये। कवि वे पभनुमार दिन में थे राम भौर रात्रि में 
ताला रास | बेल बॉजित है-- 


ताला रासु विदित न रगेणि हि, 
दिवस वि लग्रुडा रमु सहुँ पुरिसि हि॥ 


इमको पुष्टि इन उदाहरणो से हो जाती है-- 
ताला रासू रयणि नहिं देह लउडा रस मूलह बारेह। 
भोर-- 


पीछे ताला रस पड बहु भाद पढ़ता । 
प्रनइ लकुट रास जाईइ खेला नाचता ४५ 
ओर रेवतगिरि रास (स० है२८८)-- 


१० सदे' रासक, मुनि क्रो शिनविजप जो, भारतौय विद्या मदन बम्धई, प्रश्तावना। 
२० रेवातद समय भूमिका पृ० १३४ १३५ । 

३० थो जगानाय प्रत्ताद 'भोनु छूत पृ०४५६॥ 

४- भरी रघुनादन शास्त्री कृत, १० २४४। 

४- गुजरराप्तावली जौ० झा० एस० सौ० सदारह। 

६- जगड़ रचित सम्यकत्व चौपाई 

७ - सप्क्षेत्रो राप्त, (धरा० गु० क्य० स० वृ० ५२)। 


न+ ३-८ 


रगिहि ए रमई जो रासु मिरि विजपमेण सूरि निम्मविऊए । 
जिनोदय सूरि पद्दामियेक' रास (स० १४१५)-- 

नाचई ए नयण विशाल, चदवयणि मन रग भर | 

नव रगि ऐ रासु रमति, खेला खेलिय सुप परिबरे ॥ 
कान्हुई दे रास (० १५१२)-- 

फल्पा मनारथ पूणो प्रास, ठामि ठामि दिवराई रास ।" 

२७ भाव प्रकाश मे शारटातवय ने तीन प्रकार वे रासक का वर्ण न किया है-- 

लता रासक नाम स्थादतत्मेवा रासक भवेत्‌ । 

दण्ड रासकरमेक/तु तथा मण्डलरासकम्‌ ॥ 
झौर रास्क नामक गेय नाग्य का उल्लेख उपलूपवों भें किया गया है-- 

काव्य च प्रेक्षण नाठ्यरासक रासक॑ तथा 

उल्लाप्यक्च हल्लीसमथ दुर्मल्लिकाइपि च ॥। 
हमचद-- 

गेय-डोस्बिका भाण प्रस्थान शिगक भाणिका प्रे खए 

रासक्रोड हल्नीतक रासक-गोप्ठी श्रीगदित राग काव्यादि पर 
वाग्मटट्र (द्वितोय) भ्रौर कवि विश्वताय--- 

नादिका ब्रोटक गोप्ठी सहक नाट्यरासकर्म्‌ 

प्रस्थानोल्‍लाप्यकाव्यानि प्र खन रासक तथा 
रासव म॑ प्रमेव प्रकार के ताल और लय, ६४ तक वे युगल झौर बामज उद्धत्त-गेय 

झूपक तथा पनेक नर्तकियाँ भी हीती हैं-- 
प्रनेक नर्तकी योज्य चित्र ताल लयान्वितम्‌ । 
आ्राचतु पष्टि युगलाद्रासक मुसखोद्धतमु ॥ 


डा० दपामधु-ठरदास * क्री वाजे२९ धोर श्रा द्रवसलदाम ! प्लाटि ने द्विरी साहिएय 
में उपर्यक के १८ भेदों में से वास्थरासव को भो एक भेट माना है । 





३ - (० ५६, सण्ड १, २३६। 
२ - दा यानुरासनय्‌ 

३ ०» काव्यानुनासनम्‌ । 
साहित्य दब ॥ 

> परि० ६१ 

रूपक रहस्य | 

हिंदी नप्टक साहित्य 
हिंदी दाव्य द्ास्त्र। 


$ 


दू 20 रू अ>ड ० 
$ 


+« हैश४ 5 


३८ हिंस्दी शाहितय गोद मे भगुमार राधो मोम मे प्रभिदित इतिएां दो प्ररार डी 
हैं--- एड धो गीत-युत्या परर जा राजापास हवा घुजरात ये विशेष इपये शपूद हुई 
धौर दूसरी छद दे विध्य परव जो पूर्यी राजस्दाम हपा रोद हिस्दी प्ररेश में प्रधिड 
विकतित हुई ।१ 


१७ + है। भोमदसागवद भ॑ शात सोमा प्रगण मे ज्ञात होता है हि शाप को 
सम्बन्ध मूलत श्य गारिक सुत्यगीत में है। निशरतिसित प्रषों से भी रास वा शाइग्प झा था 
रिक भृत्यगीत से प्रबट होता है--पराइफ्सभ्छी माममापा " *रागो हस्तीगधा', देशी 
माम माला ने हल्लीसों राप़र!? 'मष्सपेन स्त्रीएं। मुराम' हपा बुरृणाराप्तर ४ वाएप 
सह मह्णवो' गे रासन्राप्तग४ पौर रिपुलाण रास ।९ 


१८४ ३। रप्स मूसत सोजिय भौर शूंगारिर गोत रहे हैं शितवे प्रापार पर 
जन दविया ने घामिक' राप्त तिधे । थीरे थीरे इन रात गीता ने परिवरद्धित होत हुए. प्राण 
काम्य ऐसी छा झप धारण बर लिया। 


(२) भर्र्पा -- 


१९ ३। "चठउपइ” प्र्पात्‌ भौपाई छन्दा में रवित होने से इन रघनाप्रों को 
चरउपद संज्ञा से प्रभिहित दिया गया। 


(३) क्षण -- 


२० ३ भस्‍नेक महागाव्यो में सगे से तालय॑ साध लिया यया है। देमबरत्दाभार्न 
ने महाकाध्य बे सक्षण बताते हुए लिखा है-- 


“पद्य प्राय सस्दृतप्राइतापश्र छग्राम्यमाधानिबद्धशिप्नवृत्तसगा- 
इवासस ध्यवस्वधकब घसत्संधिशडार्थ वेचित्रूपोपेत महाकाव्यम्‌" 


कुछ सा ध विषयक क|<य निम्त हैं-- 


(१) भ्रान द सधि विनय द, (२) गोतम संधि १४ दी शताब्दी, ह० प्रति श्रौ 
आशा, जेल ग. थालए बोर तथा जे, णुब ्ा« आए १, ७ (३) शुणाुल राधि 





१० पृष्ठ ६१६ 

२०- घनपाल कृत, ६७ 

३० हेमचम्द्र कृत, ८। ६१॥ 

४- वही २॥ ३८१ 

४५- १० हरगोविददाप्त मौद्यमचज सेठ, कश्कत्ता, श्ं० १६८४। 

६- मर मारती, दघ ४ पर २, शुज्ञाई, ११५६, शा० दक्तरघ दार्सों का निवत्द ६ 


>> १५५ -- 


(१५४०)-कल्याण तिलक [शी नन्‍द मण्मिद्ार सि (१५८७)-चारुच दर (५) उदाह 
राज संधि (१२६०) तया पजयुकुमाल सा 4 (१५६०)-सबम मूति (६) जिनपालित 
जिन रक्षित साय (१६२१)- कुशललाम (७) गजनुकुमाल सन्वि (१५१३) मूलप्रभ, 
(८) सुबाहु साध (१६०४)- पुष्पप्तागर, (६) हरिफ्रेशों सन्धि (१६४४) कनक साम, 
(१०) चउसरण प्रकीणक साथ (१६३१) चलिवनिह (११) मात्रता सन्बि (१६४६)- 
जयसोम (१२) अनायी सन्यि ( १६४७ )-विमल विन॒व( १३ | कबवला सांप 
(१६५१)-ग्रुणविनय, श्रादि। 


(४) घचेरी-- 


२१५१५ ३। सगीतवद्ध रवना राग राधिनियों में बाघ कर नृत्य के साप गाई जाती 
हैं वह चर्चरी कहलाती हैं। जिददत सूरि को रचना जिवनल्‍्नम सूरि फी स्तुति भ्पश्रण 
काव्यत्रयी में है।' हिंदी प्रोर प्राशतपेंगलम् में इसको छू? बताया गया है ।* य रचनाएँ 
चौदहवी शताब्टी से मिलना झारम्भ हुई हैं 3 

(५) प्रदध, चरित्र, ऋरुयातक और कया -- 


२२ ३ । जन कविया ने धनेक रचनाएं प्राय चरित्र प्राक्यानक प्रौर क्‍या 
का यो के प्ातगठ लिछी हैं। सर्घ्या यत चरित्‌ भ्रषदा पुर्य घटना का उल्लेव इन भामों से 
पहले फरने की परम्परा रहा है । 


(आ) ऋतुकाहइ्प 


२३ ३। ऋतु काया बे प्रतगत (१) फाम, (२) धमाल, प्रौर (३) बारह 
भात्धा परक रचनाप्रों ता समात्रेश होता है । 


(१) फाएु काब्प --- 


शेड २३२। वप्तत ऋतु में गेव रहे है। होली के अवसर पर फाग के प्राय इन रच 


साप्रो का सम्वध होने से इहेफागु कहा गया। फाु धब्ट वी ब्युत्पात बे बिपय में 
भ्रनेक मत हैं-- 


३१ डा० मोगोनराल सडेसरा सस्कृत फल्णु प्रा० फर्यु फागु 
२ शर्इगारिक विपयो के प्रायार पर के० का० शास्त्री से!इसे फागुकाल कहा है ।* 





१- यायश्वाड प्रीरियटल सिरौलष में द्रफाशित । 
२- हिंदो छ द प्रकाश पृ० १३१ तथा हिंदी काब्यक्ञास्त्र, पु० २०४ ४ 


है - जनसत्यप्रशात, बष १२, भक्त ६, में भो होरालाल क्ापडिया का चचरो' मामक 
ले ।+ 


४ - प्रापएणा कदोप्नो पृ २३३४ 


+- १५६ +- 


३ थो फातिलाल बलदेवराम व्यास के मतानुसार स० फाह्गुन-प्र० फरयु पु० 
4० रा० फागु । फागुन में बसत अपो पूर्ण यौवन पर हातो है । इस समय 
के मादवता से भरे हुए गान को फागु कहते हैं ।* 

४. जिस प्रकार सस्कृत में ममकबद्ध भ्रनुप्रासमय काव्य होते हैँ, बैसी रचना को 
भाषा में फ़ागब"घ कहा जा सकता है ।* 


५ श्री लाल चद्र याधी के मतानुसार फाग्ु शेली विषय वे झ्राधार पर विविध 
तत्वों से युक्त है 3 
६ श्रक्षय चद्व शर्मा वे अनुसार यह मधुमहोत्सव रुपो गेय रूपक है ।* 
फांगु मूल मे लोक साहित्य का गीत-स्वरूप् है >डा० म० २० मजुमदार। * 
देशीमाम माला भे बसत्तोत्सव कहा गया हे फरग्गु-महुच्छव । ९ सस्दृत 
फल्गु से भी इसकी उत्पत्ति इसी झाधार पर दिखाई गई है।” स०» फल्यू 
प्रा० फरस्छु (अथवा देश्य फर्गु)-जु०गु० फागु फाग । 
६ डिगलवीप॑ मे भी फालग्रुण, और फागण, फाल्गुण के पर्याय दर्शाए 
गये हैं ।* 
फामु काव्य गेय होने के साथ ही मृत्य के साथ प्रभिनेय भी होत थे । थूलिभद फापु 
( १४ दो शता्दी ) में लिखी है--- 
खरतर गच्छि जिए पटम सूरि किय फागु रमेव । 
खेला नाचइ चेन्र मासि रगिहिं गावेवउ ॥९ 
जैन कवियों द्वारा लिखित फागु काब्यों में श्ूगार का प्रभाव मिलता है। श्यू गार 
रप परक फागु काब्य जनता में लोकप्रिय थे । 'वसनन्‍्त विलाख नामक फामु काब्य ज्यूगार 
रस का उत्तम उठाहरण है ।१* छीन कवियों ने लोक प्रचलित श्य गार एस परव फागु काव्य 
प्रसम्परा का झमुसरण करते हुए शांत रस परक काव्यों की रचनाए बी ।११ 


१- बसतबविलास | भूमिका पू० रे८प। 
२-० जन सत्यप्रकाश, चष १२ भक ५ $, धृ० १६५॥ 
३० यही, बध ११, श्रक ७ पृ ११२३॥ 
४ नागरो भ्रचारिणी पत्रिका, घए ५६ झक १, सवत्‌ २०११, पृ० २५ ॥। 
५० गुजराती साहित्य नो स्वदपों पृ०२०१॥ 
६-० पष्ट वग ॥५र॥ पृ० २४३ (कलकत्ता), 
७० गुजराती साहित्य ना स्वरूपो, १०, १६६, टिप्पणी । 
5“ परम्परा डिगलकोष कविराज घुरारोदान, पद १७२, पृ०« १८४। 
६ - थी सो० डो० दलाल प्रायीत गुजर फाव्य-सप्रह, १० ४१ | 
१० > प्रकाधित, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


११ - राजस्थाती फायु काव्य की परम्परा भोर विश्विष्दता, सम्मेलन पत्रिशा सें भो झ्गर 
अद साहटा का निदय | 


"+ ११५७-- 
(२) घमाल -- 


२५ ३॥ राजस्पान मे होलो के प्रवसर पर गेय गीता को धमाल कहा जाता 
है। होली क॑ भ्रवसर पर गाई जादे वालो एक राग का नाम भो घमाल है । जैन कविया ने 
धमाल परम्परा मे अनेक प्राध्यात्मिक धमानें लिखी हैं| यदा-प्रापाद मूति धमाल, प्राद्र कुमार 
धमाल (कनक सोम), नेमिनाथ घमाल (सालदेव) पघ्रादि। 


(३) बारहमासा “- 


२६ ३। बारहमासा काब्यो में मुस्यत विप्रलभ था गार का समावेश होता है । 
कवि वर्ष के प्रत्येक मांस की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वन 
करते हैँ। बारहमासा का वर्णन ध्राय भाषा से प्रारम्भ होता है । जन कवियों ने बारहमासा 
परम्परा क॑ भातगत पनेक इृतियाँ लिखी है । जैसे--नमिनाथ बारमास्त चसुष्पदिक! (१३५३), 
विनयचद्र सूरि।" नैमिनाय राजिमति वारमास् चारित्रकसद, नेमिनाथ वारभास बेल 
अबाध ( १६५० )--गुणसौमाग्य 3 श्री प्रगरचन्द जी नाहटा ने अपने एक निबंध में 
“बारहमामसा की प्रादीन ररम्परा” पर विस्तृत प्रकाश डाला है ।४ 


(३) उत्सव-फब्य 


२७ ३। उत्सव-काब्यो के झ्रतगत विवाह, दीक्षा प्रादि उत्सवा वा वर्णन रहता 
है । जिस नाव्य में विवाह का वर्णन रहता है उसको विवाहलउ, विवाहनों, विवाहला पादि 
तथा विवाह के प्रन्तर्गत गाए जाने वाले गीतो को घबल भौर मगल कहा गया है । विवाहला 
परक र॒चनाप्रा में जिनेश्दर सूरि कृत “सयभ श्री विवाह वर्णन रास” और “जिनोदय सूरि 
विवाहला “प्रव तक प्राप्त हुई रचनाग्रा में प्राचोनतम हैं । तरहवो सही में रचित जिनपति 
सूरि 'धवल गीत” धवल परक रचनाश्रां मे प्राचीनतम मगातों गई है ।* विवाहोत्सत्र शम्दधी 
कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं-- 


(क) प्राद्र दुमार विवाहलउ (१४६३) 

(ख) महावीर विवाहुल (१५ वी शत्ताब्दी)--क्रोतिरत्न सूरि 
(ग) नेमि विवाहलउ (१५०५)--अयसागर 

(घ) शान्ति विवाहलउ (१६ वी शताब्दी) 

(ड) शालिमद्र विवाहलउ (१५६८)-लक्ष्मएशा 

(थे) जम्बू श्रन्तरण रास विवाहलो (१५७२)-सहजसुन्दर 

(छ) पार्श्यताथ विवाहलु (१५८१ से पहले)-पथों 


ब्सननन- 3 ++++ 
१- प्राघ्रोन यु« का० स० । 
२ - गुजरातो साहित्यना स्व॒टपों पृ० रे७६ । 
३ «० बही, ए० रद३ २८३॥ 
४ - हिंदो झनुशौलन, दप ६, क्‍ग्रक ४, स० २०१०३) 
१ - जैन सत्यप्रकाश, वद १९१, ऋक १० ११। 


“- रैंप +-+ 


जे) श्ाविताय विवाहलो घवल प्रबय (१४६१)-आशारद प्रमोद 
(म) सुपाश्वेजिन विवाहलो (१६३२)-अ्रह्मविनयदेव । 
(ई) नीति-कात्य 

शृ८ ३। जोन कविया ने प्राय प्रत्येक कृति में उपदेश ज्ञान एव नीति का किसी 
ने किस्ती रूप में समावेश किया है। जौन कवियों का मुख्य हष्टिकोण धामिक प्रचार करना 
रहा है। नीति काव्य के प्र तगत अनेक सवाठ, ककका मात्रिका, बावनी खुलक भौर हियाला 
परक रचनाप्रा का समावेश होता है । सम्वादपरक रचनाप्रो में दा विराधी पक्षो ग॑ सम्बाद 
लिख कर »ेन कवियो ने अपने पक्ष की ? त मे विजय बताई है। सम्वादपरक रचनाप्रों के द्वारा 
जैन कवियो ने भपने सिद्धातो का प्रचार को हृष्टि से सरल रूप में प्रस्तुत किया है। प्तम्वाद 
सम्बन्धी कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं-- 


(क) सहजसु दर ग्रांख-कान सम्वाद, यौवन जरा सवाद , 
(ख) लावण्यसमय, कर-सवाद (१५७५) रावण-मदोदरी सवाद 
गोरी-सावली गीत । 
(ग) होरकलश, जी म-दात-सवाद (१६४३ )+ 
मोती-कपासिया सवाद ( १६२६ ) 
(घ) नरपति जिव्हा-दात सवाद, सुखड-पचक सवाद (१६ वी शतान्दी) 
(४) श्रीधर रावण-मदोदरी-सवाद (१५६५)॥ 


(उ) ककक्‍का 


२६ ३। कक्‍्का उन रचनाप्रा को कहते हैं जिनमें वशमात्रा के बावन वर्ण में 
से प्रत्येक यर्णे से रचना का प्रारम्भ किया जाता है। कक्का बारहधडो परक रघनायें तेरहवीं 
भ्रदी से उपलब्ध होती हैं ।" 


(ऊ) स्तय्न 


३० ३। स्तुतिपरक काव्या को स्तवन कहा जाता है। ऐस काश्यों को स्तुति, 
स्‍्ताव, सज्काय, वीनती घौर नमस्कार भी कहते हैं ॥ इनका सध्वाव तीर्थक्शों मद्दापुरषों, 
तो्ों, साथुभो भौर महाम्रतियों मादि से होता है ।* 


(ए) टब्या और बालावगोव 


३१ ३) मूल रचना क स्पष्टीक रण हेतु पत्र 4 किनारा पर टिप्पएियाँ लिखी 
जाता हैं ठ्दे टब्दा कहत हैं भोर विस्तृत स्पप्टाक्रण का बालावदोब बहा जाता है । 


१० भाघोन युलर कांब्य-सप्रह । 
२- राज्स्पानी भाषा धोर साहित्य, डा० माहेश्दरो १० २४५॥ 


>> ैश६ >> 


(ऐ) ज्योतिष, घास्तुशास्प्र, आयुर्वेदादि शास्त्रीय विषयों पर 
आधारित ऊब्य 


३२ ३) उजौत बवियों ने धामिवः विषया में साप हो ज्योतिष वास्तुशास्त्र 
पायुर्वेद ग्रादि चास्‍त्ीय विषयों पर भी का थे रचता की है। ही'कलश कृत जोइस हौर" 
धकुत प्तोलहोर झ्रादि प्रनेक ग्रप शास्त्रीय विपया पर लिखित उपलब्ध होते हैं। 


१ “टगल” का नामकरएु-- 


३३ ३॥ डिंगल राजस्थानी काध्य की एक विशेष शली है। दिगल का विवात 
प्राचीन मर-भाषा ये स्‍प्राधार पर हप्मा और बालातर में रस दोली को राजस्थात के प्राव 
समस्त भागों के कवियों मे भपनाया । डिगल शब्ट की व्युतत्ति के सम्दप में भनेक मत हैं--- 


१ डा० हरप्रसाद शास्त्री ने डिगल शाब्ट का स्म्दाघ डगल! से जोड़ा है भौर 
डगस का प्र्ष मिट्टो का ढेला मानता है। झपने मत को पुष्टि में उन्होंने निम्नलि।शित 
९क्तियाँ उद्धृत की हैं-- 


दीसे जंगल इडमल, जेथ जल बगल चाहे । 
अनहुता गल दिये, गला हुता गल काढे ॥ 


शास्त्री जी ने इन पक्तिया था लेघक चौन्‍्हवी शताब्दी का प्राल्हा चारए लिखा है ।$ 
बास्‍्तव में यह छद १७ दो सदी में हुए कवि भ्रल्लू जो का है भोर उनके छप्पय का एक पर हू 
ही है | पूरा छपप छुद्ध रूप में इस प्रकार है-- 


दीसे जगव्ट-रुगत्ठ, जैय जब्ठ वगव्शा चांढ ॥ 

भरणहू ता गढ्ठ दिये, गव्ठा हुता गरद्ठ कार्द ॥ 
मच्छगव्टागब्ट माहि, ग्वाछ ह्वें गब्ठो दिखात्ठे ॥ 
गव्दी डाब्य फल गडे गऊी डाव्या फछ गाव्ठे ए 
नगछे असुर सुर नाग भर, भ्रापण चे कुछ्ठ उघरे 
ब्रन/त रे हाथ मगद्ध-अमगर, कई भगकव्ठ विद्या करे ॥ 
इस छप्पय का प्र्थ निम्नलिखित है $ 


नमाज अमन जी 
१० भास्कर किरए, दो भाग, ४ | 
२ - प्मप जन प्रन्धालथ, घोकानेर | 


३“ थ्रिलिसिनेशे रिपोट प्लान दी प्रापरेक्न इन सच झाफ भेन्यूल्किप्टस भा बार्रदिर 
कऋनिकत्स, १६१३, पृ १५) 


+- १६० -- 


जहा जंगल और मिट्ठी के ढे ले दिखाई देते हैं वहा ईश्वर बगलो तक पानी 
चढ़ा देता है। बह भूसो को भोजन दंता है और किसी के गले से मोजन निकाल 
लेता है। वठिताई के समय ईश्वर ग्वालरूप घारण कर मार्ग-दर्शन करता है। वह 
गली (सूखी) डालियो पर फल लगाता है भर फलपुक्त डालियो को सुखा देता है । 
वह सुर असुर नागऔर नर को निगल जाता है तथा अपने भक्तो का उद्धार कर 
लेता है। मगल-प्रमगल सब ईश्वर के हाथ मे है, वह अनेक इ द्रजाल की क्रियाए 
करता है भ्रथवा इद्रजाल की क्रियाएं करने से कोई लाभ नही है । 


इम प्रवार स्पष्ट है कि कवि ने ईश्वर की शाक्तिमत्ता वा ही इस छा में चित्रण 
किया है। इसमे वहीं भाषा का नाम अथवा प्रसंग नही है। इस छा मे ज्ञास्त्री जी के यह 
जिश्लने का कोई प्राधार ही नही है-- इससे स्पथ्ट है कि जगन देश प्रयत मरू-टेश प्रधवा 
मारवाड जा वि प्राचीन बुरु जगल है की मापा डगल कही गई ॥7 


(२) डा* श्यामसुदर दास ने लिखा है कि जो ताय ब्रज भाषा में कविता करते 
मे उनकी भाषा पिंगल कहलाती थी भर इसमे भे” करने क॑ लिए भारवाडी मापा वा उसी 
ध्वनि स घड्टा हुआ्ला डिगल नाम पड़ा ।* वास्तत्र में डिगल का साहित्य ब्रजभाषा श्राहिष्य से 
ध्रधित्र प्रादीन है इसलिए कवल भ्रनुमान से विगल के प्राधार पर डिगल थ्ब्ट का अ्चलत 
मातना युक्तिषगत नहीं है । 


३ डा» तसीतारी ने लिखा है कि डिगल एक विशेषण मात्र है जिसका प्रय “प्रनिय 
मिल * होता है विगल भर्धात्‌ बज मावा परिष्दृत नापा मानी गई झौर इसक सामने डिंगल 
प्रपरिप्कृत भषवा गवारू भाषा रहो। * 


डा» तेमीतोरी ने भपने मत क प्रागे स्वव ही “सभवत ” लिखा है जिससे ज्ञाव होता 
है कि यह मत उनव्ा प्रनुमान सात्र है । डिगल दास्तद पे शिक्षित चारणा। दाण अपताई गई 
दौसी है | चारणो वा सम्मान राजटरवारां में भा रहा है। ब्रज भाषा वो भाति डिगल में 
भी पभरंकार, छत भोर रसाटि के तियर्मों का पाचन होता रहा है। डिगत का व्यवहार 
श्विष्ट समाज में होता रहा है। रस प्रवार डा० तसांतारा वा अनुमान आझ्राधारहीन है। 


४ श्री गजराज प्राका व मतानुमार “ड॒ दर्ण की प्रधानता होने से इसका नाम 
डिएन हुपा। है 


१- हिंदी हद-सागर, गानों नागरी प्रवारिणो सतना, भूमिका चु०, रेप 
२- जततल एण्ड प्रोमीडियसम प्ाफ छवियाटिक सोपायटो ब्रा बगाल बोस्पूम (० 
पृ० २६७। 
ज दिए्स भाषा नाएरो प्रवारिणों पत्रिशा, नदोन सस्करणा, भाग १४, बात संचः 
१६६०, १९ १२२7-१४ । 


"-- ९६१ - 


किसी दर्ण की प्रधावता होने के प्राधार पर भाषा का नामकरण नहीं होता। साथ 
हा यह मान लेना भो झतुवित है कि डिंगन में 'ड वर्ण की प्रधानता है । वदाहरशणध्वस्य 
महाराज एस्वाराज के सुप्रासिद्ध डिगय काव्य बेला? का नि त पक्तिया देखो जा सकती हैं-- 


सकुडित समममा से वा समये + 
रति वादिति रुवमणि रमणि + 
पृथिक बढ द्विठि पव्व पश्िया , 
कम्रत पत्र सूरिज किरणि ॥ * 


वास्तव में श्री गजएज प्रोक्ा को मत उनकी कहयना मात्र है। 


४५ श्री छुगरमिह खोदी ने डिगन को 'द/कार बहुना मातते हुए डिगरन को 
स्युपत्ति कल्पित वी है ।* श्री भाका वे मत के विषय में प्रकट को गई उक्त समीक्षा के प्रनु 
सार श्री खोबी ब। मत भो माय नहां हो सत्ता । 


६ श्री पुरुषात्तमटास स्वामी बे प्रनुसार डिगल "०6 डिम+गल से वना है | 'डिम' 
का प्र्थ डमझू की ध्वनि श्रौर 'गल' का गने से तात्पर्य है। डमरू को ध्वनि रणचडो का 
भाद्वाव करती है दवा वारो को उत्साहित करने वाची है। डमरू बोर रस के देवता महा 
देव व बाजा है । गले से जो कविता निकल कर डिमू डिम का तरह योरी के हृदय का 
उत्साह से भर दे उसी का डिगल कहते हैं। डिंगल भाषा में इस्र तरह की कविता वी श्रधा 
नठा है। इसलिए वह डिगल नाम से प्रसिद्ध हुई ॥? 38 


वीर रप्त क देवता महादेव न हो” इद्ध माने गये हैं। था मोतीलाल जो क॑ मता 
नुम्नार- महादेव रोद् रस के अ्रधिष्ठाता हैं । फिर डमरू की ध्वनि की भाति उत्साहवद्ध क भौर 
गछ्ते से निकली हुई कबिता का गठबजन तो बिल्दुज युक्तिशू य भौर हास्यास्पद है (!/ हैं 


७ श्री जगरटीश सिंह गहलोत के मतानुसार “यह डिगल शब्द डिक प्रौर गत शब्द 
से पिलकर बना है| इसका भ्र्थ ऊवो बोला है | बर्योकि इस भाषा के कवि उच्च स्वर से 
प्रपनी कविता का पाठ करते हैं। ब्रन मापा की कविता से ध्वनि उच्च नहों होता।! * 
| सम्पूर्ण डिगल काव्य ऊँच स्वर मे नहीं पटा जाता, साथ ही उच्च स्वर भौर निम्न 
सर के प्राधार पर किसो भावा शली का नामकरण करना खोचतान वरना है । 





१० छद स० १६२ स० डा> प्रानदप्रकाज् दीक्षित, विधदविदालय प्रकाणतन सारशपुर 
पृ०रेड) , 

२- शाजस्वानी भाषा झौर साहित्य सो ऊॉको साहित्य-सदेश, जुलाई १६४४५४॥।॥ 

३-० ला० प्र० प० भाग १४, १० रश्शा 

४ - राजस्यानी भाषा भ्ौर साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेखन इस्ताहाबाइ, ए० श५। 

५- राजपूताने पा इतिहास, भाग १, पृ० १११-११२।॥ 


“+ (६२०८ 


८ मु शी देवीप्रसाद ने भी डिगी ऋथवा डिगा वा प्मथ ऊ था मानते हुए इही शब्द 
के प्राधार पर डिंगल की व्युत्तत्ति निश्चित वरन वा प्रयत्न क्या है।* श्री गहलोत के उक्त 
मत की भाति मु शी जी का मत भी निरी कल्पना पर प्राधारित है । 


६ श्री मोतीलाल जी क मतारसार डिगल शब्द डीगल का परिवर्तित रूप है 
इसको उत्पत्ति डीग था द के साथ ल प्रत्यय जोइन से हुई है । झौर इसका भ्र्थ है डोग से युक्त 
पर्चात्‌ ग्रतिरजनापूण्य ।? * 


डिगल शद में ल? प्रत्पयय नहीं कि तु 'इल प्रत्यय है। भ्रतिरजना से किसी भी 
प्रवार का साहित्य भछता नही होता | इसलिए यह मत भी कल्पना पर आ्ाषारित प्रतीत 


होता है । 


१० फिशीरसिह बाहरपत्य वे अनुसार डिंगल शब्ट की व्युत्पत्ति “डीडः विहायसा 
गतौ” से हुई है। यह “डी” धातु से बना है जिसका भथ है 'उड़ने वाली” । बदरीदान जी 
ढविया भौर प्रत्यटाव जी भाढ़ा भी इस मत कं प्रतिपादक हैं। यह कविता उडने बाली 
कहलाती है बयोवि यह ऊँच स्वर से पढ़ी जाती है । 


(११) उक्त मत का समर्थन करते हुए उदयराज उज्जवल कहते हैं “विगल भाषा 
गंया ममुना के निवट्तम प्रदेशा वी भाषा है जो साहित्य शास्त्र वे नियमों की श्व खला में 
जकड़ी हुई है। प्रत डिगल के ववि पिगल को “पागली (प्र) भाषा? बहते हैं प्रौर ठीक 
इसके विरुद्ध में डिगल भाषा को उडनेवाली भाषा कहते हैं। डिगल में साहित्य शास्त्र के 
इ धन प्राय नहीं हैं भौर छ दो गा प्रधिव विस्तार न होन से कवि की इच्छानुसार शाटो का 
बअयोग होता है। इस ब]रए उननी घरत बढ़त सरलता से हो सबती है। डगल छाम्दइ न 
विडापताप्रों गा सूख है। इसी से डिगल बना है। ै श्री उदयराज जी ने 'डगल' के निम्न 
लिखित प्रर्ष बताये हैं-- 


(प्र) डग « पासे / ल € लिए हुए। पार्खें लिए हुए ७ पांखों थात्री छू 
उश्नवाली 5 स्वत भ्रता से घलने यवाली। 


(प्रा) डय र सम्य कदम तंज घाल | स ० लिए हुए ७ तेज चाल यानी । 
(६) इगल ७ दीता जिसबे भ गया जोड़ हृढ़ता से गठे हुए नहीं होते, दौसे 


होत हैं, उसको भी डगल या डगलो या ड्गया बहने हैं। डिगल भाषा 
भी विंगस दे छमान नियम! से सुगित नहीं है। 





१- चर मारदाशे घक, भाट घोर चारणों शा हिंदी माया संदपी काम, पृ २०५१ 
३ - रा० माण् घोर सा» पृ० २७ रे८ी॥ 
३ - इच्जत्यान भारती भाग २, माघ ११४६, पृ० इश्‌ ४८३ 


++ १६३ -- 


(६) डगल - 5ई से भरा हुमा शोतक्वाल में पहनने का व विशेष । यह ढीला होने 
से डइगन, डालो, याडाना कहलाता है जा शरोर को चलते फिरने व मुडते वी 
स्वताबता का नहीं राकृता, इसी प्रकार डिगच भावा मैं कवि को गति स्वत श्र रहता है। 


इस मत का न मानते के कई वारण हैं। डिगल में काव्य शास्त्रीय पियम पिगल को 
प्रपेक्षा सरन नहीं होते । डगल का डिंगल प्रथ ययाये ने होकर कल्पना ही माना जा 
ग्क्ता है । 


१२ डा० सुनोति कुमार चाद्र्न्या न इस विषय में लिखा है , ' मध्ययुग॒ को मार 
चाड़ी के भाधार पर पिगल की प्रतिस्पर्धीय साहित्यिक भाव डिगल भी प्रकट हुई। * 
राभपूताने के भार भौर चारणा ने पिगल की भनुकारी एक नई कवि भाषा सारवाडी के 
प्राधार पर बनाई जो डीगल या डिगल नाम से झब परिचित है । 


डिगत कविता पिगल की प्रपेसा प्रधिक प्राचीन है पौर डिंपल तथा विगण दोना हो 
नाम एक साथ प्रचलित हुए हैं। ऐस। प्रवस्पा मे यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि 
डिपल प्ौर पिंगल में से कौद शब्द किप्तक प्राघार पर दना है | 


१३ श्री गणपतिचद ने लिखा है, “राजस्यात भे बहुत पहले कोई डगल नाम का 
प्रत्यात छोटा सा प्रदेश था जा प्रव 'भायद इतिहास के गत के कारण लुप्त हो गया है । इमा 
डगल के रहने बातो का भाषा डिगल कहलाई ॥” डा० हसरप्रन्नात शास्त्री द्वारा उद्धत दाह 
वे विपय में थी गएपत्तिचद्र ने लिया है, “दाहे के भर्थ से स्पष्ट है कि लेखक का प्रर्ध 
सिवा किसी प्ररेश विशेष के नाम से और कोई भ्रथ नहों निकाला जा प्कता है। ३ 


श्री हरप्रसाद शास्त्री की भाँति श्री गएपतिचाद् ने भी सरम्बाधत पूरे छद को दखन 
झौर उसके तात्पय को समभने का प्रयत्न नही किया है। राजस्थान में बिसो इगल परत 
का होना और उसवी भाषा डिगल के नाम से प्रश्तिद्व होना प्रमाए शृम्य है । 


१४ श्री चद्नधर क्षर्मा भुलेरी ने लिखा है 'डिंगत केवल प्रनुकरण शब्ह है। 

का्फिया ने मिलेगा तो बोको तो मरेगा!! वी कहावत क॑ प्रतुतार पिगल से भेट दिखेलाने 

के लिए बना दिया गया है । --डिंगल एक यहच्ठात्मक धाब्ल है, डित्व झादि को तरद इसरा 
कोई पर्थ नही है । 


श्री गुलेरी जो का मत सर्वधा अनुमानाजित है । 


१५ श्रो नरोत्तमटा्र जो स्व्रामी ने डिगन के विवय में लिखा है, “वियलानुमीदित 





१-० राजस्थानी भाषा राजस्थान विद्यापोढ, साहित्य सस्वाव, उदयपुर पृ० ५८ । 
२- बही पृ० ६५॥ 
हे » धाहित्य-सदेश, घागरा. घात #8७४ 7 


ईद ++ 


शन्दो में लिसो गई कविता की भाषा विगल नाम से प्रसिद्ध हुई । उसी हे वजन पर वियन 
झ्ेछतटासे मिनयीता में लिखी बबिता की भापा का डिगल नाप पडा । इस प्रषार दिपलल 
शब्ल जैसा कि शलेरो जी कहते हैं--निर्यर है और विगत दे वजन एर बने गया है ।"* 


उक्त यत के विपरीत थी स्वाप्रा जी मे यह भी लिथा है-बुशतलाम रचित 
पिगल शिरोमशी प्र थ मे उडिगिल सागराज वा एवं छट दास्थवार के रूप में उत्मेख हुया 
है | >->जब डिगल गोतों वा ऋविध्वार हुमा तो उनका सम्बंध भी दिसी प्राचीन महापुरुष 
मै जोड़ता भावश्यक जाते पढ़ा भर पिगल नागराज के समान उंडियल नागराज की वल्पना 
की १६ | यह उडिंगल द्ाब्द हो डिगल का मूल है । रे 


पिंगल के वजन पर डिगल दाब्द प्रचलित होने के विषय मे पहले लिखा जा छुका है 
कि कोई सभावना नहों है, कर्योश्ि डिगल शास्त्रानुमादित पियल से भी भ्राधीन काव्य टली 
है । पियल नागराज के भनुपार उडिगल नागराज की स्थापता करना झौर उसी उर्डिगल के 
प्राधार पर डिगल को मल्पना का भी कोई ठोस बार नहां ज्ञात होता । स्वाप ही “प्रव 
उिगल नाम माता लिह्यते” के स्पात पर 'ग्रथ उडिगल नाम माला! पाठ भी ग्रहण किया 
जा प्रवता है 5 


३४ ३ किसी ठोस प्रौर ध्रवाट्य प्रमाण के प्रभाव में “डिगल' नाम के विषम में 
अ्रश्ट किये गये उक्त मठ स्पष्टत बल्पना १र झाषारित बतीत होते हैं भौर ' वाग्विलात ! के 
उदाहरण मात्र हैं। ' दिगल/ शब्द के विषय मे भत्य भतेव बल्पनाएं प्रस्तुत की जा 
इफती हैं जैते---हमारा प्राचीन देदिव साहि य पडय युक्त भर्भाव्‌ शिक्षा, पत्प व्याकरण, 


निरक्त श॒ल्द भौर ज्योतिष समावत माना गया है 


तिक्षां कल्पहि जानिये, झ्रो व्याकरण मिरुक्ति। 
छन्द नाम वणत्त सुदवि, पुनि जोलिप सजुक्ति ४ 
देद पदन की विधि सबे, सिक्षा देत लखाय । 
सब करमन की रोति जो, कप्पहि ते दरसाय ॥ 
बाव्द शुद्धाशुद्धि को ज्ञान ग्याकरए जानि। 
बठित पदत के ग्र्थ की, कहै निरक्ति बखानि ॥ 
प्रदार मात्रा बूति को, ज्ञान छद सो हाथ । 
जातिप काल ज्ञान इमि, वेद पडय जोय ॥४ 





है» राजस्यानो मादा भौर साहित्य, श० होरातात जौ माहे"्वरी, वृ० १६ + 

२ - राजस्यनी साहिसप, एक यरिदय, पृ० १२ १३१ 

३० विषप्त त्रिरोमण्ठो, भी नारापयणसिह भाटी, परम्परा प्रात राजस्थानी शोय- 
सस्शत जोशपुर , 2० १४४॥१ 

४ - हुलधी नस्तार्म प्रदाश, भो रृष्णानह ध्यास, चू> ४३१ 


+- १६५४ +- 


३५ ३। पडयो से युक्त साहित्य प्रारम्भ मे पडगल वहा गया श्रौर काला तर 
में भाषा - विज्ञान के परिवर्तन सम्द घी नियप्रानुबार श्राति व्यजन पह को जोप 
हो कर डिगल रूप प्रचलित हुमप्रा। मम्मव है, यह कल्पना काला नर मे प्राप्य किसी प्रमाण 
क प्राधार पर साकार रूप धारण वर ले। डिगल'” झाद के मूल में “'डिगो! और 
* डोगी” प्र्धात्‌ बडा भौर बड़ी, मोठा भ्रौर मोटी शब्टा को कल्मना भो हो सकती है, जिससे 
इसका महत्व प्रतिपादित होता है । 


२ डिंगल काज्यों का वर्गीफण 


(१) चरितनाथ्कों के प्राधार पर- 


(प्र) राप्तो--रायमल रासो, रतन रामो, राणा रासो, सग्तात्तह रासों, महाराजा 
सुजानसिह रासो, इत्यादि। 


(भा) प्रकाश--राज प्रकास, सूरज प्रकाम भीम प्रक्ास, रतन जस भश्रवाक्ष, कीरत 
प्रकास, इत्यादि । 


(६) विलास--राजविलास, जगविलास रतन विलास, विज विनास, जय बिलाध, 
भीम विल्ास इत्यादि 


(६) दइपक--रधुनाथ रूपक, राज रूपक, रतन रूपकः महाराज गजमिहजी रो 
रूपक, गांगादे रूपक, राव रिणमल रो रूपक, इत्यादि | 


(उ) बर्चानका--प्रचलदास खीची री बचनिका, राठोड रतनप्रिह महेस्न॒ल्ासौत री 
बचनिका इत्यादि। 
(२) छ दो के भ्राधार पर रखे गये प्रथी के नाम-- 


(प्र) नीसाणी--गौयाजी चहुवाण री नौमाणी, राठौड प्रजव्तिघ स्गार्तिषोत ते 
नोसाणी आँवर रा महाराजा प्रतार्पातह जी रो नीसाणी, शाव 
खगार जी रो नीसाणी नीसाणी बीरभाण रो, इत्यादि॥ 

(भरा) भूलशा--खोदा शा गुण मूलशा राजा राजप्वध रा मूलणा, झमर्रासहलणजो रा 
मूलणा, राव युरत्राण देवडे रा मूलणा, इत्यादि ॥ 

(है) ममाल--दीहावत करमसेण हिमतसिधोत रो भमाल ऋमात जोरतविंघ चाषा 

बत री, भमात भाउ्रा री इत्यादि] 


(६) गोत--छी पर्ता रा मीत्त, पवाश रा गीत, जाडेचा रा गीत, राठौड रामहिष यो 
रा गीत, राजा रायद्धिघ जो रा गीत, इत्यादि । 


(४) कु इलिपा--हाला भाला सा कु दतिया, सगरामदाप रा कु बलिया, भादि | 
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(ऊ) फवित -+ महाराज प्रमेतिद जी रा गजित, पंवार प्रसराज रा बवित्त, राठौह 
रतनसा रा बद्ित, महाराजा गजतिंह जी रा विरदाश रा 4वित, बहुयाण 
सावलदास जी बरमप्िषजी रा बवित्त, इत्पादि | 

(ए) दृहा-- पागूगी रा दृहा राव प्रमरक्तिंद जो रा डूहा, सालेकूताणी रा दूहा 
स्ागे राए रा दृष्ट, हमीर राएं रा दृह्ा, समरसी घटुबाण रा दूहा, इयाटि । 


(ऐ) देल-- राजपुमार प्रनोपस्िह जी रो वेल, राजा रागमिप जो री बेल, राणे 
उटेसिय जी रो वेच, राठोड देईटाव ताबत रो वेल राजा सूरजमिप जा रा 
वेतन, रूपादे री वेल प्रादि। 


(ग) प्ररीर्ण और शाप्तोय-- 


(अर) देश-भक्ति, देशो का नेसग्रिव वर्णन 
(ओला) प्रश्व-प्रशसा 

(इ) उप्ट्र-प्रशसा, 

(ई) शस्त्र-प्रशसा, 

(3) श्र गार रस की प्रकीण कविताएं 
(ऊ) सिलोका, 

(क) धर्मशास्त्र, 

(ख) ज्योतिप,-धास्त्र, 

(ग) शकुन शास्त्र, 

(घ) शालिहोत्र, 

(ड ) दृष्टि विज्ञान, 

(च) तत्व ज्ञान, 

(घ) नोतिशास्त्र, 

(ज) श्रायुर्वेद शास्त्र, भर 

(मे) कोक् क्षास्त्र, ग्रादि।* 


(गे) पिंगल 


३७ ३। पिंगल साम के एक आचार्य हुए जिद्दोने 'छरसूत्र प्रन्य की रचना 
को । कालातर में छाद शास्त्र को भादि आचाय के नाम से विगल कहा गया । * इसी छन्द 
शास्त्र को इतिपय विद्यानों ने ब्रजमाषा का द्योतत्र मान लिया-- राजप्यान में ब्रजभाषा 


१० क राजस्थानी भाषा झौर साहित्य, १० मोतोलालजी मेनारिया पृ० ५०५१। 
श॒राजस्थानो 'ब्द कोष, सपादकीय प्रस्तावना स० थो सीताराम पह्ो सालस 
पृ० (११८ ११६)॥ 
२- हिन्दी साहित्य कोच, भाग १, एृ० ४५० ५१ । 


छः 
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के लिए गिगल नाम प्रवलित है 7 * 


विगल शब्द का भाषा-शैली के रूप में प्राचादत्म यवहार सवत्‌ु १७२३ ६५ के 
समय माना जाता है * 


३७ ३। दिगल को भाठ भाषा भी जहा गया है और इसक प्रमाण में यह दूहा 
उद्ध त क्या गया है--- 


चारण डिगल चातुरी, विगल भाट प्रकास । 
गुण सरया-क्लन्‍्चरुण गण, यारो करो उजास ॥३ 


३८ ३ पिगल से तालये ब्रज माप! का छा* शास्त्र मानता किसी प्तोमा तक उचित 
बहा जा सकता है किन्तु पिंगल का अर्थ ब्रज भाण नेता उचित नहीं क्‍्याकि विगल का 
इम्ब घ मारवाडी स भी जोडा गया है-'अ्रथ पिगल सिरोमणि मारवाड़ी भाषा लिख्यते ४ 


उक्त विगल प्िरोपरि ग्रय मे मारवाडी प्रर्पाद्‌ राजस्थानों काब्यशास्त्र का विवे 
चन है। 


३९ ३॥। पिगन शब्” का व्यवहार भाषा यैली विशेष के रूप मे भ्रठारहवों सटो 
पे हो उपलब्ध होता है-+- 
१--डिगलिया मिलिया करे, पिगल तणो प्रकास । 
सस्दृती व्है कपट सज, विंगल पडिया प्राध्त॥ --बाकीदास* 
२--और भी भ्रासीयू में कवि बक। 
डिगल पिंगल सस्कृत फारसी में निसक ॥ --बुघाजी ६ 
३--बंदन सुकवि सुत कवि मुकुट, अमरगिरा मतिमान। 
विगल डिंगल पदु भये घुरंधर चडि दान ॥ -- सूरअमल" 
४-“पिंगल डिगल पढ़ प्रकट, गहरो ब्रह्म सुग्यान । 
बदनमिह रे सुत विदित, दाखो चडीदान ॥ --मुरारोदान* 


१०- भो मोतोलालजी, मेनारिया राजस्मान का दिगल साहित्य, पृ० १३१ 

२० गुरु गोविदर्सिह, विचित्र भाटक, दम ग्राथ, प्रदा्टक झोगृर्मत प्रेस, प्रभृतसर, 
पृ० ११७॥ 

३- भी उदयराज उज्मवस, डिगल चब्दको व्युस्पत्ति, राजस्मान भारती,भाण २, झरू २१ 

४- पिगल सिरोमणी, परम्परा प्रकाशन राजस्मानों चोव सत्यान जोधपुर, पृ० १७॥ 

५- यांकोदास प्र श्ादसी, माग दूसरा पृ० ८१ १ 

६ - यॉक्ोदास प्रयावती, भाग तोसरा, १० १०, मूत्तिका । 

७- ०श भारक्र, #पम राशि, चतुर्थ सयूख, पृ० ४० । 

८-० डिगलकोद पृ० १६ 
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४० ३। इस प्रकार ह्पष्ठ है कि धुर्वत चारण कविया द्वारा हो भाषा ऐली के 
कए में पिगल धब्द का अयोग किया गया है । मय कविया ने प्रज॒ भाषा को माला ( भाषा ) 
प्रयवा गज मापा वहना हो उचित समझा है-- 


१-ताही ते यह कथा यथा मति भाया कोनी ।* 
२-सुरभाषा ते प्रधिक है, ब्रजभाषा सो हेत । 
ब्रज़भूपन जाकी सदा, मुख भूपन करि लेत ॥* 


ऐशवदास कह छ (कहै छे) जे माहरी मति सस्ड्ृत वाणी ने विधे बुद्धि 
विशेष छे तो पिण हूँ भापा रस मे विणे लोलपी छु ते कहनी परे जिम्म देवता न 
देवलोक माहे अमृत थका पिए देवागना ना अवर ना रस नी बाछा प्रर प्रधर 


रस नी घणरी इच्छा तिम जपिण सम्दत भाषा जाणु हु तो पिण ब्रजभाषा नी वादा 
घणोी है मुझने ॥7+ 


डेप हे रिगल का पर्याय नाग भा है। प्रसिद्ध है कि क्षपनाग परगना रक्षा 
मे लिये गरुड जो का छदशास्त्र सुनाते हैं प्रोर भत में "'मुजग प्रयात! सुनाते हुए जल 
मम्न हो जाते हैं। इस अकार छूट शास्त्र के आर्टि प्राचाय क्षेतनाग झयवा सागराज भी कह 
जाते है । पिगल की भाति नागवानी के उल्लेख भी मिलते हैं।४ मिलारादास में अ्रजसाषा 
चेश के साथ हा नायमाषां लिखा है * जिसमे ज्ञात द्ोता है कि नागमादां ब्रज से भिन्‍न है । 


४२ ३॥ उक्त विवेषन से स्पष्ट होता है कि मुख्यतः राजस्थान के चारण बवियों ने 
आटो को राजस्थानी वाव्यडाली का पिगल वहा क्याकि पिगल मे डिगल-गीत जेसे छन्‍्दों क॑ 
स्थान पर प्रासान परम्परागत €न्‍्दा को हा प्रधिरता रही । पिगल साहित्य वा वर्गोवरस्ण 
हस प्रकार किया जा सकता है-- 


(क) चरित्र काव्य--(१) रासो काग्य, (२) भगय काव्य । 

(खो पौराणिक काव्य श्रौर महाभारत सम्बधी काव्य । 

(ग) भरत काब्य-- (१) इष्ण भक्ति काम्य, (२) राम भक्ति काम्य, 
(३) निग्रण प्रौर भय बास्य । 





१० भददास, रासपच्चाष्यायों 

२- र्विर प्रिषा की समरव कृत टोरा (8« १७५५),दानसागर प्रस्व मण्डार भोरानेर 
पच्च स० १७१ 

३- देव बुत विक्षनत्त को टोशा ( स० १७६२ से पूथ ) प्रभय चलन प्रयालप, सोकानेर 
था प्रति। 

हक (ढ) मिर्नाश्चान कत ब्रबमाया व्याशरण * नुहफतु रहिद । 
(छू) हिदो साहित्य कोष माग है पु० ४४१३॥ 

४- हिरो साहित्य कोष, माग है पृ०« ४२६) 


८ ६२३ 


(वी रोति कास्य -(() सुस (२) प्रत हार (३) छ३ (४) मायिकामः 
घट ऋतु चर्णन, नवत्रिवर बणवु झ्राटि । 

(ड) नीति काव्य, 

(व) फुटकर ७ 


(घ) भक्ति एप सन्त काज्य 


३. ३। भक्त कवियों ने प्रवव और पुक्तक दानों ही प्रकार को रचनाएं 
प्रदुर मात्रा में प्रस्तुत वी । राजस्थाना मक्त कविया में चारणों भोर राजबूतों का आधिशय 
रहा, तहनुमार इन क्रिया में विविध प्रकार को छट लिया भ्रयुक्त की। वार र॒प्त वे लिये 
अयु क प्रथितषाश उठ शलियों को भक्त कविया ने भ्पनी भक्ति भावना प्रवट करने हेतु सकता 
पूर्वेक प्रयुक किया । उाहरण स्तरूफ बोर रस के जिये प्रभुक ढूंढ, गोत, छप्पप, ओर 
नीसाए प्रादि यु दरजिया राजस्थानी भक्त कवियों द्वारा भो अयनाई गई क्योकि इवती 
काश्य शास्त्रीय शिक्षा राजध्वाती परम्परानुसार ही सम्प त हुई थी । 


४४ ह। राजस्थादी सत्र कविया न प्पनी रंचनाए मुस्यत निम्तनिश्धित रूपों 
में प्रस्तुत की-- 


(प्र) साखी, (प्र) सब्र (इ) परिचयी (ई) मक्तमाव, (उ) मंग व विवाहला 
(ऊ) ककहरा बारहुखडी (५) शलोको, आदि । 


(प्र) साखी--साबी बा मूज रूपए साली है। साली का भर्य झाखा देखी बात का 
गर्णवु करना सर्यात गयाही दंना होता है। स्राव परत्र रचताप्रा में सन्त कवियों ने 
भपने प्रनुभू| भाने दा वर्णव्‌ किया है। साथी परकू रचनाएं, प्रधिष्राण में दृह्ा छू” में 
यबणित हैं। राजपट्ष्याती मे सोरठा दूद्दे का हों एक भेद है इसलिवं साथियों मे स्तोरहा छ 5 
का भी व्यवहार हुमा है | सालिया में चोगाई चोपई, छापय प्रादि दा भा प्रयाग हुधा है, 
कितु बहुत बम | 


साथियों का विपयवार वर्धोफराप्र भी हिथा गया है। जेये कार का साखिया 
गुरदेव को धग रस वो भू ग, वेजलि को झ ग, सुत्री को भ ग, झारि ५६ प्रगो में दिभत्त 
हैं। साक्षियाँ सन्त साहित्य में महत्वपूणा माना गई हैं, जिसके विषय में वहा गया है-- 


सासी झाली चान वी सम्रुक देख मन माहि। 
सिन साथो भस्तार में ऋणरा छूस्त नाहि छ 


सत्त कंत्रिपा ने शास्त्रीय नियमों का बढठारता पूर्वक पालन पहां किया परिणाम 
स्वरा साक्षियों में मात्रायें भ्नियमित रूप में मिलती हैं -- 


क्ल्लय+5 


१० राजस्थान दया पिमल साहित्य १० मोतोलाल हो मेवारिया, पृ७ २४३१ 


५ 
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मेरा मुभभे बुछ नही, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुमको सोपता, वया लागे मेरा ॥" 


चक्त दोहे में प्रथम पक्ति में एक मात्रा प्रधिक है औौर द्वितीय पक्ति में एक मात्रा 
कम है। 


भाष्ती के विधय में कबीर वे उक्त साख्ली विषयक दोहे वी टीका लिखत हुए महात्मा 
पूरण ने लिखा है. 'साखी बहिये साक्षो, सो साक्षी बिना चान श्र था है, याके वास्त ज्ञान की 
प्राख़ों साक्षी से ग्रु् करते हैं कि भपने मन मे विचार करे दखता नहीं कि बिना साखी से 
सप्तार का भगरा टूटता नहीं ॥ 


(प्रा) सबद- सर ते बाव्य में 'सबद' से तातय गेय पदा स है | सब॒द/ मे प्रथम पक्ति 
'रकः अ्रथवा स्थायी होती है, जिसको गाने मे बारबार दोहराया जाता है। राजस्थान में 
विभिन स॒ त सम्प्रदायो ३ झनुयायी राताजगा भायाजित बरत है जिनमे रात %र जागते 
हुए ढोलक मजीरा भोर तादूरा आदि वाद्यो के साथ सामूहिक रूप मे सबत गात हैं। सबता 
का शुद्ध रूप धब्ट होता है वि तु सत्-काय में भौर भजय मण्डलियो में यह गेय पदा के रूप 
में रूढ़ हो गया है। प्राय सभो स त-कविया ने ”ाब्दो का रचनाएं को हैं जि हैं विभिन्‍न 
मौकिक भौर शास्त्रीय रागा मे गाया जाता है । 


(४) परिचयी--परिचयी स मूल तात्पय परिचय है। प्रतंक सता के विषय में 
पम्बाधित शिष्पो प्रशिष्यो ने पद्मात्मके रचनायें को, जि है प१रिच्यो कहा जाता है। परिचयी 
परक काव्यो में सन्‍्ता के जोवन प्रौर कार्यों के विषय में प्रमेक लौकिक भौर भलौकिक 
घटनाप्रों वा समावेश होता है । परिचयी-वा यो मे प्रनतदास बृत * भक्त रेदास की परिचयी !, 
* मीरा १रिचयी * झौर स्वामो रामस्वरूप इत “चरण”ास की परिचयी” (वि० स० १८४०० 
४१) भादि मुख्य हैं । 


(६) *क्तमाल--झनव साठ सम्प्रदायो वी भक्तमानें उपल घ होता हैं । मामाटाप्त 
जा ने प्रपनी *क्तमात में सरणापासक भक्तों का बन किया है | नाभादास बृत भक्तमाल 
भी भाति राषवटास भौर ब्रह्मतास को भक्त माला मे दादू सम्प्रशाय व भक्तो था वर्सन है। 
निरजनी पोर रामस्नहों प्राटि प्रय झनक संत सम्प्रटाय की भत्तमालेंभी उपलब्ध 
होठी हैं । 


(उ) मगन-विवाहलो-सन्त कविया ने »नेक मंगल परक बायो की रचनायें 
ही । क्दीरटास जी में भी मगल हाइत लिये। सतत सम्प्रतायो में विवाह सम्बंधी भगल 
रचनाये प्राए्यात्मिक प्रथ म॑ लिखी गई प्रौर इनमें प्रात्मा परमात्मा के विवाहों का 

के 
बापन है । 





१३- कोर को साहिएा निहक्मों पतिदता को झग 


>+ ९७९ +- 


(ए। ककहरा बारह॒सडी--बकहरा बारहखडी में वर्ण माला वे क्रम से उपह्यात्मक 
रचनाएं लिलली गई हैं। कवि जायसी ने भो इस प्रकार की रचना 'भसखरावट! के नाम 
से बिसी । 


(3) झलीको-हालाका धब्द वा शुद्ध रूप इलोक है। सतत कवियों में स्फुट उप 
देशात्मक छत लिते जि हें शनोको कहा गया जस 'टादू जी शे इलोबो! । 


४४५. ४। संत कवियों वी रचताप्रा व सग्रह व वाणी! माम दिया गया है । 
यथा +भीरटास दी बागी, दादू वाणी, रज्जबव वास़ी भादि। इन वाह्टियों में साथी 
सबद प्राहि स्‍प्नक प्रकार वी रघनाप्रो के धप्रह हैं। 


(४) लोऊ काय्य 


लोक काब्यों में प्रवध वे भ्रत्तगेत महाकात्य भ्रौर ख्ण्डषाय तथा मुत्तक के 
प्रन्तर्गत युक्ति-मुत्तक भ्रौर गीति मुक्तक वा समावेश बरना समीचीन होगा। 


(च) आ्राधुनिक काव्य 
४६ ३। प्राधुनिक राजस्थानी वाब्य में प्राचीन परम्परागत प्रोौर लवोन पश्चिमी 
शो से प्रभावित दोनों भकार की रघनायें हो रही है। झभाधुनिक राजस्थानी क य का वर्गी 
करण निम्न प्रकारण क्या जा सकता है-- 
आधुनिक रानस्थानी काव्य 
[| 


] | 





उन मुक़्क 
ज#्र7 20 अर 

| | | | | 

खण्ड बाव्य महाकाव्य एकार्थ काव्य पूर्ति मुक्तक गीति मुक्तक 
हर] 
५ पाख्य. गेय 

पभराधुनिक राजस्थानी काय्य उक्त प्म्तो रूपो में घोड़े बहुत परिभार म॑ साथ लिखा 

जा रहा है । 


(२) विवाह और विवाह सज्ञक रचनाए 
(क) विवाह-ससस्‍्कार 
४७ 3३ दमारे श्रमाज का निर्माण मनेक मानव परिवारों से हाता है भोर 


ब- र७२-- 


समाम मी पारिवारिक इवाई वियाह-सम्य था पर ही प्राधारित होठी है। हिंदू धर्म के 
प्रनुसार विवाह मानव-जीवनस का एवं विशेश सस्राए है जिम द्वारा पति-यानी ना परस्पर 
सामाजिक प्रौर धामिर सम्द थ रघापित हाता है | 


इ८. ३। विवाह शब्” वी स्यु पत्ति थि (उपसर्ग)+वह ,पातु) में धज प्रत्यप 
मिलबर हुई है । इसकी व्यास्था ह(रपरिग्रह तज्जत के “यापार से ” शौर ““मार्याग्वस 
म्पादबज्ञान विब्राह ! भर्थात्‌ स्त्री वा परिग्रहण भौर तपुसाम्बधी बार्ग विवाह जहा 
गया है ।१ 

विवाह के समानार्थी छम्ल परिणय वी ब्युत्यत्ति परि (उउ्स१) णो (पातु) में शाप 
ण्यच्‌ प्रत्यय लगा कर वी गई है। परिणय हब्ट की व्यास्था बरते हुए लिखांगया है, 
“परिणयन तन्नार्थों न० परिणयतेविवाहार्थत्वात्‌ परिणीता इयादौ इत विवाहा 
द्यार्थविगम ।! प्र्धात्‌ विवाह शाट परिणय का समानार्थी च 7 है ।* 


४६  ३। वेस्टर मार्द के मतानुसार- विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक 
या प्रधिक स्त्रियों के साथ होने वाला सम्बंध है जो प्रथा भ्रथवा कानून द्वारा स्वीज्ृत 
होता है ।? विवाह की व्याख्या करते हुए रावबटे एच० लावी न लिखा है- विवाह स्पष्ठत 
उन स्वीकृत सगठनो को प्रकट करता है जो काम सम्ब घी सतोप के उपरात्त भो 
स्थिर रहते हैं तथा पारिवारिन जीवन दे कारण बनते हें।५ पिजिन य॑ मतानुसार 
“विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना हतु समाज द्वारा स्वीवृत विधि 
है ।* इस प्रवार पश्चिमी विचारकों क मतानुसार मुख्यत स्त्री पुर्ष क गौन-प्रम्बाधो को 
नियमित करमे की दृष्टि से विवाह नामक विधि का प्रचलन हुप्ा । विवाह एवं ऐप्लो विधि 
बन गई जिसके द्वारा स्त्री पुदप को अपने यौन सम्द ध स्थापित करने की स्वीकृति समाज, 
राज्य प्रौर राज्य नियम। द्वारा मिल जाती है ! विवाह के बिना रथी पुरुष के यौन-सम्बनघ 
भपराध ही नही होते बरन्‌ प्रधामिक भी हाते हैं ॥ विवाह क॑ पश्चात्‌ सन्नी पुरुष को पारस्परिक 
प्रनेकः क्तव्या का निर्वाह करना होता है। हिदू धर्म में सामाजिक के लिए ब्रह्म यज्ञ, 
देव पत्र भूत यत्त पितृ पत्त तया नुयन सम्पन करना पग्रावश्यक माना गया हैं श्ौर इसके 
लिये विवाह कर स तानोत्पत्ति करना अपेक्षित होता है । हिंदू धर्म के भ्नुसार विवाह का 
मूल उह श्य काम तृप्ति नही वरनू धर्मप्रालन है--' विवाह वा एक मात्रे उद्देइय काम 
वासना की तृप्ति नही माना जाता था । ** श्री कापडिया के मतानुसार प्रामधिक रूप 

१ - बाचस्पत्यम्र चोखवा ससस्‍्कत घिरोज बाराखसो ५. ४८२१ । 
- वही, पृ० ४२-४७ । 
दो हिस्टी श्राफ हंयूमन मेरिज बो० १, पु० २६॥ 
एसाइकलोपोडिया ब्राफ सोशियल साइसेल सेरिज, बो० १० पृ० १४६। 
कह्चरल सोवियालोजी पृ० रे३४। 


श्रो क० एल० दपतरी दो सोधियल इ सस्‍्टोटयूजन इन एसोयट इव्डिया १६४७, 
पृ १५०; 


जल्‍द न जा नफए 
व 


+- १७३ -- 


मे कर्वेब्यों बी पूर्ति वें लिए ही विवाह है इसलिए विवाह का मूल उद्देश्य घम हो 
है।" शत्तपथ ब्राह्मण बे भनुस्तार-- 


“वति का आदर्श वास्तव मे पत्नी है इसलिए ज्ब तक पुरुष पत्नी नही प्राप्त 
बरता प्रौर सस्तान नही उत्पन्‍्त क“ता तय तक वह पूर्ण नही होता ।”* 


भगवान रामचद्र वो यज्ञ हेतु सीता जी के घ्रभाव मे उनकी स्वए' प्रतिमा प्रतिष्यित 
करनी पड़ी थो | कालिटाक्ष क मतानुसार-- 


तहर्शनादमुच्छ भोभू यानु दाराधमादर । 
क्रियाणा खलु धर्म्माणा स पर यो मूल कारणम ॥ 


प्र्षात्‌ कामरेच पर विजय पाने वाले शिव के समक्ष प्ररधती पश्राई तो उसको दखकर शिव 
की इच्छा विवाह व रने पी हुई क्योंकि पतिद्रता स्त्री ही धम सम्बधी क्रिय्रा्रों का पूल 


है ४३ 


4१ ३। विवाह का धम के धतिरिवत दूमरा उद्टेश्य सतान प्राप्ति होता है। 
ऋग्वेद मे प्रमूतत्व का उपभोग बरन का साधन संतान बताया गया है--“प्रजाभिरम्मे 
अमृततवमश्याम्‌ / ४ घनेक मत्रो में पुत्र प्राप्ति बी तीज भभिलापा व्यक्त की गई है ।४ 


५९ ३। हिंदू जीवन में मुस्य सस्कार सोलह माने गए हैं-- 


(१) गर्भाषान, (१) पु सवन, (३) सीमच्तो तयन (४) जातवर्म, (५) नाम 
क्रण। (६) निष्क्मण (७) प्रनप्राशन, (८) चूडाक्म, (६) क्शवेध (१०) उपनयत 
(११) वेदारम्भ, (१२) समावरत्त न, (१ ) विवाह, (१४ वानप्रस्थ, (१५) सन्यास, 
(१६) प्रत्येष्टि सरवार । 


(१) गर्भाघान --हिंदू जीवन में गर्भाघान प्रश्मम मरकार है। गर्भाधान क॑ लिए 
सन्नी की भ्रवेस्था सोलह झौर पुरुष दी प्रवस्था पचचीस बताई गयी है--- 


प्चविशे ततो वर्ष पुमानारो तु पोडशे । 
समात्वागतवीर्यों तो जानीयान्‌ कुशलोएमिपक ॥९ 


१- मेरिज़ एण्ड फेमिलि इन इण्डिया, १६४८ पृ० १६८॥ 
२- शतपष ब्राह्मण, ५१२३ १॥ १०१ 

३- कुमारसभव ६३ १३॥ 

४- ऋग्वेद सहिता, ५। ४॥ १० 


५० ऋग्वेद सहिता १₹६१॥२० १।६१। १३ ३॥१। १२११ 
६- पुधुत सूधस्यान , घ्रू० ३५॥ 


>++ २७४ -- 


(२) पु सवन --पु खबन सस्कार गर्भाधान के पश्चात्‌ टित्तोय प्रषवा तृताय मास्त ई 
क्षम्पन्न होता है -- 


“अ्रथ पु सवन पुरास्य दत इति मामे द्वितीय छुत्तीये वा ॥"१ 
यह सस्कार यभ का पुष्टि क लिए क्रिया जाता है। 


(३) सीम तो नयत -- इस सस्कार के लिए चतुर्थ मास निश्चित जिया गया है - 
चतुर्थ गर्भभास सोम तोलयनमुरे एक दुसर मत में सोमन्ता सयन सस्कार छठे प्रथव! 
भराठवें मास मे सम्प न करना चाहिए-- 


“पु सबनवत्यथमंग मासे पष्ठे$ष्टमे वा। ९ 


इस ससस्‍्वार मे ग़भवती को उत्तम सतान की प्राप्ति के लिए झाशीर्बाट दिया जात! 
है -- ग्रो वारसूरत्व भव, जीवमुस्त्व भव, जीव फल्लात्व भव। ४ 


(४) जातकुर्म -- गभवता की प्रसव-पाड़ा स लेकर-स तान ज-म तक क कार्य 
जातक्म सस्कार के प्र तगत सम्प न हाते हैं ।स ताव का ज में होन पर उसको शुद्ध बर पिता 
प्रषनी गोद म लेता है भौर मत्रोच्चारण के |साव यचवैदी क समीप जाकर स्वशशलाका से 
नवजात लिपु को घोड़ा घृत और मधु थटाता है ।* तदुपरा त हवन कर सर तान का टतामु 
होने का प्रगार्वा: विया नाता है । 


(५) सामकरए -“- शितरु जम के पह्याव्‌ स्यारइवें टिंन छिदु फा तामकरण 
सस्‍्कार होता है।* इप्त मबसर पए यत्त भाद” भौर उत्सवादि हाते हैं। 


(६) निप्कमण - इस सक्कार में बावक को भ्रच्छे वस्त्र पहिना कर यतव दा के 
समोप ले जाया जाता है प्रर यत् वे पश्चात्‌ बाहर अ्रमण में उसको सूर्य भौर घद्ध के दर्शन 
बराए जाते हैं । यह सस्कर घतुथ माप्त में क्िया जाना चाहिए-- 

चतुर्देभासि नि क्मणिया सूयमुदाक्षयति तच्चक्षुरिति॥। ५ 

(७) श्रनप्राशन - मनलप्राशन स्स्कार विपु ज म॒ व छठ मास मे सम्पन हाता 
आ[हए । इस समय पति पत्वी को थोड़े भात में घुत दहो झोर मधु मिलावर बालक को 
देना घाहिए-- 

१- पारस्स्र १४२४ 

३० प्रा”इलायन सूत्र ११४? । 
३-० पारस्शर १११५१ ॥ 

४ - गोमिलीय गृझनूत्र २३१३ । 
४ - प्राश्ववायन यृद्यसूत्र १११४१ । 
६ - पारस्‍क्र शद्धमूत्र श१्जार ॥ 
७- पाएषशर पृद्यपृत्र है।१५॥५ ६।॥ 


>+ १७५ -- 


महष्डे भरास्यक्षप्रादनम्‌ घुतोदन तेजस्वाम ! 
द्िमधुर्तमिश्षितम न प्राशयेत । "९ 


(८) झूडाकम “इस भस्‍्कार मो मुण्डन भी कटा जाता है । यह सस्वार टिशु ज म 
मे परचत्‌ सीमरे वर्ष होना चहिये-- 'वतीय वर्ण चौलम्‌ ए/*स्स मस्‍्क्ार मे बात भा 
मुश्डन जिया जाता है । मुण्डन थे स्नान हे पर्चासु बस्तर भूषणा से सज्जित कर पत्ति ष्त्ली 
दसर को यशवेदी के धमीप लाने हैं पति पत्नी यताररा त बूदा भोर ग्रुदजना मे आडाविरि 
प्राप्त करते हैं। 


(६) कर्णवेब->यह सलवार विभुजम्क पीसर पझषवा पराववे बब करते की 
विधि है-- ' कर्णवेधो वर्ण वृत्तोपे पचमे ब(३ * 


इस ससस्‍्वार के अरसर पर बालक को वस्ताभूपणारि से सम्जित कर पति पत्ना गन् 
संपादित करते हुँ भौर विसी पच्छे वैद भषव्रा स्वस्पकार में बालक व टोनों वानों मे छेह 
ररवा बर उनमें सलाका १हनात हैं । 


(१०) उपभयन संस्कार --उपनण्न सस्वार को यनोपवीत सह्कार भी कहते है । 
मह सरकार बआहाण, क्षत्रिय पौर वेइय तीनो के लिए मा थ है । मनुस्मृत्ति के प्रनुसार ब्राह्मण 


का पचमवर्द में, क्षत्रिय का पच्ठ वष में भौर देश्य का प्रष्ठम वर्ष में उपनयन सदा 
होना चाहिये--+ 


ब्रह्मवर्चसकामस्य वॉर्य चिप्रस्प पचमे । 
राज्ञो बलाथिन पप्ठे वेश्यस्येहाथिनो5प्टसे ॥४ 


भज्ञापवीत स्तार य॑ अवसर पर पति पत्मी मिलकर यज्ञ करते हैं पौर पुरोहित 
यशविधि सम्पादित होने पर बालक को यन्रपवीत धारण कराता है। 


के (१९) वेदारम्म-- बालक विद्याध्ययत प्रारम्भ करता है तव यह सस्कार सम्पान्ति 
क्या जाता है। पत्ति बनी भपने बालक का गुरु के पास विद्याध्यन हेतु भेजते हैं। गुर गायत्री 
फच फे पपश्म्म भर वेदों की लिक्षा हेतु भनेक नियम विद्यार्तो को धारण बरवाताहे। 


विद्यार्ी इस ससकार + पश्चात्‌ पूर्णेब्पेण ग्रुद के प्राधीन रहकर प्रपनी गिक्षा आरम्भ 
बरता है । 


नी -ननजने- 


१६- झाइवलायन सुत्र ११६१-३१ 
२० प्राइवलायन सूत्र ११७१ । 

३ - कात्यापन गृह्मसूय ११९ | 
४. सनुस्मुति २-३७। 


+-+ १७६ -- 


(१२) सम्रावतन -- यह सह््हार दीवात सस्कार भी कहा जाता है। वेट के पूर्ण 
भध्यवत के उपरा ते हो यह सस्कार सम्याटित करने का विधाव है-- 'विद समाप्ति 
वायतोव (१ विद्यार्थी इस सह्कार के पश्वाव्‌ विवाह वर गृहस्याश्रम में अवेश हेतु प्राचार्य 
का प्रायोर्जाः प्राप्त करता है प्रौर झयने घर लोदता है। घर पर पारिवारिक व्यक्ति उमके 
स्वागत में उत्सद भायोजित करते हैं। 


(१३) जिवाह -- विदा ययत पूरा कर प्रक्तिका विवाह ससकार किया जाता हैं। 
विव्राल प्राठ प्रहार के होते हैं--(१) ब्राह्म (२) देव (३) झार्ण, (४) प्रजापत्य 
(५) प्रापुर (६) गावव (७) राक्षस ग्रौर (८) पिशांच । 


(प) ब्राग्मविवाह >जाझविाड हेतु कया झा पिता योग्य वर को खोज वर 
उसको अपने घर प्रामात्रत करता है भर घामिक विधिया का पालन करते हुए विवाह में 
कया जात करता है। इस विद्राह में सम्पूश उत्रटायित्व वर प्रौर वधु की माताप्ता श्रौर 
खिए प्रा बा होता है ५ क व का दिता छिरो प्ररोमर के योग्य बर का दान में लिया जाता 
है। दात प्रावीन काल में केवल योग्य व प्रश्चिकारों व्यक्ति को ही टिया जाता घा। 


(प्रा) देव विवाह -+ टैव विव्राह के भर तगत वे या का विवाह यज्ञकर्ता के ध्ाय 
किया जाता है । प्रावोनकाज में प्रत्येर दिदु परिवार में यज्ञकर्ता यज्ञ करते थे । यज्ञरर्ता 
का काया के उउप्ुक्त समझा जाता लत यज्ञ के उपरा से उसका काया शान दे टिया जाता। 
डॉ० के० एस० प्रल्वेकर के प्रमुम ए- वदिक यज्ञा के साथ साथ देव विवाह भी लुप्त 
हा गर हैं. ।* 


(६) प्रार्थ विवाह - पाप विवाह में वर पभपने ससुर को धामिक कार्यों की पूर्ति 
हजु एक गाय प्रोौर एक बल मयव्रा इतक दा जाड़े देता था। अश्रावान काल में पशु मुस्यत 
गाय बस विनिमय के विशेष साधन मान जाते थे । ग्रनेह़ भारतीय प्राटिवासियां में वर को 
झोर से फया के पिता को गाव बल देने की परिपाटा प्राउुनिक काल में भी प्रचलित है । 


(६) प्रजापत्य विवाह >-यजापत्यविराह मे वर भ्रौर वयु को धामिव दृत्यो में 
बूर्ण होण सम्मिलिठ रहने का प्रतिया करना होवो था। ग्रतत्र प्रश में प्रनापतय वे 
ड्राद्मविवाद समान हैं । 


(3) प्रासुर विवाह -- झासुर विवाह में कन्या मूल्य के रूप में वर प्रधवा वर या 
दिता दघु के खतरा बो धन देता है। कया वे रूउ भोर गुणा के पझनुसार हा पन निदिचत 
डिया जाठा था । प्रापुनिक बाल में मी विवराहवी यह परदति प्रालिवासियों भौर प्रय 
जातियों में प्रदलित है । 


(3) गे। बब विवाह --याधव विवाह दुवह प्रोर युवतों क। इच्छा और प्रम पर 


१० प्रान रायत, १।रर३६ 
7 - दो दोदोदत भाफ वासत इन हियु ल्िविसाईजेटान १६४६, पृ० ८५। 
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प्राघारित हैं। मात्रा पिता की स्व्रीकृति के दिना हो युवक भौर युवती प्रेम 9 बंध कर विवाह 
कर लें । मह वोधायत धर्मसरुत्र में प्रशसतीय माता गया है-- ग्राघर्वेमप्यैके प्रशर्सान्त 
सर्वेपास्नेह्ावुगतत्वातु ४ 


राजा दुष्पःत द रछुतना का विवाह भी गए घर्य विवाह गहा गया है १ 


(ए) राक्षम विवाहू >युद्ध में विजय प्राप्त कर वया का हरगण किया जाता था 
और तब उसके साथ विवाह होता था । के या वो युद्ध विशय के पुरस्काररुप मे ग्रहण किया 
साला घा। इस प्रकार के विवाह में शक्तिशाली राजा युद्ध में विजय प्राप्त बर कयाप्रों राग 
विवाह हेतु हरण करते थे । श्रीदृष्छ भौर दविमिणो का विवाह मी किसो सीमा तक राक्षय 
विवाह मह ऊु सकता है 


(ऐ) पिशाच विवाह --स्त्रो को उसकी इच्छा के दिवढ्ध मशपान प्रषवा प्रय किसी 
डपाय से सभाहान कर बलातू लाकर किये जाते वाले विवाह वो पिशाव विवाह बहते हैं। 
इस प्रकार बा विवाह लिम्त-काटि का माना गया है। 


उक्त प्रकारा क॑ विदाहो में ब्राक्ष, देव, भार्ष तवा प्रजापत्य विवाह उत्तम कोटि क 
बिवाह माने गये हैं ॥ गाधर्व विवाह मध्यम कीटि का है भौर प्रायुर, रासस, तथा पिश्वात 
विवाह निम्न कोटि के मान गये हैं। ब्राह्य, प्रजापत्य भोर टेव विवाह कयाटान के रूप में 
भार्ष भौर प्रातुर विवाह काया विश्य के रूप में, गाघर्व विदाह स्त्री पुरप के पारश्परिद 
प्मझोते व रूप में घौर रापस तया विश्ञाच विवाह टात्तिप्रदर्शन रूप में हैं) 


हिंदू विवाह का प्रादण उत्तम कोटि का है। विवाह को धामिक रूप में ही प्रहेण 
बिया गया है। विवाह के पर्मन्‍्याजन, सतामोद्तत्ति प्रौर रति नामक तीन उहूँ्य प्रधान 
प्राने गये हैं। वित्राह के प्रवमर पर यज्ञ प्रायोजित कर भनेक प्रकार को धामिक भौर सामा 
जिक प्रक्रियाए सम्यन को जाती हैं, तथा पवित्र भ्रग्ति दी साक्षी में मत्रा वा उच्चारण 
घाविके इृत्यों के रूप में होगा है। हिट, विवाह स्त्री-पुए्प के जिए एक पवित्र बाधन है 
जिसके द्वारा वर और वयु को झाजम अनेक कतठयो का पासन करना प्रावश्यक होता है । 


(स) दिवाद-मन्नक रचनाएं 


५३ ३) विवाह सम्धी दान्य मुरुयत निम्नलिलित नाभो से लिखे गये--- 
(मर) मंगल । 

(प्रा) विवाहतउ विवाहलो, विदाह। 

(३) वैेलि । 

(ई) हरण । 

(3) परिणय + 





१ - बोषायन घमसुद्र १। ११, १३१ ७। 


>+-+ ६ै५८-- 


पभगल कास्य ० 


५४ 
१ 
२ 
२ 
है 


भू 


३। मगलद्वब्द व॑ प्रनेव भर्प हाते हैं+- 


मनोकामना पूरी होना, बल्याण भौर भमीष्ट सिद्धि होता , 


सौर जगत वा एक ग्रह, 
स्रात थारो में से एक वार, 


विधणु, 
प्रग्ति ( हमीरनाममाला ८१, नागराज डिगल कोष २७ प्रवधान ताप 
माला १२६ ) 


डिंगल गीत छुन्द का एक प्रकार, 

मा दरों में देवी देवताओं के पट बल करने के लिये व्यवह्ृत शाल-प्रधोग जैमे-- 
"वाद संगल करना । 

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ईश प्रार्थना 

एक प्रकार का घोडा जिम्चके बठ ललाट प्लौर सिर १र भवरी (चक्र) हो । यह 
घोडा माँयलिक कहा जाता है 8 


१० शुभ अवसरो पर ग्रेय गीत, 


११ 


रक्त वर्ण-(सूरजप्रकाश बविया क्रणीदान #त भाग ३ पृ० २६६ ) 


सगल सम्ब'धी निम्न लिखित शब्द उल्लेखनीय हैं-- 


१ 


ढ. «0 मय #«€ ० ७ 


गा 


श्रष्टभगल- (सिह, वृष, नाग, कलश, चामर, वेजयती मेरी ग्यौर 
दीपक ब्रथवा ५ प्रकार के मोतियों को माला । 


मगल कलश, 

मगल पाठ (नादी पाठ), 
मगल भब्ठ (आग वो लपटी, 
मगलणो (जलना श्रषवा जलावऐ, 
मगल-धवल (विवाह के गीत) 
मगलवाद (प्राशीर्वाद), 

मगलवारी (मंगलवार सम्बन्धी) 


*- १७६ +- 


६€ भगल वेला (शुभ वेला)। 

१० मंगल सूत्र (शुम अ्यत्रा सुहाग का सूचक झाभुषण अ्रथवा 
सूत्र )। 

११ मंगल स्तान (शुम स्तान)। 

१९ मगला (पार्वतो, झ्वेव दुख, पतिक्नवा, देवी, भग्ति हल्दी 
विष्णु ग्लोर प्रात कालीन प्रथम आरती) + 

१३ मगलाचरण-मगलाचार-मगलारम्भ । 

१४ मगलाग्त (दिव और पात्रेती सम्ब्रधी बत)॥ 

१३ मगला चोथ (किसी मास की भगलवार को होने वालो 
चतुर्थी ) 

१६ माग्ल्य - (सुदर, साधु, बेल, नारियल, दही, सोना, बदन, 
पंदूर )१ 

१७ मगली दोल (विद्वाह के भ्रवसर पर बजने बाला ढोल) । 

१८ मागलिक चर (शुम वर)) 

१६ भगल छ द, इसका दूसरा नाम भ्रुण छल्द है जिसका प्रयोग 
महातवि ठुलतीदास ने पार्वती भगल में दिया है 

२० भन्दिरों म रात के पिछले प्रहर की आरती “मंगला श्रारतो 
कंतो जारी है और इस समय गाये जाने वाली एक विशेष 
रागनी के गीतो को 'मगल” कहा जाता है। * 

२१ धुभकरामनाप्रो के साप लिखी हुई रचनाम्रो को भी ' मगल”! 
कहा जाता है । यथा मीरा मगल'* श्ौर मरुघर-मगल । * 


(या) विवाहलठ, जिश्वाहलो, जियाह -- 


४४ ३ । विवाह दाब् की व्युत्पत्ति वि उपसग वह धातु गौर घन प्र यय 
से भिनवर हुई है| विवाह शब्द वी व्याश्या इस प्रकार की गई है-- 
/दारपरि्हे तज्जनके व्यापारे च। उहाह शब्दे, उपयम शब्दे चहुशग्रम। 
* आायत्विस्पादकज्ञानम विवाह इति उद्धा० रघु भार्यात्वस्वोपलक्षणतया निवेश ॥ 
तेन नायोयाश्रयथ "चरम सस्कारो विजातीय सस्कारो वा विवाह इत्याये।' ४ 
१- रादत जी प्रतार्पाहजी, सददाएो, जपपुर, चप १९, शक ३ ६ 
२- ले० पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, मणवाणी, जपपुर, वष ३, झक १। 


बे ले० नतूराम सस्कर्ता कलाप्रछ, थ्रो जादू ल राजस्मानों रिसच इस्टोव्यूट , घोकानेर, 
धू० ७४-४७॥ 


४. वाचस्पत्पत्त, बलवत्ता, माग छ, पृष्ठ ४६२१। 


+ शृद० -- 


विवाह शव ? का मूल भ्र्थ वहन करना है । प्राचान विवाह मगल स्ज्ञक 
नाग्रा का रूप 'विवाहलउ' प्राप्त हाता है । 


(६) वेलि 


प्रू६ ३॥ वैलि शब्ट वल्नी झथवा वल्लरी नामक सर्ह्ृत शब्दों से युत्प न हुप्रा 
। 'वेल' प्रसार दी प्रतीक मानी गई है । भ्रतएवं ग्रनव रचनाग्रो के नाप्त बेली परक रखे 
| हैं | 'वेल' फ्लदायक भी होती है। अनक वलि काथ्य रूपक वे रुप मे प्रस्तुत किये गये हैं । 
राज पृथ्वीराज ने अपनी का ये कृति ' वेलि? का भी रूपक बताया है-- 


वल्ली तसु बीज भागवत वायौ, महि थाणो प्रिथुदास मुख । 

मूल ताल जड श्ररथ मण्डहै, सुधर क२शि चढि छाह सुख । 

पत्र श्रक्वर दल द्वाला जस परिमल, नवरस त तु ब्रिधि अहो निसि । 
मधुकर रसिक सु भगति मजरी, म्ुगति फल फल मुर्गात मिसि ॥१ 


बेली को बेस प्रौर वैलडी भी कहा गया है--- 


पसरी मुक्ति वेल स्पत्ती 

गगा वहै इसी छवि गहरी । * 

विण तस्ग्मर जिमि बेलडी, कठ बिना जिम माल । 
पुरुष विहृशि पद्मनी, क्शी परि ठेलिसी काल ॥ 


बेल का पग समुद, सागर, तरग भौर लहर भी माना जाता है। क्षमुद्र गहराई झोर 
म्तार बा चोतर है++ 


जिम मधुक्र नइ क्मलणी, गगा सागर बेल । 
लुबधा दोवउ मास्वी, काम वतूहल बल ॥४ 


बैल वा एक भर्य बर भी होता है+- 


बेल बधो म्टारे बाप री, 
ज्यू माठ्ठी ज्यू दूय।" 


ह- वेति सिसत दविमसी रे छूद स० २६१, २६२१ 

६ घुरम प्ररात, ब दिया बरएरीदान कत, भाग १, पृ० १३७३ 

मरापवानल काम व दला प्रद'प, गाएक बाड़ झोरियटल सिरीज विश्वविद्यालय थड़ोदा, 
पृ० २०६। 

#- द्वोता भाह हा दूशा सं० २६२7 


रा थाते सोझगोत भाग १ राजसथाना रिमर्च सोसाददो, रुतहसा गापगौर का 
गौत | 


+ 


+- १६८१ -- 


प्रनेक डिगल शैली वी रचनाएं वेलिया अथवा मिश्र वेलिया गीत नापक दुद में 
लिखी गई हैं इलिये भो इन रपनाप्रो का वि! नाम सार्वक होना है । मवा-'वेलि क्रिसा 
रविमणी री', ( महाराज ६थ्दीराज कृत ) किस्तजी री वेल, (कर्मसी सासला छत ) 
राजा रायफ्नघजो री वेलि राजा सूर्राप्तधजी री वेलि (गाडण चोलो रजित), राज 
गुमार पअ्नपर्मिहजी री वेलि ( गाडण वीर्भाण रचित ), राठौड़ रतनसी खीवावतत 
री बेल, राठौट देईदास जेतावत री वेल ( बारहठ अगाजी भाणोत्र रचित ), राणा 
उद्देप्तिघ री वेल ( सादू रागा>ी रचित ) भोर नाममाला वेल ( हमीर नाम# कवि 
द्वारा वि० स० १७७ में रचित कोयदस्4 )। 


(२) दृरण 


५७ ३ । प्राचीन काल में कया का विवाह के लिये हरण भी क्या जाता चा। 
वीर पृ्प प्रपनी प्रेमिक!प्रो प्रथवा दर छन मु्ारिया को युद्र मे ”त्ति प्रयोग से प्राप्त वरते थे । 
मा दरों में दशना के लिए भयवा मेला में मनोविनोट के लिए श्राया हुई कुप्तारियों का भी 
हरण क्या जाता था । झनक प्रादिम जातिया में 'हरण” प्रथा प्राज भी वियमान है। 
मंगवान श्री कृष्ण न रुक्मिणो का और पृथ्वीराज चौहान ने सयागिता का हरणा किया था । 
ग्रतण्व सम्ब।धत विवाह सम्द थी अतव काव्य हरस! परक कहे गये हैं। 


हरण प्रौर प्रपहरण मे मुल्य भ्र तर यही है कि ₹*ण बहुधा प्रेमिका वी इच्छा प्रौर 
पंकेत के प्रनुसार होता है भौर प्रपहरण्ण में स्थो वी भनिर्या होती है। ह८ए द्वारा एविमणी 
की झौर पृथ्वो राज चौहान द्वारा सयातिता वी प्राप्ति हरण' ही कही गई है । 


४८ ३॥। भारतीय भाषाभा में मगल-पराध्य सेंक्डों की सख्या में उपलब्ध होते 
हैं | जानक्ी-भगल * पावतती-प्रगलर और रविमशी-मगलः जेसे मगल प्रचक हिंदी वाश्यो 
से स्पष्ट होता है कि हिली में मगत बा ये के श्रतगत मुख्यतः विवाह-सम्ब थी विपय ही 
लिया गया है। प्र य भारतीय भाषाप्रो मे मपत का य व प्ततर्गत शत क्‍या, चरित्र स्थुति 


प्राटि भ्रनक विषयों का समात्रश हुआ है । उदाहरणार्य मराठी बनड तेलगु भौर प्राभ्र 
देशीय मगल-वाब्यो का विवरणु इस प्रतवार है- 


(ऊर) मराठी सगंस-काव्य 


१ प्र यपृर्णास्तति वर्ता -- मोरोपत (दाव स० १६५१-:७१६ )। 
२ हरिहर प्राधना कर्ता-- मोरोपत । 
हे गणपति प्राथना, कर्वा-- मोरोपत । 
४ बेकावली, कर्ता-- मारोपत, आ्रवागमन से मुक्त होने की प्राचना । 





१धथ २- कर्ता-- गोस्शमी सुललसीदास नो । 
३ - दर्ता - बिध्णुदास, सुरदाश - दद्ाम झादि। 


कता-- # 
5 व्यकरेश ।यंना, का. मारापत | 
विश्वेश्व र-स्त कर्ता मारोपत | 
पहुरय स्तुति, ता पंत । 
अम्पा वन नाजी देशपुब समत्त महाराजा जिवाजा 
प्रधान सेनापति 
२ उप कब कर्ता-- शक » सोलहवी' श़्ती 
!३ व पजर: , कता. दायोकत । 
|; भगवरीत। स्टोन > दासोवत । 
१५ भीतज्वर-विका: ञ्र, दापोफ्त + 
8६ शिव स्तोक, का... सोफ्त 
४ करुणाप्टक, क्ता- रामदा। 7१५३०-१६५ |) + 
ई मनोग्+, पता--रामदास, गत्यवान | 
7६ ग्रशेश्ाष्क कर्ता मुनि शा 7-१६१६) 
* ययाष्टक, फैला -मध्वमुनि 
>पम्पकाथक की... गैसावी (६ वे।मी 7) मन्द (धिक १५८० १६५ 
रैगुकाष्टक कर्ता... ऐेसावीन-द 
२३ दत्तात्रेयत्तव, मन, ७ की श्तो 
प्रह्मस्तुत्ति, कर्ता-वासन | 
२१ जि स्तुति, वा-वामक । 
२६ दत्ताश्रेयाटक कर्ता-नाराय ११६४)। 
७ भहिम स्तोत्र, 4 त्ता-माराय मु ग्पक्त ही है) 
स्प देवी ग्रष्टक, कता--बनाओी ईव्वी शर्त, 
रह भिवाष्टक, 7-बनाजी 
सरजना2क, र्ता रेत्नाकर श््वी सती) 
पाइरग स्तो क्त| -महीवत्ति (१६३७ १७१२ शक 
 आष्मस्तवरा: क्ते+--मायक 
३३ अहलारि ग्रष्टक, ता-रगवाय, (१७वी ) + 
अल्वारि स्तोग्न, ता- दाढो रगनाथ 
महिपायुरमद्िनी गे /-- व नाथ | 
नण्डापक, कत! “रगनाय (उपसेक्त ही) + 
७ जिल्डतसुत्त, कर्वा-अन ते फद्ी (के 7६8६ १७५०) 


ज- रफ३ 


एप व्यकटाष्टक, स्तोन्रदशक, कर्ता--गिरिग्रात्मज (शक १६५८) । 
३६ वेद-स्तुति कर्ता--व्यक्देश श्रौर गोबिद (दाक १६२०)१ 
४० सरस्वती स्वोन्, कर्ता--गिरघर, (ई० १७वी झदी)॥ 

४१ हनुमाताष्टक, रचयिता--माणवेत्वर । 

४२ सोम सुदरस्तोत्न, कर्ता--प्रज्मातनामा 4 * 


कृष्ण रुकिमिणों विवाह सम्द घो मराठो काउ्प एवं नाटक- 


मरेद्र कवि (शक स० ११६० १२५०) भास्‍्कर कवीश्वर, मुनि कृष्णदास 
प्रीधर स्वामी, मोरोप'त, बिदूटल, एकनाथ, सामराज, जयराम स्वामी, चितामणि 
(दविमणी हरण नाटक, र०्व।०ई०स०१६७४ से पूर्व ), ताबिकसिह (रुक्मिशी परि 
ण॒य नाटक), चूडामणि राज दीक्षित (रुस्मिणी कल्याण), सरस्वतो निवास 
रुतिमशि नाटक) और वरद वधि (रुविमणी परिणय नाठक) श्रादि भ्नेक कवियों 
तथा नाटककारो ने लिखे। * उक्त रचनाग्रो में से एक्नाथ वा रुतिमणी स्वयदर 
भ्रोर सामराज का रुविमणो हरण मुझुय है। ३ 


(झ) कन्नड-मगल फाब्य 


महिम्न स्तौन्न, 


मल्हंण स्तोभ्न, देव, सतत १३४५०। 
भी स्तोत्र । रक्षौर शौच कवि भ 


भू गिस्तव 

चद्रमाथाप्टक, मौक्तिक कवि (जेनक्वि) सन्‌ ११२० । 

जिन स्तुति बल्याण वीति, सत्‌ १५३६॥ 

त्रेलोक्य चूडामण स्तोत्र, प्रह्मसिव, सन्‌ ११२४५ । 

देवी स्तोत्र, ग्रुरुसिद्ध प्र्थात इम्मडि पुरिगेच्च स्वामी सत्र्‌ १५६०॥ 

नदी भाहाप्म्य, गोविन्द, (ब्राह्मरा कवि) सत्‌ १६५० । 

उमा स्तौत्र या त्रिपुर-सुदरी स्तोत, गुरुनज, सन्‌ १५०० । 

नरसिह स्तृति, पतियण्ण, सन्‌ १७००॥ 

१९ पवा, विल्पाक्ष शतक विजयनगर के राजाओं का कुलदेव हिरिपुररग, 
सन्‌ १६५० । 

१३ पर्वितीय सोवाने, रामचाद्ध कवि, सत्‌ १७००३। 

१४ रगनायक रगनायकि, स्तुति ( मगलदेवता ) चित्रवुपाध्याय, भन्‌ १६७२। 


दमकल कक ख न न लणल७ 


१० भारतीय साहित्य, हिंदी दिद्यापोड विद्वधिद्यालय, झागरा, जयवरी १६५६। 
२० डा० भानद प्रकाश दोक्षित, देलि हिसन दद्िमिशि री विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोर 
खपुर, सूतिशा पू० १६२ १६४ ६ 

३- षही, पु० १६४ १७३ । 


१५ 


१६ 
१७ 
श्८ 
श६ 


र२्‌० 


२१ 
श्र 
२३ 
53.॥ 
२५ 


२६ 
७ 
र८ 
२६ 
३० 
३१ 
शेर 
३३ 


बेड 


३५ 
्द्‌ 
३७ 
डेद 
३६ 
है] 
है 
डर 
| 


हवन पे 


प्रम्यिता विजय, प्रादि शबेत देयो ने राववोजासुर का बंध तिया। इसा 
घटना को वा इसमें वाणित है। बआबूर रंग, सनू १२३०॥ 

प्रम्या स्वागत महात?रिर, (६ थी सही । 

गणाप्टक, महाददाी व, १६ थी राटी १ 

रेणुवायस्तात्र, महातदेशित्र १९, थी रादी । 

प्रपण्ड कावेरी माहा मय मुस्माह दरणराज ( मेसूर ये नरेश ) सन्‌ १४१ से 
१८६४ । 


देवी माहात्म्य सप्तसनी, (मार्ष ण्टेय पुराएं वी कया) सुर्म्माद कृष्णराज सन्‌ 

१२७४६ से १८६४ | 

उपा परिणय, सुर्म्माह कृष्णराज । 

सागाबऊ परिणय, मुम्माड उष्णराज, सन्‌ १७४६ से १८६४॥। 
जिनेश्वराप्टवा, ? सनु १३००॥ 

अ्रनात जिनेश्व राप्टक ? सन १५००१ 

अ्रलमेल मगेय लावा, विह्यति वेक्टरमरशा का पत्नी लक्ष्मोदेवा के, लारियाँ 
श्रोमता चे ववावे, सन्‌ १७२५।॥ 

तुनाकावेरी माहात्म्य (प्राग्नेय पुराणोत्रत) श्रीमती चेजुबाबे सन्‌ १७२५। 
भ्रप्टोत्तर शत मगल गोतावलो, गिरिभट्ठ रतम्पटय १६ थीं सदी । 

क्वेरी पुराण गोरूर नरसिहाचार्य, १६ वी सदी । 

कावेरी माहात्म्य, रगय्य, ( मेसूर नरेश के सेनापति) सन्‌ १७२०।॥ 

गिरिजा देवो सकोतन, (पर्वतों को स्तुति) शातवीर देहिक, सन्‌ १६५० । 
शकराष्टक, नजुड़ (देवलपुर) सनु १८४१ ॥ 

बलोक्य रक्षामणि स्तोत्र, २, सनु १३००१ 

देवो माहात्म्य ( प्रत्यधिक प्रचलित ग्रथ) १ सस्टृत देवा माहात्म्य का 
अनुवाद । इसमे ७ < पय प्रौर १८ सम हैं। चिदानदावधूत (ब्राह्मण कवि) । 
बंगला स्वोत, ( सिद्ध पर्वत निवाधिती अम्भा का स्तोत्र चिंदानदावध्रूत, 
सन्‌ १७५० ३ 

परावता स्तुति, ? सु १६५०॥ 

गिरिजा कल्याण, (गिरणा विवाह) सन १७२०। 

प्रभाववा परिणय श्रलिव लिगराज, सब्‌ १८४२३ ६८७४ । 

गिरिजा कल्य ए, ग्लिव लिगराज सन्‌ १८२३ [८७४। 

जानदी परिणय सूर्यनारायण, १६ वी सदी । 

परदुषावती परिणय बालाचाय, १६ वी सदी । 

मानाक्षी कल्याए, (मंगल) इडगूरू रुद्रकवि, १६ वी सदी । 

रुक्मिणों परिणय साभ्प्रार० चेलस्म, १६ वी सदो। 

हक्मिणा परिणय, ए० श्रानिवास सु म्रागार, १६ वो सदो। 


“+ १८५५ -- 


/४ सीना श्त्याण, श्रोमतों हेलवेन क्ट्टो गिरियम्मा, सन्‌ १७५० | 

4५ सीता क्याण, गेरसाये शातस्य सत्‌ १८३०। 

४६ रेगुकां माहाज्म्य, यतवों शुडडो कुलकृर्णी , २० वी सदी ! 

4५ रेशुक्ा माहात्म्य, गु० भो० नामसेवी, २० वी सदी । 

४५ बनशकरी माहात्म्य, (स्कघ पुराण के आ्राघार पर) गलगनाथ, २० वी सदी ।* 


( ग ) तेलुगु मगल-काग्य 


१ मवब्बर शत्तकपु यथावावद्वल श्र नमय्या, सब्‌ १२४२ ई० के लगभग, कृष्णा 
नदी के क्तारे, सन्नश्ञाला लामक स्थल | 

र्‌ चैनूमल्लु सीसमुनू पाजकुरिकि सोमनाथ, सनु १३२० ई० के जगभग 
( समय के बारे मे मतभेद है बुछ समालोचकी के अनुसार ११४० ११६६ ) 
यालकुरिक्ि वाकतोय राजाश्ो के राज्यकाल म॑ विद्यमान । 


रे वीरनारायण शतक पु, रावुर्सिजीव कवि, सन्‌ १७३६ ई० भुवनगिरी (तलगाना) । 

४ रमायिगेश शतसमु, अडिंदपु सूरकति, सन्‌ १७१४-५५ ई० विजयनगर विशाल 
जिला के झास-पाय । 

3 बालसुब्रमहण्य शतक यूहतुदाकम नागशास्त्रा सन्‌ १७४० वे लगप्नग दक्षि 
णात्प ग्राध् । 

६ सिहाद्वि नारशिह भतकमु गोगुलपाडि कूर्मनाणुडु सत्‌ १७४५० विशास मइल मे 
सिहाचल पामा यात्रा स्थल । 

५ ग्राध्रनायक लत+ पु, कासुन पुस्पोत्तम कि, सन्‌ १७६१ ई०, पदप्नोलु (कृष्णा 
जिला)। 

पु रमशणशीमनाहर शत्तक्मु गगाधर बबि, सनु १८५० ई* 

६ आगे प्रसूनाबिका शतक्मु दिप्ट्सव शास्त्री सम १८५०, काल हस्ति 
(मिचुर जिले का एक प्रसिद्ध याजा स्थल) । 

१० मदनदन शत्तेक्मु, चडडादियुब्बराय, सन्‌ १८७७ रचनाक्ाल, जीवन १८५४४- 

१६३८, राजमहेद्बर ) गोदावरी नती थे किनारे बसा हमला है। 

(६ कामस्वरी शतक, चेहलपिल्ल वेक्ट शास्त्री सन्‌ १७७ -१६५० कडियमु , 
(गादावरों जिला) । 

११ सुयनारायण शतकपु, भ्रज्मात , वराहोक्ट नृसिह कषित 

१३ विश्वेश्वर शतक मु विश्वनाथ सत्यनारागण जन्म स ०१८८५ विजयवाश + 

१४ हनुमत्प चचिशति, तिमनु।र गोपाल कवि ॥ 

१५ गेक्टाचल विहार शतकमु 

१-० भारतीय साहित्य, हिंदी विद्यापिठ, भ्रागरा विनय दि्यालय, प्रागरई खनवरो १६९५६। 


>+-+ १८६ -+ 


(घ) भान्य के मगल-ऊाज्य 


१ भोगिनी दण्डव, नश्नय भटट, १००१-! ३८० ई० में मध्य । 
२ विध्नेश्यर दण्डव । 

३ शी राम दडक, मादित सभद्रस्या, १(६५१-१८७५ ६० । 

४ राम दण्डवा आडिद यूरत्रा, १६५१-१८७२८ हैं०। 

* नृत्तिह दण्डक, येनुगू लक्षमण वि १६५१-१८७५ ० ॥ 

६ पोलेरम्मा दण्डव । 

७ झाजनेय दण्डक । 

८ सूयनारायणा दण्डवा। ) 
& भास्कर शतक, भारवर १००१-१२८० ई० वे प्रीच 

१० श्री बावुलाअनायक । 

११ मानस बोच शतक । 

१२ सुमती शत्तक $ 

१३ कृष्ण शतक। 

१४ बुमारी शतव । 

१५ भेरव शतक । 

१६ शरभार्क शतक्‌। 

१७ दाशरथी शतक, गोपना, १६५१-१८७४ ई० । * 


(ड) गुजराती मगल काव्य 


अप्ट पटराणी नो विवाह, दयाराम । 
ईश्वर विवाह गोपीभान । 
ईश्वर विवाह देवीदास छोटा । 
ईश्वर विवाह, मुरारि। 
कानुडा नी विवाह अज्ञात । 
कृष्ण विवाह, राधा बाई। 
गोकुलनाथ जो नो विवाह, महीदास । 
5 ग़ोपोकृष्ण विवाह, जीवनदास । 
£६ जानकी विवाह, तुलसीदास । 
१० बली नो विवाह श्रज्ञात 
११ तुलसी नो विवाह अचात। 

१२९ तुलसी विवाह गिरघर। 


ढ़ 2 >द हज खा आए ॥० 


१- भारतोय साहित्य हिंदी विद्यापोष, आगरा विश्वविद्यालय, ग्रागरा, जनवरो १६५६, 
पृ० स० १६०-१६१। 
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१३ तुलसी विवाह, प्रभाशकर । 

१४ तुलसी विवाह, प्रोतम । 

१५ नरसिंह ना पुत्र नो विवाह, हरिदास । 
१६ नरपिह ना पुत्र तो वियाहू, मोतीराम । 
१७ नर्रासह ना पुत्र नो विवाह, प्रेमानद (बडा) । 
१८ नर्ासह ना पुत्र ना विवाह, प्रेमान द (छोटा) ५ 
१६ नागर विवाह, रणलछोड । 

२० नाम जती विवाह, दयाराम । 

२१ पहादेव विवाह, पल्लभ । 

२२ महादेव विवाह फूढ़ । 

२३ रघुनाथ जी नो विवाह, गोविद 

२४ राधा विवाह, रणछोड । 

२५ राधिका विवाह, राजे कवि । 

२६ राधिका विवाह, द्वारको । 

२७ राम विवाह इच्छाराम । 

२८ राम विवाह, दिवालो बाई । 

२६ राम विवाह प्रमूराम । 

३० रवमणी विवाह, धिक्रमदास । 

३१ रुक्‍मणी विवाह, कृष्णदास ) 

३२ स्वमणी विवाह, गोवि द दास | 

३३ स्वमणी विवाह, दयाराम | 

३४ सक्‍मणी विवाह, धनजी । 

रे५ सकमणी विवाह मुक्तान द । 

३६ सकपणी विवाह रघुनाथ । 

३७ विट्वुलनाथ जी नो विवाह माचवद्ाम । 
रे८ विवाह सेल, बहलभम । 

३६ विवाह खेल, नारायण । 

४० विवाह खेल, उत्तमराम । 

४१ वेणवत्मराज विवाहलउ, अमर, १६०७ लिखित प्रति ॥ 
४२ सामल साह नो विवाह, नर्रामह । 

४३ सामल साह नो विब्राह बललम । 

४४ साम्रलसाह नो विवाह झाधार भदूठ । 
४५ शिव विवाह नाकर। 

ड६ शिव विवाह छोटम । 

3४७ शिव विवाह रणछोड १ 


रन 
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४८ विव विवाह, जग जोवन । 

ड४ टिव विवाह मयाराम | 

५० संत्यभामा विवाह दयाराम । 

९ सीता विवाह, भालण । 

+२ सूरति विवाह, दयाराम । 

४३ सूरति बाई ना विवाह घेलाभाई। 

५४ सूरति थाई ना वियाह, धीरा । 

५५ सूरति बाई नो विवाह, निभय राम । * 


(थे ) हिन्दी-मगल-काय 


४६ ३। प्रय भाषापों वी भाति हिटी मे भी विवाहमगत कव्यन्सलन वा सुटार्घ 
परम्परा रही है प्रौर विधपुटास सूरदास तुलसी तथा नाटटास प्राहि भतव प्रमुख कवियां ने 
विवाह-मगल सज्क रचनाए लिखी हैं हि तु यह का य-धारा हिटटी के साहित्यिक इतिहास- 
ग्रया मे प्रद्यावधि सवधा उपक्षित रही है। उठाहरण स्वरूप उक्त भारतीय साहित्य 
ग्रागरा मे हिंदी मगल काया का उल्नक्ष नहीं है प्रौर सुप्रसिद्ध हिटी साहित्य 
कोश” १ के टोना ही भागां म रगल-्वाब्य-रप का कोई विवरणा प्राप्त नहा हाता। 
वियाह विपयक कास्‍्या में भी निम्नलिखित काव्या का ही परिचय मात्र टिया है-- 


जानवी मगल, -ग्ो० तुलसीदासजो | * 

पावती मगल -ग्रो० तुलसीदास जी॥ * 

रामलला नहछू, -गो० तुलसीदास जी । * 

रविमणी मंगल, -विष्यपुटास । $ 

सक्मिणी मंगल “नह्टास। ४ 

इेलि ज़िसन रूतिमणी री -एथ्वीराज राठौड (स०१६३७)। 5 
रक्मिणो मगल -नरहरी वदीजन (स०१५६२-१४५५) ॥ 
रुक्मिणी मंगल -नवलप्तिह। (स० १८७२-१६२७) | 

६ रक्मिणी परिणय -महाराजा रघुराजस्ििह। "१ 

१० झुविमणी विवाहला -कृष्णटास।॥ (क्०१६६२)। १९ 

११ रुविमणी मगल, -हरिनारायण (लि०्का० स०१६५०) | १३ 
१२ सविमिणी मगत -ठाकुरदास्त (स०१८६४) | १४ 


मे द्वा बम गू ०0 ल> 


१- प्राचीन काश्यों की रूप परम्परा भरी भ्रगरच द माहटा भारतीय विद्या मदिर शोध 
प्रतिष्ठान, बोकानेर पृ० ६०-६२॥ 

२- स» सब श्री धीरेद्र वर्मा (प्रधान), ब्रजेइवर वर्मा, रामस्वरुव चतुर्वेदी झौर रघुवश 
(संयोजक) प्रका« ज्ञान-मप्डल लि० बाराखतो | 

>- भाग २, पृ० २००४ ४- भाग रे पृ० ३१५॥। 


अत मांग 7 पु: डे (॥) ६-से १४- भाग २, ए० ५०७ । 
न 


हि १८६ -- 


१३ हुक्मिणों मगव, -मांवयन, उपनाम इंप्ण चांद । 

१४ इक्म्िणी मंगल, “रामलाल [लि० व० स० १०६२ उगमग)। * 
१४ स्विमिणों मंगल, -हरिचत द्विजलास, । 3 

१६ झरुविमणी को व्याइला,-पटम भगत । 

१७ स्पाम सगाई, -न ददाम ) हैं 


६० ३ उक्त 'हिटी साहित्य कोश से अनर विवाह विपयक एवं मंगल सनक 
प्रधान रवनाप्रा वा परिचय नही प्राप्त होता । राजस्थान के मत्म्य तेस छाट भाग में हुए 
हिं ही हस्मलिछित प्रत्य सर्वेक्षण. मे हो इस प्रवार की दस हतिया का परिचय उपजष्ध 
होता है। इनका विवरण इस प्रत्वार है-- 


(१) जानकी मगल, राभनारायंण इत, ५० स० १३३, २६६। 
(२) जानकी मगल, हुनुमत कवि; स० १६३४ । 


यह पुश्तर स्वयं लेखक मे लिपिबद्ध वी इस ग्र/थ के छदो की सपया १६३ है । 
कैदि नेंगर निवासी थे, उनका कहना है-- “प्रौर नगर सत्र महल है नगर नगर 
सुंध मौद ।९ ० ६ । 


(३) पार्वती मगल, रचपिता गरुसाई राममारायण, स० १६३८॥। 


५ पतनार्थ पुजारी नारायण, पत्र स० ३६ | इसा पुस्तक की एक प्रति श्ौर भी मिलती 
है जिसकी पन्र स० ५२ है। यह पुम्तसक १० जगनाथ जी डीग वाजा के अधिकार मे है । 
प्रति भ० १६४७ की लिखी हुई है। ए० १०४, १३३ १५० २६६। 


(४) जलव॒त जी का विवाह, गरोश कृत (० २०६। 
(४] महांदवजी वो ब्याहुलो, रचियती सोमनाथ स॑० १५१३ | 


पत्र म० ११८ और उल्लास ५ हैं) इसकी नैली धर व विनोद के अनुमार है । सहाल्व 
जी क विवाह का वर्गन प्रात के जामिया क॑ गीतों के पनुसार है । स्थान स्थान पर प्रकृति 
वाणन भी मिलता है। पृ० २६, १२८ १८७ १४० १६८ २६६। 

(६) राधा मगल रचियता गोसाई रामनारायण १६३३॥ 

पार्वती शभगल भौर जातकी मगत को तरह जिखी गई यह पुस्तक एक सुर प्रचाप- 
काव्य है जिसमे मंगलाचरए भूमिका गुरुवादना प्रात्म परियय पादि हैं। पुस्तक मे॑ ११ 
प्रध्याय हैं। इसमे किये गये बेवाहिक वणन्‌ बहुत सजीव हैं। रामनारायण कोमामी का 
रहने वाला था और यह प्रथ भरतपुर कादवानी में लिखा गया था। कवि न इसइत रचना 


१-से ४ हि० सा० को० भाग २ पृ० ५०७॥ श-यही, पृ० ६२७ 
६- मत्त्य ध्देल की हिंदो साहित्य को देन, ले० डा० मोतोलालजी गुप्त, प्र> 
राजस्पान प्राय विद्या प्रतिष्दान जोधपुर । क 


सह 


--१९० - 


कान 'जतीस बहुरि उ नीस! लिया है | पृ० ० ६, १२४, १३३, १४३, १४४, १४५,१९५, 
२६६, २६६ । 


(७) रक्मिणो मगल, पृ० २६६। 
(८) विनयसिंह जी वी पुत्री का विवाह, रामलाल दृत, पृ०्स०२०६। 
(५) विवाह विनोद रचयिता रामलाल 


विनयप्तिह जी की पुत्री बीकानर के राठोड प्तिरटारण्तिह जी के साथ ब्याही गई थी । 
इस पुस्तक में ववाहिक कृत्य की बहुत सी वानें हैं। कविता साथारण कोटि की है, “श्री 
पघ्तिरटार महीपती को प्रति हित छ्व तबया मिज दानी ।? १० स० १७१,२०६,२०७ | 


(१०) विवाह विनोद, रचयिता गणेश, सबत्‌ १८८६॥। 
पुस्तक क बदन ६० पत्र ही मिल सक | महाराज बलवतपिंह का यह विवाह “डीग 
के कटार बारे ! महला में भूषति सुरूप का समुद्रभ्व बुलाकर दावान भोलाताय जी ते सम्प ते 
कराया । सुरूप विद्योर क॑ रहने वाल थे | पृ०« १७। 


६१ ३। विवाह-सम्व धी प्रयात हिंदी रचनाग्रो का स क्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


हिंगी साहित्य की विवाह सम्बधी प्रवीनतम महत्वपूणा रचना तरप्रति नाहह इत 
बासलल रास उपल ध होती है । प्रभिक्ाश विद्वाना ने इस का य को हिंदी के प्रथमकाल 
बा रचता माना है। बीसलद रास में भजमेर के राजा बीसलटेव का धार 4 परमार 
राजा भांज वी राजउुमारी राजमती क विवाह का वर्न है | इस इृति में लोकरीत्यानुसार 
विवाह का सरस चित्रण है-- 


माणिक मोती चउक पुराय । 

पाव पपान्‍या राव का राजमती दोई बीसलराव ॥॥ 

हुई सोपारी मनि हरप्यो छदद राव । बाजित्र वाजइ नीसाएं घाव ॥ 
गे माहि ग्रूडी उद्धवी | धरि घरि मगल तारण च्यारि ॥ १ 
परणवा चाल्या बीसलराव । पच ससी मिलो कलस वदाबि ॥ 
माली वा प्रापा किया । वू बृ चदन पराका पान ॥ 

अमलो समली ग्रारती । जाई बधेरइ दिया मिलाण ७ * 


६२ ह३। महाद॒वि च 5 इत पृथ्वाराज रासों मे ६६ समय प्रर्यात्‌ सग हैं इनमें से 
प्रवेश संग पृथ्याराज चोटान बे विवाह से सर्ा घत हैं जस-- 
१ लृद्धिनी ब्याह क्या, सम सत्या १४। 
२ पद्मावती ब्याह क्‍या, सर्ग सरया २०३॥ 


१« ग्लोससदे रास, ना प्रस०, पृ० ८-६ | 
+ पहो एृ० १२३ 


++ १६१ -- 


३ प्रुथा ब्याह कथा, सर्ग सख्या २१॥ 

४ इब्द्रावती ब्याह, सगे सरबा ३३॥ 

५४ विनय मगल नाम प्रस्ताव, सर्ग सरया ४४ । 
६ विनय मंगल, सर्ग सख्या ४६॥ 

७ सजोगिता नेम प्रस्ताव, सम सगया ५० । 

८ विवाह सम्यो, सग सरया ६५॥ 


गहि पृथ्वीराज रासो का हिंदी को प्रादीनतम रचना माया जावे ता हिही का पा 
में “मंगल” सना का प्रयोग "विनय रूगत” के रूप म॑ सत्र प्रथम पृथ्वीराज रासो में हो 
मिनता है। 


पृथ्वीराज रापा में विभि'न राजजुमारियों के सौ दय, ने शिप्त निरूपण «गार परशान, 
सदेग, सेना सहित पृथ्वीराज के भ्रागमन, विरोवी पश्षों से पृश्वीराज के युद्ध, पृथ्वीराज की 
विजय, और विवाह श्रादि के सरस चित्रण है। अ्नेव स्थानों मे पृथ्वीराज ने इृष्ण 
द्वारा रविमणी हरण के प्राः्श का अपनाया है, जिसके विपय में कवि ने स्पष्ठ रूपश 
लिखा है--- 


बृह्-- ज्यो सकमनि काहर वरी, ज्यों वरि सभरि कात । 
शिव मडप्‌ पच्छिम दिसा, पूजि समय स प्रात ॥४५॥* 


कवि ने पृथ्वी रात का वासुटव कृष्ण का प्रवतार मानते हुए इप्ण रक्िमणी विवाह 
से प्रनेक विवाह प्रसगा में प्रेरणा ली है । श्रीमदुभागवत के श्रोकृध्णा रे क्मणी विवाह प्रसग 
के प्रनुततार राजजुमारी क॑ विवाह हेतु कसी भय राजा से सगाई होना, राजकुपारी का 
पुरोहित अथवा ''द्विज'” (पक्षी या ब्राह्मण) के साथ पर वीराज का सदेश भेजना. प्रस्वीराज 
भौर राजकुमारी के मदिर में मिलन का स्थान निश्चित हाना, प्ृब्याराज का मादरसे 
राजकुमारी का हरण करना, विरोधी पक्षों से युद्ध, पृथ्वीराज की विजय और सर्बाधव 
राजकुमारा से विवाह प्राति मे प्रसम सामा य परिवतनों के साथ पृथ्वीराज रासो में च द 
द्वारा चित्रित किये गए है। रासा का “पक्मनावती समय! उक्त प्रतथा वा एक उद्डृप्ट 
उदाहरण है । 


६३े ३। भक्तिकाल मे निगूण हर सगुझ दाना गाखाप्रा के कवियों न 'मगल ' 
रूप में विवाह बणन जिबे हैं । चाता थया उपयाखा के निगगुण कवियां ले आत्मा-परमास्मा 
को एक मानते हुए प्रद्नं तवाटी सिद्धात का धतिपादन किया । झनक स्थना से इस क विया ने 
प्रात्मा को दुल्हन ग्रौर परमात्ता का चर के रूप मे चित्रित किया है । दुल्हन वा भात्ि झा था 
परमए्मा रूपी पर से विद्ाह के लिए “याजुल रहती है | कबीर न मृत्यु को मगवकारा माना 





१- प्मावतों विवाह एथा नागरो प्रचारिणों सभा संस्करण, छद स० ४५) 


+-- ह६२-- 


है । मृत्यु मे उपराण हो प्रान्‍मा माया गे दे या मे मुंग हॉपुर परमाशगा रूपी बर से बिन 
सरती है-- 


जा मरने से जग डरे मो मन बहू प्रात 5 । 
बच गरिहा पयर पाहा, पूरण परमाने ” ॥ * 


बयीर न प्रारगा बा सह रा मे रूप मे प्र” विया है-- 


फश्ीर सुठरि या वहे सुि हो बस सुजाण 

वेगि मिला तुम प्राइ वरि, नहीं तर तजों पराण ।१ 
हरिया पारि हिड्ातना मल्या वप मबाह । 

भाई नारि सुलपणा निल पति मूवण जाई ॥१ 


बबोर व नाम से 'प्रभाध शैधल तोमर हृतिभा शिलतो है जिम मोगम्याम 
थे साय प्रात्मा परमात्मा व मिवन का चित्रण है ।ई 


बबीर ग। भनुमरण बरत हुए चायोश्रपी उपयाझा मे प्रय प्रवा नि शा बबिमा 
ने भी प्रात्मा परमात्मा वे सम्द थे वो बर यू व रूप मे चित्रित विया है । 


६४. ३॥ हिंटी मे प्रनव यूपी कविया ये प्रपने सिद्धाता मे प्रयार हतु प्रपा 
स्यादव का था वी निर्माण विया। गूफी मिद्धाततानुसार ई यर मो सु हरा राजपुगारी वे रूप 
मे भौर व 7 का राजयुमार वे रूप में चित्रित क्या गया है | बा व रूप में राजहुमार माग 
दर्गक शुरु व द्वारा ईश्वर रूपी सु८री व रूपन्यौवन बी प्रणसा भुनता है तो प्रमावेश में भर 
कर गुदरी को प्राप्त 4रत का ध्रयल वरता है। राजजुमारी वो प्राप्त बरते में प्रनश प्रय4र 
की बाधाप्रों दा वशन्‌ भी किया यया है। 


बे के माम में घुख्य बाधा शातान वो हांती है। यह ब दे को भरव्ान वा प्रयत्न 
करता है । सच्चा साधक झ्ापत्तिया का सफ्लापूवक पार बरता हुग्रा सु रो रप्री ईश्वर मे 
समीप पहैच कर उसको प्राप्त करता है। 


सूफी कविया ने उत्त सिद्धा ता बा निरुपए दाहा चोपाई मे रखित विवाह क्म्याधी 
अवधी वाया में किया है । सूफी कवियों मे मृगावती (र० का० १५५६) क॑ कर्ता कुतबन, 
मधुमालता (र० बा० १५४५) व कर्ता मझत चित्रावल्ी (र० ब० १६१३) के बर्ता उस्मान 
ओर पदुभावता (र० बा० १२६७ जगभग) के कर्ता जायसी ध्मुष्त है। जायसा ही सूपी मार्या 





१- साखी, सु दरो को भग । 

२३- वही ॥ 

रे बही । 

४- डा० रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का प्लालोचनात्मक इतिहास, स० १६५५, 
< पूृ० २५० ॥। 


न्- ६२ ६३ -- 


हंदो काव्यधारा व॑ प्रतिनिधि कवि हैं । इन्होंने चित्रकूट ( चित्तौड ) के राजा रलमिह का 
प्रिददलद्वीप वी राजकुमारी पदुमादती से विवाह झजाउद्दीन के चितोौड़ पर झाक़़मण पौर 
घित्तौड मे रलभिह की यृत्यु क॑ पश्चात्‌ पदुमनी दे सत्तो हाने का सुविस्तृत प्रौर सरस निरूपण 
अ्रपने काथ्य मे किया है | काव्य के झात में झपने प्रमाख्यान व रूपव वो झाध्यात्मिक बतात 
हुए इस प्रतार स्पष्ट भो कर दिया है-- 


त्तन चितयर मन राजा कीन्हा ! हिय सिघल, बुधि पदर्मिनि चाहा ॥ 
गुरु सुप्रा जेइ पथ देखावा। विनु गुरु जगत को निरगुंन पावा ? 
नागभती यह दुनिया घधा। बाचा सोई न एहि चित बघा ॥ 
राघव दूत सोई सेतानू | माया अलाउदी सुलतानू ॥ 


६५ ३२। रामभक्ति धाखा में सहाकि तुचसा ( १७छत्रों वि०) क्शवतटास 
(ज० ब० स० १६१९) स्वामी प्रग्रटास ( ज० का० स० १६३२ ) नामाटास ( ज० का० 
स० १६५७) सेनापति (ज० का० स० १६४६), प्राशचद चोहान (स० १६६७) शभ्रीमृप्ण 
भटट (ज० का० १७६६), महाराज विश्वनायसिह (ज० का० २० १७६०), रामपमुलाम 
द्विवेदी (ज० क० स० १८७०) ग्रादि प्रमुध् कवि हो गए हैं ” हांते प्रपनी रचनाग्र) में राम 
जातकी विवाह का प्पती प्रयती रुचि प्रौर सामर्य्य व भनुसार निरूपण किया है। राम का 
जानी म॑ विवाह हंतु प्रतिपक्षिया से दिस्ता प्रवार का युद्ध नहीं बरना पडा दिस्‍्तु स्वयवर में 
दिव धनुष को तोड़कर प्रपनी शक्ति का प्रदर्घन अवश्य करता पड़ा। रास जातकी विवाह थे 
अवसर पर कार्र युद्ध नही हुप्रा, बितु राम जानरी विवाह राम सवण युद्ध क। एक कारगर 
भवश्य बना । 


६६ ३। रामभक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वोच्चि है। तुलसाटस वे 
साम से ३७ कृतिया उपनब्ध हुई हैं ।" इन झृतिया मे से वेवन बारह कृतिया प्रमाणिव 
भानो गई हैं।' महाकवि तुलसी इत इहा बारह ग्रथों का प्रदाहान तुलसी प्रन्थावज़ों क 
भन्तेगत हा भागा में कागी नागरी प्रचारिणा सभा सम किया गया है । चुलसी इृत्त महाकाव्य 
"रामचरिंत मानस मे प्रसगानुसार राम-जानक) विवाह का सर॒स वग॒न तो है ही। साथ हा 
घुलसोइृत 'रामललानहदू', 'पार्वतो मंगल और “जानत्रो मंगल वामव कृतिया द्वारा महा 
बदवि तुनसोी ने हमार साहित्य की विवाह सम्दधी सगम सनज्ञषक काय-परम्परा को प्रृष्ट 
प्रदान बा है । 


रामनला नहूलछू -- 
१- डा० रामबुमार यर्मा, हिंदो साहित्य का क्‍झ्ालावनात्मर इतिहास १० ३९६-७१ । 
२० _--रामचद्व शुक्त हिंदी साहिस्थ दाग इतिहास नागरो प्रघारिशों सना, कारों, 
स० २०१२ पृ० १४४ १ 
श--साला सीताराम, सलेक्नस फ्राम हिंदो सिटरेचर कझाग २, पृ £ से १६ | 
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बल्काईंईई लन+ 


६७ ३। शामतता नहंछु के रचना वाल ने विषय में निम्नलिशब्षित एग्रेश 
मिलता है-- 
मिथिला मे रपना किए, नह॒छू मगल दोय। 
मुनि प्राँचे मत्रित किए, सुस पाये सब वोय ॥* 


वेशीमाधव दास इत गोसाई घरित्त ये प्रनुमार तुलसीटास बी मिथिला यात्रा सबत्‌ 
१६४० के पूव हुई थी इसलिए रामलता नहजू वा र० का० स० १६४० मे पूथ निश्चित 
हाता है । यह तुलसी वी आ्रारम्मिक् एपं प्रपरिमाजित रप्ता है। यह पियाह ने प्रवध्वर पर 
गात के लिए लिखी गई है । इसका निर्माण 'मादस से बहुत पहल पा चात होता है । 


हृु८. ३॥ रामलला नहयू मे बंवन ब)स छ” सोदर जाति म हैं । इनमें बारह पौर 

दस के विश्राम से २२ मात्राएं हैं प्रवध भ्ौर विहार मे विवाह क प्रवधर +र महत्यु गाने बी 
परम्परा है । तुलध्ीदास जा न इसे वास्तेव में विवाह के समय गर” महरुभांक स्थान पर 
गाने के लिए बनाया है ।* इस कृति का उलाहरण निम्न लिल्िित है-- 

आज ग्रवधपुर प्रानद नह॒छू राम क हो । 

चलहु नयन भरि देखिय सोभा धाम क हो ॥ 

गोद लिहे कौशल्या बेठि रामहिं वर हो । 

सोभित दूलह थम सीस पर झाचर हा ४१ 


पार्वती मगल-- 


६६ ३॥। वावती मंगल के रचना-काल के विषय में भी वैशीमाधवदास ने 
लिखा है-- 
मिथिला में रचना किए नह॒छू मंगल दोय । 
मुनि प्राचे मत्रित किए, सुख पावे सत्र कोय ॥* 


तदूनुमार पावती मंगल का रचना काल १६४० स॑ पूर्व निश्चित होता है। तुनसीदाश 
ने स्वैय प्रावती सयल का रचता काल इस ग्रह्मार लिया है-- 


जय सवतत फागुन सुदि पराचे गुरु दिनु । 
अश्विनि विरचेड मगल सुनि सुख छिनु द्िनु ॥४ 





१- चैणामाधवदास कूत गोसाई चरित छद स० ६४। 

+- अपामसु दरदास भोर डआ० पीतास्वर वत्त बडभ्याल हिदुस्तानों एकंइसी, इलाहामाद 
१६३१ पृ० ६६॥ 

३- रामजला नहछू, छद १३॥ 

४-० गोसाई चरित्र छुद स० ६४॥ 

५ - पादती मगल छुद स० ५ । 


न ह६१-- 


सुधावर द्विवेदी भौर डा० जाजे प्रियलन ने स० १६४३ का जय संदत्‌ होना जिखा 
है। ' इसलिए पार्वती मदण का रचनाराल मो सवत्‌ १६४३ ही है। यह ग्राथ 
१४८ मगल प्र्थातु भ्रूण छा मे भोर १६ हरोगीतिश छदा मे पूर्ण हुप्ा है 
अर्दोतु इसको पूर्ण छोदनसस्या १६४ है । मंगल छाद में ११ धौर ६ के विध्ाम से २० 
मात्राएं हैं भौर हरियातिका छ * में सालह भोर बारह व॑ विश्राम से रे८ मात्राऐ हैं। 
पार्वती मगल में ब्राह्मण के वेरा मे शिवजी द्वारा पावती वी परीक्षा लेने भौर लिव-पार्वत्ती 
$ विवाह का राचक वन है। विवाह सम्बधो लोक्क प्रयाप्रों व चित्रण से बाब्य मे 
मधार्थ था समावन हुप्ा है। पाती मंगल की रचना प्रवधी भाषा म हुई है । 


जानकी मगल-- 


७० ३] वेणीमाधव टासत के मतानुसार जानत्रो मगल को रचता भी सवत्‌ 
१६४० से पूर्व मभव है ।९ वेणीमाधव दास प्रपने कथन में स्पष्ट नहीं हैं नहद्धू मगज होय 
से नह प्रौर मगल दो रचनाप्रो का भो बाप होता है, ऐसी प्रवस्था में मगल से सालर्य 
जानफों मगले लिया जाय प्रयवा पार्वती मगल यह निशिचत नहां हाता | 'तहदू मंगल हाय, 
से नहद्धू भ्रोर दोनो मगल प्र्थात्‌ पावतती मगल व जावका मंगल लगन पर ही स्पष्ट प्रय का 
बाध होता है। ड्वा० रामकुमार वा न जातही भगत के रचनाकाल के विषय में लिखा है, 
#जानकी मगल भौर पावतो मगल सम्पूर्ण साहइय रखन मे कारण एवं हो काल की रचताए 
मानी जानी चाहिए ।+ क्या ली शोर वर्णन चली तपा छ र प्रयोग में दोता समान है ) भरत 
जानकी भगल की रचना भी सवत्‌ १६४३ में माननी चाहिए। ह यह ग्रावश्यक नहीं है 
कियोई कवि साहश्य रखने वाली रबगाए एक हो समय में कर। ऐसी पवस्या में डा वर्मा 
पा मत युक्ति पयत नहीं लगता ) 


७३१ ३॥। जानको मंगल में राम भोर जानको का विवाह १६० भ्रुण भ्र्ाव्‌ 
मगन छददा में श्रोर २४ हरियोतिक) छादो मे भर्थातु २१६ छदो में बणित है। स्समे भाठ 
मंगल छ दा के उपरात एक हरिगीतिका छठ का क्रम रखा गया है | पावता मगल क कथा 
मानस मे वशित्त लिवपावत्ती विदाह प्रस्तण से नहों मिलती उ्ती प्रकार जानकी भगल और 
मानश्त के राम जातकी विवाह प्रसंग में भी मितता दृष्टिगोचर होतो है। मातस को भाति 
जातगी मंगल से पुष्पदादिदए प्रसण जनकपुर वरन्‌ प्रोर ल्मण ब दप वा निरूषए पही है । 
साथ ही परशुराम का झागमन भी मानस को भाति राभा मं नहा बतानर बरात के लौटत॑ 
प्रमय मांग में बताया गया है। जानकी मंगल को क्थावस्तु वल्मोकि रामायण ढ प्रमुख्ष है 

(०००5० 
१० दष्डियन एष्डिफवेरी भाग २२ (१८६२ ई०), पृ० १५-१६१ 
२- मृत्त गोसांई चरितु घाद स० ६४॥ 
है - द्विदो साहित्य का झालोवनतमक इतिहास चसबतदू १६५८, ६० ३७८ ) 


९ हे है! «८ 


0७२ ३। पुबभी चक्त के रामचरित प्रात मे प्रभगालुत्चर॒ तिक प्राबती 
किवाह प्रौर राम जानकी विवाह काणन का प्रणवत क्या है ।+१ मानस के विवाह- 
धान का वे नही कह जा सकता कि इसमे आया हैशा राम जानकी) विवाह-वराब्‌ 
क़िस्ली स्वत ते रचना से कम नहा है । रद ने उप्वादिका प्रसग के समाक्‍श कर नायक 
नायिका हे बेबादुराज प्रक> ह्यिः है | बनुप भग्र के अत में नायक की श्रक्ति का प्रदर्शन 


नधा 

प्है। नीकृचाण के सानह हजार एक जे मभाठ विवाह क्यि धरे किन क्री ॥6_ुन छाड्न के 

प*चात ही इसलिए अष्णशभक्ति सम्प्रतय के कि इन विवाह का विस्तृत निल्‍्पशा करते का 
नहीं आप्त कर स्क । 


ण्श ३+के मदभागवतत # क्रमानुसख्तर श्रीक्षष्प के विवाहों के उत्लेस है ९ 
श्रीमद्भागवतत है) कच्ण भेक्त-कक्कि का प्रधान शेरणा सात है स्मतिए कत्तिपय कबियों के 
श्रीक्षणा के विवाहो और उनकी फ्टरानिया के विषय मे भक्त प्रदन्‍्य ल्‍्यिहैं। 


इतिहासकार पन्‍्यमाचाय प्रौर पृरताम मे ही बजभाष) के ब्य आरम्भ करने क्राने 
का शय हे ह्हैं। विधुनक्ष का इतिया २ (१) भारत कथा 
(२) 6 क्मछी सध्न (३) 7रोह मोर (४) स्नेहनोता भिम रगी )4 वि मर द्वारा 
आरम्भ की मई + पलक )३१ श्र अमर यीत लेखन-पहम्परः 
पैथा रद अपर भारि श्सण भक्त ही नही किक 'पितु ध॥/+ कवि तुज्सो के 
भा क्या । दि गुलाय गवाह हैं गर इधर पायारजरः ४५१ 4०) # 
ममकतोत थे थे स्नका रचनाकातत विन्त, है । 

] श्णए भक्त केक्यो # सूरत] उमुख है; महार रचना 

।पार 


जम वालकात्त का । 


हे - कभी नापरो क्र परितो कन्रा को क्षोज त्पिट सन १५१२ १० ० न४2२। 
है बो सन्‌ १०.५५ १० ३२ 


अल 5 हैक की बचत 


७७ ह। सृरसापर” में श्रीमद्भागवत का आ्राधार ग्रहण किया गय। है किल्तु 
श्रा कृष्ण सम्दरघा प्रसगो को हा विस्तार दिया गया है ॥ उताहरण स्वरूप पचम और पष्ठ 
स्कथो मे श्रीडू ध्य॒ सम्द वी क्या नह! है इसलिए इनमे केवल चार चार पट हैं। सूरसागरव 
दरम स्काब में कृष्णाखध्यात का समावंश है इसलिए इसके पूर्वार्द मे ३४६४ पल और उत्तरार्ज 
में १३८ पद हैं । पूर्वार्द में भ्रधिक पद-सह्या का कारण यह है कि वल्‍्लभ सम्प्रदाय मे टीक्षित 
सूरदास बाल वीडृप्णा के उपामक ये जिनके चरित्र का समावेध इस दम संग के पुवाद मे 
हुमा है। उततराद्ध मे द्वारिका गमन से भात तक का भ्रीकृष्णा का चरित्र है जिसका वणतु 
सक्षिप्त रूप में हुआ है | ददाम सग के उत्तराद्ध में हो श्रोइष्स वे श्रनक विवाहा वा। देखने 
बिया गया है, जिनम रुक्मिणा विवाह पर भाषारित ' दक्मिणी मगल” मुख्य है । 


७८. ३। बल्‍्लभ सम्प्रटाय क भतर्गत गास्वामी विडठलनाथ ने श्रष्टछाप नामक 
कदि मण्डल की योजना की । प्रष्टछाप में सूरदास, नादटास दृष्णदास, परमानन्द हॉस, 
कुम्मतटास चतुभुज दास छीतस्वामी प्रोर गोविदद स्वामो बा समावंश कया | नदटास ने 
“इव्मिणी मंगल नामक कृष्ण रुविभणो विवाह विषयक काव्य लिखा । इसमे ६० पद्या का 
सप्रविश हुआ है । * ने टदास वो विवाह विषयक प्रस्य रचना ६३ परथ परक “यामाज्याम 
सगाई! है। इस रखना में ्यामा स्‍ग्ौर श्याम वी सगाई का वर्णन है । * 


७६ +१। भ्रकबर के हरवार में नरहरि वदोजन नामक गवि ये जिनका रचित 
*'झविमणी मगल! प्राप्त हाता है। कालातर में प्रनेक कवि विवाह मगल सच काव्य 
लिखते रहे । काशी भांगरो प्रचारिणी सभा द्वारा आयाजित हस्तलिखित हिदो प्रन्थन्सवेंक्षण, 
विवर्तिह सरोज, मु क्षी देवीप्रसाद, जाधपुर के लेखा प्रौर डा० प्रियर्सन के “माडन वनकरिलिर 
लिटरेचर भादि के भाषार पर प्रस्तुत “मिश्रतघु विनोद ' के भनुमार हिन्दी एवं राजस्पानी 
विवाह मगल सज्ञक रचनायें इस प्रकार हैं- 


१ अगाय मंगल, कबी र, कवि सख्या (छ १५५) ॥१ 

२ प्रनिसद्ध विवाह फनचद्ध कवि ख० (२२३० ।४ 

३ भ्रनिरुद्ध स्वयवर, फूलचद, कवि सख्या (ज०्प० २ ४२)।५ 

४ भादिमगल, महाराजा विश्वनाथसिंह, कविस० (१७८४ १)। ६ 
* भानाद मगल, सनीर|म कवि स० (छ २६०) ४ 

६ उपा ग्रनिरुद्ध, रामदास, कवि स० (६७६ १)।॥८ 





२० झाजी नागरी प्रचारिणो सभा को खोज रिपोट १६१२,१३,१४, १६०८ ७ थ ८ प्रौर 
१६१७ १८ व १६। 

२--चहो । ३--पहला भाग, पृ० २२०३ 

४--ठतौप भाग पृ० १२२५।  ४-- प्रथम भाग पु० ८) 

(६--तृतीय भाग पृ० १०२३ | ७--प्रधम भाग १्२्‌त 

४--दितीय भाग पृ७ ६१६ | 


न ५ -- 


७ उपा हरण, हरखनाथ का, वि छू (२२६२) | * 

र छापा प्रनित्ध भारतशाह रदि मर [छह ४६) 3 २ 

६ कृष्ण वियाह उत्तण्ठा, श्रीहितदू राउनद्रापजो, केदि स० (3२६) । * 
१० युणव्रिजय विवाह, मुरारीदास (दान), कवि स+ (१६३४)। ९ 

११ गौरा परिणय नाटक, लाल भा मेधित, कवि खू० (१०३०) । ९ 
१९ गौरी स्वमवर मंगवानदास कवि स (९३२०) | ९ 

१३ जानकी जू का विवाह सगिमडन मिश्र कवि स० (३५८) । ७ 

र४ जानका जू को मगलावरण, रघुवर शरण कवि म्र० (छ-३०९ए) । ५ 
१४ जातकी मंगल , अयो याताय शर्मा, कवि स० (८४४०) । * 

१६ जानको मंगल, रामलाल, कवि से (२१८२) * 

१७ जानकी मंगल, शीतलखसाद विदारी, कवि स* (२५२८) । ** 

१८ जानकी मंगल परमानद प्रधान, कविस॑० (छू पृ १ ७५)। ५३ 
१६. जानकी स्वथवर हनुमात प्रसाद वेश्य, बधि स० (४०६२) । +३ 

२० जानको स्वमवर, ठाकु रप्रसाद, कवि स० (२०४२) | १४ 

३१ द्रोपदी स्वयंवर, रामजी शर्मा, मथुवती कवि ख० (४२६६) / १* 
२२ घमुष भय मान हिवेदी, कवि सर (१८६१) ॥ ६४ 

२३ घधतमुप यज्ञ, रामनाथ प्रधान, कवि स० (१९४५) । १५ 

२४ घतुप यज्ञ, (नाटक) शिववालक्राम बाड़े, वकि सू० (४०४८) । "५ 
२५ नेमिवाथ राजल विवाह, विनादीलाल कवि स० (५१२ १)। १९ 
२६ पाचाली परिणय, सदाक्षिव दीखित कवि स० (४२१८)। * 





१- हुतीय भाग, एृ० १२३५ । २० पहला भाग यु० १७॥ 
३० द्वितीय भाग पृ० ६६० । ४० चृतीदर भाग, एृ० १०७६ | 
४ «द्वितीय भाग पृ० ८१६ ६ - हुतोय भाग, ए० १२४१ + 
७ « हितीय भाग पृ० इ४२े। ८६- पहला भाग, पु० ५३ । 
६ « द्वितीय भाग, धु० ६०३ १ १० > तृत्तोय भाग ० १२३८॥ 
३१ - तृतीय भाग पृ०. १३१६ ॥ १२- पहला भाव, पृ० ६४ 
१३ - द्वितीए मांग, १० ४र३॥ 
१३६ « द्वितीय भाग, ४० ११४१ 
३१७ - द्वितीय भाष, पृ० ६२६३ 
$$ « टिलौय भाग ६० ५१५१ 


१४ - वृतीए आग, एृ० १२६५१ 
३६ - घतुथ भास पु ३४४४ 
१६ - चतुब भाग ए० ४३२३ 
२० - चतव भाग पृ० ४६८ 


कक: व 


२७ पार्वतों मगल, अयोध्यानाथ शर्मा, कवि स० (४४४०) । * 
र८ व्याहली, घर चदास, कवि सथ्या (२७६) । * 

२६ व्याहलो, रमिव बिहारी दास, कवि स॒० (३७४) । 3 

३० व्याह विनोद गरीश कवि स० (२०२८ १)।४ 

३१ बता रघुवरशरण, कवि स० (२३०२ २)॥१ 

३२ बाल त्रिवाह, सगबहादुर, कवि स० (२९४१)। ' 

३३ भवानी मगल, चतुम्‌ जंदास स्वामी, कवि स० (३८४६) | ५ 
३४ मंगल, कृष्णदास, कवि स० (६८५)॥ ४ 

३५ मगल, लादूदास स्वामो, कबि स० (१११ १)।६ 

३६ मंगल पचासा, जवाहिरतिह कायस्थ, कवि स० (१२६७) ।* 
३७ मगल मुहूर्त, रामानद शर्मा, कवि स० (४४६१) । ११ 

इे८ मगलोदा बदरीनारायण चौधरी, कवि स० (२३४३) । "९ 
३६ मगलसार, स्वामी चतुझु जदास, (प्रपष्ट छाप वाले नहीं) कबि 


स० (२४०) ॥१३3 


४० मगलशतक, रामसखे, कवि स० (८६०) । १४ 

८१ मगलशतक ब्रिलीचन करा कवि स० (३७४०)। "* 

४२ घुगल मगल स्तोन्न, बदरीनारायण चौधरी, कवि स० (२३४३)॥ १५ 
४३ रुविमिणी जी रो व्याहलों, पदम भगत, कवि स० (२४६) १५ 

श४ रुविमेणी मगल मिहिर्थद, कवि स० (३३८ १)॥ १५ 

४५ रुक्मिणी हरण, चक्रपाणि व्यास, कवि स० (३६. २) । १* 

४६ शव्मिणी मगल, हीरालाल कायरथ ९९ 

४७ रुविमणी मल, हित रामकृष्णा कृवि स० (७४७) ॥** 

४८ रुविमणी हेरण, महाराजा रामपिह जी, कवि स० (६०० ३)। १३ 


१-० चतुय भाव, ६० ६०३। 
३- द्वितोय भाग, प्र० ४४५६॥ 
५ - तृत्तीम भाग पृ० ६६८) 
७- घतुय भाग, ५० ३११॥ 
६“ पहला भाग, पृ० रेरे४ । 
१६ - छतुय भाग, पृ० ६०६ | 
१३ ० +तोीय भाग, पृ० ४०२ ) 
१५ - चठुय भाग, ए० २६०॥ 
६७ > पहला भाग, १० ४४९॥ 
१६ - पहला भाग, ९० २६२ । 
२१ - दिलोग भाण, पृ० ६८५ | 


२७ द्वितीय भाग, ६० ४०१। 

डे तृत्तीय भाग, ० ११०१। 

६ - तृतीय भाग, १० १२३२८ ॥ 

८ - दित्तीप भाग, ए० ८०६ । 
१० - द्वितीय भाग, १० ६६४। । 
१२ - तृतीय भाग, प्रृ० १२४८॥ 
१४ - दितोय भाग, ए० छ२% । 
१६ - दुत्तीय भाग, प्र* १२४८१ 
१८ > पहला भाग, पृ० ४०७ 
२० » पहला भाग, पृ० रेप + 
२३ > चतुप मांग, पृ० ४२॥। 
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१४५ 
६६ 
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अमान, “कुक की. अचााक. 


रश्मिसी विवाह काव्य, जनप्रवोण कि स० (६६९ २)। " 
रुजिनणी विवाह मुकानाद स्वामी, (११७० २)। * 

शक्मिणी विवाह हरिवद्ष नारायण, कवि सर (३४६४) ! 5 
रविमसी परिणय (साटव), अयोध्याश्िह उपाध्याय कवि स०३४७५१)) ४ 
रुक्‍्मिणी मगल, बरजार प्रधान वायस्थ (कवि स०) (१५६५) * 
रत्िमणी स्वथवर, रघुराजसिट , कवि स॒* (१८८०-१६३६)। ९ 
रुविमणी मंगल, रामलाव कवि स० (२०११ १)।१ 

रकिमिशों मंगल दवह्ो ने देव जिपाओे कवि स« (२२२१ १)।"९ 
रुव्िमणी मंगल, ठाकुरदास कवि स॑० (२३६८) ॥ 

रविमणी मंगल, नरहरि, कप्रि स० (६-११) +१* 

रस विवाह माजन परमाना” हित ।१९ 

राम स्वयवर ब्रजरत्नदास, कवि स० (६६७४) ।१९ 
रामलगन, देवकवि काप्ठजिस्ही, कवि स० (१७६०) ॥१* 

राघा मंगल, रसिक सुद्धर, कवि स० (२०४८)। १४ 

राघाजी को ब्याह श्वा हुप जी कवि स० (२३३७) ।*१ 
रामस्वयवर, महाराज रघुराजमिह ।१५ 

लग्माप्टक महारमा तागरीदाम महाराजा कवि स* (६४६) ।१* 
लगते प्रवासी हृपानिवरास, वि स* (६७२) ।१६ 

दघु विनाट कालिदास, कवि सम्या (६७१७५) ।११ 

येदिद विवाहाटण, भात्माराम, ववि सह्या (३६२०) ।* 

विवाह प्रकरण, वृ लववनदास कवि सं॑० (६०६) १९९ 

विवाह समय कृप्रानिवास, कवि सं* (६७२) १९ 





(० चतुप भाग पृ« ६८१ २- चतुर भाग, पृ ८० । 


3 - चमुप माए पृ० १३६१ 


४ - सतुर्य भाव पृ० १७४५ । 


२ » हुतोद भाग, यू* ६८६३ ६० तृतीय माय पृ० १ै०४६। 
७० हुतीए माय, ० १०६१३ ८ + दूशोव भाग दूं १२२३। 


६ «० #जोद भाण, १० १९६८६ । 
३१ - अगुर्षे माग, पृ» ८२ । 

१३ « दृतोए मात धु० ए०२८+ 
28 - दुतीए भाण, ६० १२४४३ 


3« दिवाड भाष यु ११६ + 
$१ » पररा भाप, पु७ २३३ 
5। » दिल्लोल बाण १० ७६४२) 


१० - चतुम सयय पु० ७४५॥ 

१६ - चतुय साग थ्‌ ४०२+ 

१४ - दुतोप माग, दृ० ११०७) 
१६- इ-वहला माय १ ॥४, 

स्न्‍्टूतीप घाष पृ १०४६१ 

ईैंद « दितीय भाप पुृ० 3६९६ 
२९ - चशुच् भाग पुर २३४ ॥। 
२३- दितीद भाग, पुर छह८। 
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५६ 
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कक 


१-० तृतीय भाग १० ६६५॥ 


ह 


७ -दिितीव भाग पूृ० ८६४ ।॥ 
६- चतुथ भाग पृ० १२१। 
११ - चतुबथ भाग पृ० २४८॥ 
१३ - बही ए० ५८५। 
१४५ - चतुय भाग, पुर ८४४। 
१७ “ चतुय भाग, पूृ० ४४०३ 
है६ अंक जग 7० ४४० । 


३ - तृतीय भाग, पु० ६&६- । 
- द्वितीय भाग पृ० ८५५१३ 


ज्+ २७१ ++ 


विवाह-विल्लास, हृष्एणवती, कि स० (१३६० १) ।१ 

सत्यवामा-म गल, वृजनदन सहाय कवि स० (३४४३) ऐ 

सदाशिव-विवाह, रणछोवजो, कब्रि स> (१६६० १) ॥? 

सयोगिता स्वयवर थोनिव्राम दास कबिस० (२१७४) :४६ 

सीताराम विवाह, मून कवि स० ।६११५)।१ 

सोता-स्वयवर, नवलमिह कापस्य, कवि से (११३३) ।६ 

सोता-मगल प्रियादास महाराजा, कविस (९२१८२)।॥१ 

ग्रीता-स्वयवर गिरिघर महाराष्ट्र, कवि स० ।५३०-प्र) ।* 

सिग्रा स्वययर, गोगालजी सोढाराम कजि स० (२४८४ झा) ६ 

सीता स्वयव॒र, प्रापिदेव श्रोक दि स० (५७.४) ५१ 

सीता-स्वयवर, क्षमापति चा द्वकाप्रसाद सह, प्रवीण कत्रि स० 
(३५४६ भर) ।११ 

सि्र स्वयव॒र [नाटक] प्रस्विवादेतत त्रिपाठी, कवि स० (३६७९) ।१९ 

सिय-स्वयवर, रमेशच द्व मिश्र कवि स० (४३६३) । * 

सिथा-स्वय वर, कलिका प्रसाद, दि सू० (जन प० २९२)।१४ 

सीता-स्वयवर-रामनारायए, कवि स० (४११४) (१४ 

सौता-म्वयवर, वृदावन कायस्थ, कि स॒० (२५०१) ।१४ 

शभु>जिवाह, भगवान दोन पिश्व, ववि स० (४१०३) ९० 

शिव परिणय, जानकी प्रमाद दिवेदी, कबि ख० (१८८३) ।१६ 

श्री राम घतुष यज्ञ भगवान दीन मिश्न कदि सू० ४१०३) १६8 





२ - चठुय भाग, धृ० २३५ । 
४ - तृतीय भाग पृ०११६६।॥ 
६ » क-भ्रयम भाग पु० ७६ | 
खे > द्वितोव भाव पृ० ८७० ॥ 
८ - चतुथ भाग प्र० ४६। 
१० - घतुथ भाग पृ० १८८६४ 
१२ - घठुच भाग पुृ० ४०३३: 
१६४ - प्रयम भाग पृ० १४ 
१६ - तृतोय माग पृ० १३०३॥ 
१८- चतुच भाग पृ७ रे३े६। 


जह वन 


जण० पैक अब» 


१० थो भाव ववाधवर राहुहहओ कि ॥३ (२+१६)। * 

१ डियामसी होगा बाह हिंद; खो, बरशाय बु आर #, तो 
कि हे (६05 * 

प्रतिया व विद सापए मिल प्रद;* कि तर (११६१) । * 

है साध्“मद्र , रगिक मर क* 


# 


€०. 3॥ #हवपित इच्दों को अरीड थे ते के दा हु। विर ? >यज 7 अजब 


शर१० री १।707% हम प्गार 
शामाधांता दिराह धदंण क एव 


है धकित दिकह ४४ रधयां ३२ मस्य ५ ३ ऑ भी रे 

३ प्रशरा/ 3 का विवाह 3, ही थारद गूरि ३ ॥। * तो + 

) धालियाप शिपाहछी शपर रशश माह में 0१३१ क पुर $ 

॥ घाटहिनाप विवा/सा, थार १३, होमराश अंगामर भें घर, १९६ वी । 

3 शाहियाब दिवाछ) चादम १०१) शंपी १ 

६ प्रोहिताय वियाःसौ गा> २४, शानपाट १९वां शा 

७ प्राइदुमार विधह्मत गान ४९ हक सपा ४०३३ 

८ प्राइ/मुमार विगतउ, गा २२ हवस, १९६ थों शो संभय है उक्त 

दाता रघयाए एर हो है। 

₹ धाद धुमार विधाहगाऊ, गान २४ प्रभाव 5 

१० उल्यशीलतूरि बिया लठ गाब्२3 परहात अगविगदशी सपहू « 
१६ मो शो! 

है! 'हृगमदव विववाहु> पररछ्ठ, सब, १६ थी शती 3 

१२ क्यभदव वियाट पयल यान २७९ धोदव १६ थी वी $ 

१३ प्रतरग विवाह, जिशप्नभ सूरि, १४वी शती 

१४ वीधिरत सूरि वियाहतों या* म४ वल्याणपाद्र, ११ या तो + 

१५ वेमबना विवाहसो, गा० १४६ दपास, १४ वी "ती 

१६ गृष्ण विय हल हरलास १६ थी चती । 





३- सूदीय भाण, पृ० १२८६॥। २ -पद्वितोम भाव धुब १०११६ 


३- द्वितौश माग, १० ६७६ । ४ > प्रषप्त भाष, पृ ६२ 


जन रद ना 


१७ गुणरत्न सूरि विव'्हुला, ग[० ३०, पद्म माँ दर, १६ वी शती । 

१८ चरद्रप्रभ विवाहल॒ह गा० ४९१, उदयवर्धन, १६८४॥ 

१६ जब भ्रतरग विवाहला, गा० ६३ सर्टेजमु दर, १४७२ । 

२१ जम्बूस्वामों विवाहला, गा ० १९, भ्रशाव । 

२० जम्बूस्वामी-विवाहलों गरा* *६ हीरानद सरो, स० र४घ्श। 

२२ जिनचद्र सूरि विवाहलो, गा ५, सहजज्ञान, स० १४०६। 

२३ जिनेश्वरमूरि विवाहला गा० ३३, सीममूत्ति, स* १३३१॥। 

र४ जिनोदपमूरि विवाहला गा ४४, मेरनंदन स० १४३५ 

२४ नेमिनाथ विवाहलो, प्रन्नात । 

२६ नेमिनाथ विवाहनो, घवल ढाल ४४, ब्रह्मविनय देवसूरि स« १६१५॥ 
२७ नेमिनाथ विवाहला, महिमसुददर स० १६६५॥ 

२८ नेमिताथ विवाहता, गरवा ढाल २२ वीर विजय, स ०१८६०॥ 

२६ सेमिनाथ विवाहनों ऋषभबिर्य १५८६५ 

३० नेपिनाथ विवाह वंवलच द्र शैध्र६। 

३१ पार्श्वपराथ विवाहली गा ३६६१ अ्रचात, स० १४१२ वे० सु० ११। 

३२ पार्श्वनाथ दिव हलो पथी, १६ वी शी । 

३३ पाश्वनाथ विवाहलो गा० 5, क्षमराज जेमलमेर मडार १६ वी शतो । 
३४ पाश्वनाथ विवाहली ढाल ४६, ब्रह्मविनयदिव सूरि, स० १६१७ सावण। 
३५ पाहश्वनाथ विवाहलो, रण विजय स० १८६० । 

३६ पाइवनाथ विवाहलो, गा० ६१, विजयरत्नसूरि भ्ण्तछार ८्वी छाती 3 
३७ पिथलगच्ठ ग्रुरु विवाहलो गा० ४, भ्रज्ञात १६दी भतो । 

३८ मपलक्लश विवाहलउ गा० १७०, घनराज, स० १४६० | 


&६ महावीर विवाहलउ, कीतिराज, १४ वी शताब्दी । 
० 


ड१्‌ 


डर 


बढ 


रत 


हावीर विवाहलउ, गा० ३२२ अभात ग्रततनाथजी भण्डार १७वों शती । 
बोरचरिश्र बिप हलो, ढाल ३७ ब्रह्मविनयदेव सूरि १७वी शवाध्ये । 
विवा।हलड, गा« २५ भ्रज्ञात शश्वो शताब्दी । 
डरे शालिमद्र विवाहलो, ग० डंडे, जद्ष्मण, स० १४६८ लिखित ६ 
४४ शात्तिनाथ वियाहलञ हर्प घम, १६बो शताब्दी । 
४५ “शीतनाथ विवाहलउ घवल, झान द स० प्रमोद स० १३६१ 
४६ हर्ष तनाथ विवाहलउ, सहजकीनि से १६७८ । 


४० हा विवाय विवाहलउ ब्रद्मविन्य/य सूरि, १७ वी झर्ो । 
४८ सुवा-्य जिन विवाहूलत पर्स ३४, विनयदद सूरि स« १६३२३।॥ 
४६ हम जिमन मूरि विवाहवउ मार ७१ १४वी झतास्डी 
४९ मुम्रति सापु सूरि विवाटसउ गान ६ सावय्ममय, १९ यी पाली 
४१ थी महायीर विवाह्सट हृप रंमम्यूरिशर विश्य, सु १४॥५८३ 
४२ शालविनाथ विवाहलउ। 
४३ हाति विवाहसउ, गा* २० तपोरटा १६यों शी । 
॥४ महा।व पार्बतों रो बच वियनाजी विब्ध० १६९० १२९०३ 
१५ रविमणी मंगल 3* 
८६१ ३ । ३5 रघनाधों 4 धतितिध्न वियाहु सतत दिव्य हिग्त 
विखित रघनाये घोर प्राप्त हुई है - 
६ रइवर विवाह दवीदास, लिए वा» मर 7६६६ उच्य्य शुक्ला ३१ 
२ बहएाः रग्रमणी री, ग्रज्ञात ववि इते ? 
३ कानजी विवाहुलों, अज्ञात कवि छत । * 
४ विसन दिलोल, रण कान स० ७०७ * 
५ दृष्णणी रो विवाहलो, प्रशात जेय कवि डृत लि वा० स* १७६६ ।६ 
६ बृष्ण जी री वेलि, वर्मसी साससा, लि० वाण्स+ १६३१४ । ० 
७ रृष्ण रविमणो मंगल, वायरथ वबरचंद मूलेचलोग कृत से ैै९०६- 
भेडता ॥5 
५ गौर व्यावलो सतत गौवधन। * 
६ जानवी माल महताबसिह अलख स० १६८०६ वातिक कृष्णा १९ 
रविवासरे । * 


नी 


३ थरौ प्रररच'द जी माहुआ, मोदानेर की सूची, प्राधौन काथ्यों की रपप्रस्परा, 
यू० ५६ ६३३१ 

* राजस्थान मे हि दी के हस्तलिछित प्रभ्षों को छोन, भाग १, ए० ५१ 

३-४ सेशक के निजी प्तयह में + 

३“भी भ्गरचाद नाहटा सह भारतो बय १० ऋड्धु २, जुलाई १५६२३ 

६-राजस्थात प्राच्य विद्या प्रतिष्न, जोधपुर । 

७-भनुप सत्तृत् पुस्तकालप, बोर नेर + 

८-राजस्पान प्राषय विद्यः प्रतिष्ठान, जोबपुर । 

ह-झी सूयदञकर पारोक का निदह-घ, चरदा दिप्ताऊ, वर्ष ४ अद्भा २, पृ० ६४ + 


>+-+ २०५ +- 


१० महादेव विवाहलो, कर्ता अज्ञात । ९ 

११ रामटेव जी को ब्यावलो, ५० पुनमचंदजी सुल्दवाल छत । * 

१२ रुक्िमणी कृष्णजी रो रासो तिमरदास छत । * 

१३ रतिमणो बारामासिया, रुलोराम पुजारी | ४ 

१४ रक्मिणी मगल, वेसाराय, विग्स० १७२० । 

१५ रुकिपिणी मगल, समय सुदर। * 

१६ रुविमणी मंगल, रूपमति कृत । ५ 

१७ रुपिमणी मंगल सहसमन इन, दि स०१७०१। * 

१८ रुतिसणी मगल हृंदयराम इनसे । 

१६ रुक्मिगी मगल प्रियादास कृत । 5 

३० रुकिमिणी मंगल, इृदरमेन दृत । £ 

२१ सक्रिमगा मंगल, होरामणि कृत * 

२२ रुक्‍्मिणी मंगल, ऊदो | १* 

२३ रुविमणी सगल महाचद द्विज, र० क[० वि० स० १७७९ पौप शुबला 
१, सोमयार। 

२४ रुक्मिणी सगल ख्याल, प० बशीधर शर्मा । ** 





९-लेछक का निजी सप्रह, घह भ्रय सहादेव-विवाहलों से भिन एक लघु रचना है । 

२-प्रकाशक शिवदयपाल छखारा घुक्सेलर, मुकास साम्दिया, पोस्ट भाम-दपुर 
(कालू सारवाड)॥ 

३-छपपुर प्रथ-भण्शार सूची, थ्रो कासलोवाल को सूसिका पृ. ३-४४। |; 

#“फ-क्रो दारूवा सजन संप्रह भाग १ हिंदो पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता । 
ख रविमिणों मगल, हिंदी पुस्तकालय मधुरा। 

%-राजस्पान भाव्य-विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर प्रयाक १६५०३: 

६-ली दीनदयाल प्रोफा का निब थ धरदा विसाऊ प्रदटूवर १६६३३ 

७-राजस्थान भारतो, दोकानेर । 

ए>पत्र सं० ६८, राजस्थान प्राधच्य-विधा प्रतिष्ठान, जोधपुर पर घाव १ ६००१ 

६-पमय जम ग्रपालय दीकानैर ६ 

१०-प्राचीन काब्यों को रूप परम्परा, थी प्रगरचाद ताहुटा पृ० ६३ ! 

११-प्रकादार, प० बश्ीधर शा्मा क्शिनगढ़ढ बा 


ज+ २०६ +« 


२५ दविमणी मगर, उमादत्त | * 

३६ झक्ध्रणों रास, न दाल र० का> पिं० सर १६७६३ * 

१७ रुविमेणों विल्लाम ब्रंजटत वि वाब्स* ६८६६६, 'हाल्गुत कृष्ण, ९ 47 
२८ गॉकमिता विवाहला प्रथम भ्रषात कबिदृतत ?ै 

२६ इशियगी विवाहली दिव्ीय, प्रज्ञात कवि इृत । * 

३० हक्मिणी हरण बु भीजी कूता। * 


३१, एक्मिणी हरएा विट्वलदास स० १८११, फाथुगा वदा ६ प्रदीतवार, 
लिखी । ५ 


३२ रक्मिणी हरण रत्नभूपण । * 

३३ रक्मिणी हरएा सावलदास बारहठ । 

3४ रुकिमाएी हरणा प्रभात कवि कृत प्रयम । 

३५ सविमशी-हरण भगत कवि इत टदवितीम । ११ 

३६ रक्मिणी हरण सूर शत बि० स॒० १६०४ में लिपि दृत । १९ 

३७ 'पिमणों हरण, साथाजो भूला विग्सर १६३२ 836३॥] "१ 

रब शिवडी रो विवाहलो शभुराम, जोधपुर निवासी कृत वि? सं० 
१६०७११४ 

६ हरनी सो हुड्मडी, थचात कवि ते । १३ 





१-सक्मणी मगल गौताबली १० इब्छानाद ब्यास कलफता द्वारा प्रकावित । 

२०विम सारिन्न सम्रह, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान चाा बीकानेर । 

++प्च स्० १०३ । 

४ - लेखक के तिजी सम्रह से 

५ - सेखक के निजी सप्रह में । 

६ » चारणो प्रने चारो साहि य श्री भवेरचट मेघाणी पृ० (८८३ 

3 “ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्रयाक २०१२६, ग्रध्चत वीठलदास 
रो कह्यों अप्रकोट रोढ़ा रे रहिता । 

८ “ जयदुर ग्रव मण्डार सुचि, थी कामलीयाल जन भतिशय क्षेत्र महावीर जो 
जपपुर । 

€ - राजस्थावी ४१ सत्याव, जोधपुर । 

१०-११ » लेखक क॑ निडी सप्रह मे । 

१२- राजस्यात प्राध्य विद्या परिष्दए्त शौचपुर प्रयाक घर ८५७३ $ 

१३ - राजस्थान प्राध्य विद्या प्रतिध्दाल ओोयपुर से लेखक के सम्वादन मे प्रकाशित । 

१४ - पत्र स०, ३४, २० का० १९०७, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रविष्यान जोपपुर, 

ग्रयाक ११०४१ 
१४ - लेखक के दि! सपह मे । यह विशह के भ्रवप्तर पर गाई जाती है 


ज-+२०७-- 


क्र ३ ६ पिवाह सन काव्या का परम्परा राजस्थानी साहित्य मं चौटहवी टीताब्ली 
से आरम्प होती है । विवाह महक राजस्थाता रचनाप्रा मे पागमिक गच्छीय शिन प्रभसूरि 
कृत “प्रतरण विवाह” प्राचीनतम माना गया है । * “ तरग विवाह मे प्रमाद को पत्तन 
ग्र्थात्‌ मगर के रूप में जीव को वर के रूप मे चतुत्वि स्चाग्मा वा जानउन्र भ्र्षायु बारातियों 
के रूप में भौर शीलागा का पाहना व रूप में चित्रित किया गया है । कथा क प्र-त मे जीव 


ऋूपी वर को मुक्ति रु विवाह ऋरवा कर सिद्धयुरी पहु चा दिया गया है। इस हृति के घारटि 
प्रत इस प्रत्रार रैं>- 


प्रारस्भ--पमाय गुण ग्रसु पाटएण तहि ग्रह भवि योजि निरुवमु बसए । 
चउविह सधु जान उत्रवीय, अह वाहए सहस सीलग ॥१४॥ 


प्रतत-ई० परि परि गए जो अजगि अछे लहइ सो सिद्धि परिवात्ु । 
मगलिकु घीर जिण प्रमह भ्रहे मगतिकु च चउवीह सघ ए ॥र 


करे से इस कायकी पुष्पिका से प्रकत हाता है क्ियह कप शाव ते हे 
गेय है , साथ हो इसका विवाह और घवल दाना ही सताएँ ला गई है। ? बल समा 
भा “मंगल! सत्ता वो तरह दिवाह सम्दधी क्यों वे लिए धयुक्त होतो रहो है। परवर्ता 
सहज सुददर कृत ' जम्बू प्रगरग विवाहलो ! भी इस्ती प्रकार का काव्य है। तदुपरात सवत्‌ 
१३३१ में रचित सोमपूर्ति का ' जिनेश्वर सूरि सयम श्री विवाह वर्णन रास उपलबचध होता 
है । इस रास में जिनश्वर सूरि नामक खरतर गच्छीय प्राचाय का दीक्षा वर्णन रते हुए 
कवि ने हीक्षा कुमारी पयत्रा सयम श्री का काया मानतत हुए विवाह का रूपक प्रस्तुत क्रिया 
है। जिनेत्चर सूरि पछकाट प्र्धात्‌ भारवाट क नभिव द्र भण्डारी के पुत्र थे । रतका मूल नाम 
प्रम्बड कुमार था भोर इनका ज व वि० स० १२४८ में हुप्रा था। अ्म्वद कुमार की तठीशा 


जिनिपत्ति सूरिद्वारा लड़ नगर प सम्पन हाती है जिसका वणन कवि ने इस प्रत्रार 
किया है-- 


अभिनव ए चालिय जानउत्र अबड़ तणई बोबाहि। 

श्रापुणु ए धम्मह चवक्वइ हुयउ जानह माहि हा 

आंवही झावहि रग भरो, पत्र महव्ययराय । 

गायहि गायहि महुर सरि, भ्रटटय महत्वयराय ॥९७७ 
का अपन कि कद 


१-७ तताड पत्नोय प्रति, बि० स० १३०० के सगभग लिखित जन प्रा भण्हर काश्फप ) 
ख-भी प्रगरदद नाहश, प्राचीन काप्यों को रूप-परम्परा पृ० ४८ ४६९ | 
२३० बही 


ह 


३० झातरग दिएाह घदल बसत रागेश भरानोय ।”” वही ।.. 


ध 
षु 


ड्ः 


+ २०६ ++- 


है प्राचीन विवावहले भी उपचब्ध हांते हैं, जिनका रचना बाल १४ वी से २० वी श्दो तक) 
माता सपा है। * [ 

८६ ३। उक्त विवेचन से प्रकृठ होता है कि हमारे साहित्य में विवाह-सम्ब'घी 
फायो की सुदीर्घ परम्परा प्रत सलिला के रूप में उपलब्ध होती है। मानव जीवन में विवाद 
एक विलेप झानाद झौर उल्नास का अवसर होता है ! विवाह दे अवसर वए बर भोर वधु 
दोनों ही पक्षो के परिजन भौर परिचित व्यक्ति प्रनेक दिनों तव' उत्सव की प्रायोजना करते 
हैं । विवाहोत्सब में नृत्य, घगोत भौर काव्यरूपी निवेणी का संगम होता है तथा प्रनेक 
च्यक्तियों को उल्नासयुक्त हादिक भभिव्यक्ति का भवसर मिलता है। री 


८७. ३। हमारे कवियों ने विवाह सम्ब'यी प्रसगो में विशेष रुचि लो है। नायक 
नायिवाप्रों के विवाह का वणन हमारे कवियों ने पूर्ण हादिकता के साथ जिया है। पनेक 
कापों में विवाह प्रसग प्रासशिक कथा के रूप में तन्निविष्ट हुपा है। साथ ही विवाह पतम्ब- 

थी प्रनेक स्दत'ज रचनाएं भी उपलध होती हैं। हपारे कवियो को विदाह के भ्ववखर पर 
होने वाल प्रे मानापी, सदशो के झ्लादान प्रदान, सनांप्रो के प्रयाण, युद्ध पाणिग्रहए, नायक- 
सापिका मिलन, नश्ल शिल वर्णद, पटऋतु वर्णव झादि प्रसर्गों में ्राप्माभिश्यक्ति का भझवूठा 
अवसर उपलब्ध होता रहा है। बिवाह सम्द-धी प्रस॒र्गों में कविय्रा का रुविगत विवव प्रकार 
वो मामिक प्रमि पक्ति के भवसर मिल जात हैं जिनमें शात, शह गार भोर बोर भादि रफ़ता की 
निष्पति सम्भव होती है । 


८८ ३॥। संसेप में लेखन है कि निम्ननिखिज्ञ कारण से शिवाह सम्द थी स्‍्रवसर 
फदियों थे लिए विशेष रुचिप्रद हुए हैं -- 


[१] नायिका की बाल लोला, वयः सु थ, नव शिव निब्यण प्रिय नायक के प्रीत 
सदेश-प्रे पस, नायक नायिका मिलत॒, प्रे मालाप, पदऋतु झादि के वन का - 
प्रसण प्राप्त होना । ) 


[१] भक्त कवियों के लिए नायक के प्रति श्रौर भ्रय देवों देवताग्रा के प्रति भक्ति ८ 
प्रदर्शित करने के प्रसगो वी प्राप्ति होना ४८ 


है. 

३) बोर रस के कवियो को युद्ध वे लिए भूमिका प्राप्ग होना सेना की साज-सज्जा 
अश्व गज रथादि वाहनों, बिविव प्रकार के शस्त्रास्त्री सेनिको की वेशमभृषाग्रो,. 
रण चाद्यो, सेना प्रयाण, बस्त्रास्त्रों के प्रहार, वीरो को हु कार, कायरो की भाग- 
दोड, घायलो को कराहुट, शिव, काली, श्रृत प्रेतो, योगिनियो भ्रादि की लालाग्रो; 


जलचर पशु पक्षियों दुर्ग भेदन भौर विजयोपरात भानन्‍्ददायक परिस्थितियों के 


चित्रण वा अवसर प्राप्त होता)... > 





ह ः 
१० भादीव काह्यों से रुप-परम्परो, थी प्रगरचाद भाहटा, हु० ५२ । 
ही रे 
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[४] विदाह प्रस॑ग में निहित मर नारियों वी झानस्दपूर्ण अभिव्यक्ति, कक्‍स्था 
भूषणो, भोर विविध श गारो वा वर्शन, नगर; हाट, पर,द्वार मोर प्रागत थी 
साज-सग्जा, दीपमालिया, प्रातिदायाजी, साइहिव भोज ध्राटि ने प्रसंग उपल्ध 
होता । 


[श] कवियों को विवाह रपव मे भ्रतर्गत यर वधु के रुप में परमात्मा प्रात्मा, * 
सापुसयमभ्री ' भौर बोर विजमश्री ? प्रादिग वरण वर्णन मे अवसर उपसब्ध 
होना । 


रह ३॥ इस प्रवार हमारेगवियों को विवाह दर्शाम इतने प्रिय रह हैं कि पशु 
पक्षियों, * दाद सब्जियाँ हैं प्लोर पस पूर्सा " धादि में डास्पनिड विवाह बर्शद भो उपलब्ध 
झ्ोते हैं. । 


हैं ७ गे « बुसहिनी गायहु मगलाथार । पर, पदीरदास। 
स - गायहु गावहु बाणी बिवेक विचार | पद, बुर मानक, भादि । 
१० क >- निनेधर-सूरि दीक्षा विवाह-यर्संत रास, सोममूति दृत, जन गुर कविश्ो 
मो० द« देसाई भाग है ६० ७॥ 
छ - जिनोदयसूरि विदाहुलड, मेदन'दन इत, वही, पृ० १८ १६ | 
ध- सुप्ति सूरि दिवाहली, शावध्यस्तम इत, वहौ, ए० ८५५३ 
३ - शाठोंट रतनसी लॉवजत री वेल, पूरो, स० १६१४ लगभग, से० थो तारायणसिह 
भाटी, राज० शोण सं>, घोभपुर । 
४० झनावर सो जान, सथलराम इत और पल्लीश नो विवाह, गुजराती साहित्य मा स्वरुपो, 
चच्च विभाग, प्रौ०् सशूमदार, पृ ३६५ 
३० क - घेंगश न धर घोड़े, बहो १० ३६६। 
शा“ श्रैता री भाई है बरात' लेखक का निपी सप्रह। क 
६-० 'केसः हे हुई है सगाई”, वही । 


चतुर्थ अध्याय 


श्रीकृष्ण चरित्र और श्रींकृष्ण-रक्िणी 
विवाह सम्बन्धी कात्यों के प्रेरणा सीत 
१-श्रीकृष्णु-च्रित्र 


२-श्री ऋुष्ण-रुकिमिणी-विवाह सम्बन्धी काब्यों के 
प्रे रण सोत 
(क) श्रीमदमागयतर का श्रीकृष्ण रुक्मिणों विवाह वर्णन 


(ब) पिष्णु पुराण और दृरिबश पुराण का श्री कृष्ण रुक्मिणी घियाह 
बणन 


(ग) श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह सम्बन्धी सस्क्रेत रचनाएं 
(यं) श्रीकृष्ण रुस्मिणी गि्राह सम्बन्धी अपश्र'श एवं जेन रचवाए" 
(ड ) श्रीकृष्णा हक्िमिणी-विवाह्द विषयक बज भापा की रवनाए--- 


(१) विप्णुदास कृत रुक्मिणी मंगल 

(२) महाकवि सुरदास इत रुविमणी मंगल 

(३) कविवर नददास कृत रुविमणी मंगल 

(४) नरहरि महापात्र कृत रुविमिणी मगल 

(५) रघुनाथ सिंह छत रुविमणी-परिणय 

(६) श्री इृष्णानद ध्यास झत संगीत रुविमणी मगल 
(७) प्रमूदास कृत रेक्मिणी-संगल 


(व) कृष्ण रुश्मिणी-ग्रिवाह-सम्बन्धी राजस्थानी काव्यों की प्रेरक 
परिस्विति 


जब 
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४ चतुर्थ अध्याय 
,,. श्रीकृष्ण-चरित्र और श्राकृष्ण-रुविभिणी-क्याह-सम्बन्धी 


* राजस्थानी कात्यों के प्रेरणा-सोत्र । 


(१) श्री कृष्ण-चरित्र 


१ ४) भगवान श्रीज्प्ण के भद्मुत्‌ चरित्र में प्रेक बाल लीलाप्रो व चापत्य 
राप-लीला घो रास्ता, वशीदादन भौर म्दोल नृत्य का कला परम, कु जविहार व शा गार, 
गोप लीलाप्रों बा माधुय, शव टासुर, दत्सासुर, झषामुर पेनुक्, भ्रलम्वासुर, वबासुर झौर 
बस शादि व मारने थी वीरता, श्री मुएरुगवद्गीता का भान, महाभारत थी नीटिशता तथा 

। राजस्ली ऐप्वय प्रादि लौबिक एड प्रलोक्क तत्व हैं प्रत्एव इससे प्ररक कवि कीथिद झौर 
क्लागार युग थुगा हर से प्रेरित होत रहे हैं। श्री प्ए पूर्ण हव परमे वर होते हुए भो भा-ची 
रूप धारण बर विभिप्न लौलाप्रो का प्रसार बरने वाले हैं, प्राजीदन गृहर्थ रूप में रहते 
हुए भी योगेट्दर है पर देवशज इद फो पराजित करन में समर्ण होते हुए भी नीतियश गण 
छोड हैं। थरीहषष्ण की बमकद्षता में कोर भ-य चरित्र नहीं अस्तुत विया जा सकता जिश्षमे 
सर्वा गणि प्रभाव से युक्त ऐसे विविधता हो ॥ 

! 


२१ ४। भारतीय साहित्यक परम्परा के साथ ही सगीत, चित्रकला, सृत्य, शिल्प, 
स्थापत्य वेश भूषा, साज सज्जा भ्रौर सम्पूर्ण भारतोय दश्ण एवं विचार घारा पर 
श्रीकृष्ण वा प्रभाव स्पष्टरूपेण लक्षित होता है। इस प्रकार धोशृप्ण भारपोय जनवा के 
लिए एक प्रजस्र प्रेरणा-स्रोत हैं भ्रौर लोव रक्षक के स्राथ ही लोकरजक रूप में प्रतिष्ठित हैं। 


३ ४ । श्रीकृष्ण राम क। प्राची नतम उरू्ख क्गवेद में एक स्तोता क्षि के हप 
में प्राप्त होता है । मद्दा श्रीदृष्ण प्षोमपान वे लिए भश्विनिदुमारों वा श्रांद्धान करते हुए 
शताये गये हैं --- हट 


'आ मे हव॑ नासत्याश्विना गच्छत युवम्‌ । मध्व सोमस्य पीतये ॥१॥ 
इस से स्तोसमश्विलेम मे श्ुरुत हवशु। मध्य सोमस्थ पीतपे। २७ 
भग वा फ्ृष्णो भश्विना हबते वाजिदीबसू । मध्च सोमस्य पीतये ॥३॥ 
श्ृणुत जरितुहव कृष्णर॒य रतुवतो नरा । मध्य सोमस्य-पीतये ॥४॥ 
छादिर्यनमदाभ्य विप्राय स्तुवते नरा । मध्ब सोमस्य पीतये एशा 
गन्छत दाशुषो गृहमित्या स्तुव॒तो अध्विना । मध्व सोमस्य पीतये ॥-* 
यु लाया रास रसे चीडवगे दृपण्दत + मध्च सोमस्य पीतये ॥णा 


+- रे४-- 


तिवघुरेण त्रिवृता रथेनायातमश्विना । मध्व सोमस्य पीतये ॥८॥ 
नूमे गिरो नासत्याशिवना प्रावत युवम । मध्व सोमस्य पीतमे ॥६॥ ' 


प्र्यात्‌ प्रश्विनिवुमारो । मेरा ब्राह्मान सुन कर मेरे यंत्र में हपअ्रद सोम के पा प्राप्रो ॥१॥ 
है भरशिवद्ववय | इस हथ प्रदायक सोम को पीने हेतु मेरे स्तोन्र रूप आाह्माव को घुतो ॥रा। 
है प्रश्विद्यय ! तुम म्न-धन से सम्पत हो । मैं कृष्ण ऋषि तुम्हँ हर्ष प्रदायक सोम के 
लिये भाह्व'्न करता हू आशा 
प्रश्विदय हपप्रदायक्क सोम को पीने हेतु मुझ कृष्णा का भ्राह्वान सुनोंताड़ा 
हे प्रश्विद्रय ! मुझ विद्धाव स्‍्तोता इृष्ण ऋषि के लिये ह॒प प्रदायक सोम के 
निमित्त पाग्रो ॥५॥ 
हे प्रश्विद्वय | मुझ हविटाता के घर में हप प्रदायक सोम को पीने हेतु प्रागमन करो ॥६॥ 
हे प्रश्विनिकुमारों | हपप्रतायक सोम के लिपे हृढ़ भागो वाले रथ में घोड़े जोतो ॥७॥ 
हे प्रश्विद्यय | तौन फ्लको वाले त्रिकोण रथ पर हर्ष प्रदायक सोम पीने हेतु प्राप्ो !!८॥ 
हे भ्रश्विद्यय ] मेरी स्तुति रूपी वाणी के प्रति भाकृष्ट हो कर प्लोम पीने हेतु शीक्र 
ग्रागयमन करो ॥।६॥ 


४ ४। ऋग्वेद में ही श्रीकृष्ण के पत्र विश्वक का भी उल्लेख है- 


अ्रवस्यते स्तुवते दृष्णियाय ऋजुयते मासत्या शचीभि ॥ 
पश्चु न नप्टमिव दर्शनाय विष्णाप्व ददघुविश्ञकाय ॥२३॥ * 


प्र्यात्‌ है भ्श्विटेवों | तुम्हारी रक्षा चाहने वाले श्रीकृष्ण ऋषि के पुत्र विश्यक को 
छुमने पशु वे समान खोए हुए पुत्र विष्णायु से मिला दिया ॥ ह 


५ ४। ऋग्वेद में कृष्ण को एक स्थान पर देश्य बताते हुए इद्ध द्वारा इष्णा की 
प्रजा के विनाश का वगान हुप्ता है । यहां इृष्ण से इंद्र की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है-- 


प्र मादने पितुमदचता वची य कृष्ण्गर्मा निरह तृजिश्वना । 
श्रवस्यवो वृपण वज्धदक्षिस मस्त्वत सख्याय हवामहै ॥१॥ ३ 


प्रगति है मित्रो । इस प्रम्नन्न हुए इंद्र के निमित प्रनयुक्त स्तुतिया भर्पण करो जिसमे 
राजा “क्र्िप्वा के साथ इष्ण देत्य की प्रजाप्रा का विनाश किया | हम उस वत्मघारी, 
बोर्यवान्‌ इंद्र का मझ्तों सहित रक्षा के लिये प्राह्मात करते हैं । 


६ ४ । शृष्ण भोर इइ को एव दूसर से बढ़ घर बताने वा विवा” कालातर में झनेक 





१-- ऋग्वेद मष्डल ८वा सूक्त दश वां (मंत्र ! से ६) घायत्रो तपोमृमि, मथुरा। 
२--छऋणेर, मष्डस, १, घूक्त ११६, मत्र २३, गायत्री तपोमूमि, मथुरा । - 
3 - ऋण्देश मच्डस है सुक्त ०१, मंत्र १ै, गायत्री तपोग्रति मग्रुरा! 


नरक ले 


शठार्ट्यों तक चलता रहा। भम्त में श्रोमदुभागवत्वार ने गोवद्ध न पर्वत-घारण जैसे 


प्रस॑गो में श्रीकृष्ण की महत्ता इठ से बढकर ही नहीं सर्वोदरी रूप में प्रकट की । + 
है| 


७ ४ ॥। देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण क| नाम सर्द श्रथम छ्दोग्य उपनिषद्‌ मे प्राप्त होता है 
जहाँ घोरभांगिरस देवक्री-पुत्र श्रीकृष्ण को विशेष ज्ञान प्रदात करत हैं। * द्वकों पुत्र 
बासुटेव हृष्छ को महता छर् प्रथम महामारत में प्रतिपादित होती है। महामारत-युद्ध वे लिये 
प्रदुन इंद्र वी अपेक्षा श्रीकृष्ण के सहयोग को प्रधिक महत्व प्रदान करते हैं। भजु न श्री 
कृष्ण फो इंद्र से भ्रधिक पराक्रमी बताते हुए कहते हैं. कि धीकृष्ण ने भोज राजाप्रों को नष्ट 
किया, बजिमणो का हरण दिया, नगाजित के पुत्र को पराजित किया राजा पाप्डव का 
सहार किया, काशी नगरी का उद्धार किया, निषाद-राज एक्लव्य का वध किया स्‍क्‍्रौर उप्रमन 
के पुत्र सुनाम को मारा। साथ ही प्रजन बहते हैं कि श्रीकृष्ण ने बाल्यावश्या मे ही हैहयराज 
और प्रय राक्षतों को मारा, जलदेवता को परास्‍्त क्या तथा इस्द्र के ननवन से संप्यभामा 
मो प्रश्ननता हेतु पारिजात ले प्राये, प्रादि । 


८ ४। जेनमतानुस्तार वासुदेव, बलदेव प्रौर प्रतिवाधुदेव मे से प्रत्येक को सख्या 
& है। गधा-- + 


वासुदेव-त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ स्वयप्रम, पुरुषोत्तम प्रगट पुण्डरीक, दस लक्ष्मण 
प्रौर कृष्ण, बलदेव-प्रचल, भद्र, सुप्रम, सुदर्शन, ग्रानन्द, शुभमति, रामचद्ध और 
बलभद्र, प्रतिवासुदेव-अ्रश्वग्रोग, तारक, मेरूक, मधुयशा, निषुम्म, वन्तय, अ्रल्हाद, 
रावण और जरासघ । $ 


६ ४ श्री स्‍भार० जी० भाण्दाश्कर का मत है कि वसुदेव रृष्णु सभवत सात्वत 
जाति के प्रसिद्ध राजकुमार थे भौर मृत्यु के उपरात्त इसी जाति द्वारा सर्वप्रथम प्ृज्य हुए 
सात्वत जाति के प्नुकरण में धी कृष्णोपासना का प्रवार भय जातियों में हुमा । ४ 

प्रियंसन, बेनेडी भर वेदर भादि विद्वानों ते झपना प्रनुमान प्रकट करते हुए लिखा 


है कि क्राइटट के याल-चरित्‌ क॑ प्रतुक्रण में हो पोपान दृष्णा का बाल-चरित निरूपित 
किया गया है। ४ 


१० ४। श्री कृष्ण-घरित्र का पूर्ण विकास श्रीमदूभागवत्‌ महापुराए में उपलब्ध 
हाठा है। श्रीमदूभागवत्‌ मे श्रीकृष्ण की बाल-लीलाभ्ा को विश्लेष महत्द दिया गया है किन्तु 
प्रसगानुसार श्रीकृष्ण के उत्तरकानीन ऐडवर्यमय स्वरूप भर्यातु महाभारत-बालीन चरित्रों को 





१०--छादोग्य उपनिषर्‌ ३। १७। ४-६। 

२-भहाभारत, उद्योगषव ] 

रै--कलिवाल सवज्ञ भ्राचाय हेमचद जिपध्दललाकपुरुपणरित्रमू ६ 
'४--ए रिपोर्ट झ्रान सच फार पस्कत मे'युस्क्रिप्टस, १८८३-प४, वग्घई १७८७, ए० ७४ । 
४६--ढाँ० शजेश्वर यर्मा, हिं० सा०, मांग २, पृ० ३९२। 


ही 


++ २१७ -- 


शंताब्ली पय त थरीकृष्ण-सम्द थी प्रनेक भावयूर्ण पैदा को रचनायें की | प्रालवार भक्ता द्वारा 
रचित चार हजार भावपूर्ण गोत 'प्रव घम्‌ ? नाम से सग्रहोन हैं । इन पदो में विष्णु, नारा- 
यण एवं वापुटेव घोर इनके प्रवतारों व प्रति प्रेम भाव प्रकट फ्रिया गया हैं। भगवाव्‌ भरी 
हुष्ण वी प्रेम लीजाप्नो का वर्णन्‌ राधा के रूप मे हुप्ना है। नाप्पिसताई गोपो का वर्षत राधा 
के रूप में हुआ है | नाप्पिनाइ को लक्ष्मा का भवतार बताया गया है । सुप्रसिद्ध राजा यशो 
वर्मा (प्राठवी शत हो ईसदी )के सम रदि वश्शतिराज ने झरने प्र:कत महाका 4 गउड- 
बहो! के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण का ही स्तुत्ति गाव क्या है-- 

सो जयइ जामइल्लायभाण मुहलालि वलय परिआाल । 

लच्छि विवेसतेउर-वइ व जोवह्‌इ वणु माल ॥ 

चालतणम्मि हरिणो जयइ जसो आए चुम्बिय वयण । 

पडिसिद्ध नाहि मग्गुद्ध णिग्गय पुण्डरो यब ॥ 

णहरेहा राहा कारणाप्रो करुए हरन्तु वो सरसा ॥ 

वच्टत्यलम्मि कौत्युहु किरणा अन्नी प्रो कण्हस्स ॥ 

त णमह जेण अज्जवि विलूण कण्ठस्‍््स राहुणी बलई 

दुकंख मनिज्वरियचिय अशूत लहुरहि सामेहि ॥ १ 


भ्रान दवधताचाय रचित ध्वयात्रोक * (शवों शतादी) प्लौर कवीद्ध-वचन सप्रु 
कुचय (१०्वा शता हो ) ै में श्री रृष्य को विविध लोलाग्रों का चित्रण हुप्ता है। 


१३ ४। जन आवचाय हेमचद्र (१२वीं शताददी ई०) ने झपने सुप्रसिद् प्रारृत 
व्याकरण में कतिपय राधा दृष्ण प्रम्दधी पंच उद्घत किये हैं। जयदेव ने गोत-गोविद्ध में 
राधाइष्ण की श्यू गारिक लोलाप्रा का सरस निरूपएए किया, जिसका प्रभाव कालान्तर में 
प्रनेव कवियों पर लक्षित होता है । 


(२) श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह-सम्बन्धी 
राजस्थानी काब्यों के प्रे रणा-सोत 
(क) श्रीमद्‌ मागपत्‌ का कृप्ण-रुक्मिणी-पिवाह-चर्णन्‌- 


१४ ४ । श्रोमद्भागवद के दलम स्कघ म॑ राजा परीक्षित शुकदेव जी से निवेदत 
करते हैं--- हमने सुना है कि भगवाव्‌ श्रोकृष्णा ले राजा भीष्मक को परम उु दरी कया 





१--मगलाचरख छ० स० ३०-२३ डे 
२-२-६-१०, २-५-६ | * 
३-छद स॒० ५९० ॥ न 


+-शब्न+ 


इरिसिशी कया बतपूपर हरुणश बिया भौर उसे साथ राखय विधि से विदाह हिया। * शुरू 
देवजी महाराज | जरामध घोर घात्व घाटि का जोतर र इरिमिशो-हरणा रे वी अषा 
हम युनना बाहत हैं । श्रोज प्ण गो सालायें स्व॒य सो पवित्र हैं हह सारे सार गे गासुष्य मो 
दूर बर उम्तरो भी पद्चित् बरने वाली हैं) उनमें ऐसी लागोतर माधुरी है, जिमें दिन राव 
सेवन करने पर उसमे निरए मदीन रस मिलता है । ऐसा शौन रसिक भौर मर्मत है नो उऱें 
सुनबर हृप्त न हो ।? ९ 


१५ ४ तदुपरात थी धुरदव जो बहत हैं कि राजा भोध्मव विश्भरेश मे प्रधिपति 
ये। उनमे क्रमत रपप्ी रवमरप, रमदाहु, स्पमेश प्रौर कशममाली नामक राजदुमार हुए । 
उनकी एक पुत्री थी जिसरा नाम रविमिणों था । ररिमिणो न धोहष्णा वे सोौटये, दराक्रम, 
ग्रु्ध धौर वैभव वी प्रससा सुनी । रकिपिणी व झ्ागे भागत प्रतिवि प्राय भीकृष्ण को प्रमधा 
गाया बरते थे । ऐसो प्रवस्था में रश्मिणा ते श्रीकृष्ण का ही परठि रूप में बरएा करने मा 
निश्चय किया | * 


१६ ४। जोह्प्ण ने भी रुविमछी के सौन्दर्य गुणा, प्ीलस्वभाव ग्रोर घुम सक्षणों 
न प्टाता सुनी ता उससे विवाह १२३) का तिशयय किया । ४ रुविमशी का बड़ा भाई ररमी 
श्री प्णु स द्वोव रखता या इसलिय उसका धंडवर सभी एक्मिएा का विवाह थीडृष्ण से ही 
करता चाहते पे । रविप्रो न रुतिमणी का विवाह शिशुताल से करने का निरवय किया । मह 
जानकर रव्मिसी ने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण वी प्रपने सदेशवाहक के रूप में द्वारिक) 
श्रीकृष्ण के सप्रीप भेजा ॥६ 


१७ ४। रविमणी के सदेश में दविमिण। द्वारा श्रीक्प्ण को पर्ति रूप में वरण 
बरने का हुड़ नि चय व्यक्त किया गया है। संदेश में लगर के बाहर कुलतटंदी के दर्शोते के 
समय पहुँच कर सक्िमणी को ले जाने का श्रौर रास विधि से पारशिग्रहण का सक्रेख दिया 
मया है । * 


१८ ४ भ्री इुण्य रुक्मिशी के प्रति भपने भनुराग को भ्रकठ करते हुए यथा समय 
पहु च कर इविमिणी को ले पाने का निश्चय प्रस्द करत हैं। ० तदुपरात्त तीमरे ही लिन 
संस्न-तिवि जावगर सारयी ”ारूक दास शेव्य, सुप्रीव, मेययुष्प भ्रोर बलाहक दाषक तीदगामो 
थोड़े घपने रथ में जुतवा कर और ब्राह्यग को साथ सेवर एक रात में विदर्भ देश बहुँच 
जाते हैं। + 
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१६ ४ । तदुपरान्त शविमणी के विवाहोत्मव को तैयारी प्रौर कुण्डिल नगर को 
सजावट झादि का वशन है. । * चेदिनभरेत राजा दमघाप भी अपने पुत्र विशुपाल की लेकर 
प्रमेक राजाप्रा भौर चतुरगिणी सेना सहित कुष्डिनपुर पहू चेते हैं। * विदभराज भीष्मक 
सबका स्वागत करते हैं  औौर सभी राजा शिपुराल के समर्थन में प्राउश्यक्ततानुवार जोरृष्ण 
से युद्ध करने की तैयारी करते हैं । * 


२० ४) बलराम भी करीइुप्ण वी सहायता हेतु चतुरगिणों सेना सहित 
कुण्डिनपुर पहु च जाते हैं। * भागे श्रीहरष्णय की प्रवीक्षा में सविमणी क॑ चितातुर हीने का 
वर्णव्‌ है। * तदुपरातत ब्राह्मण दैवता भावर रुविमणी को जोइृष्ण के आने का पदेग देते 
हैं भौर बहते हैं कि श्रीकृष्ण ने रुविमणों को ले जाने की प्रतिना की है । ० 


२१ ४॥राजा भ॑ष्मक ने, श्रीकृष्ण -बलराम का यह जानकर कि व विवाह देखने 
आये हैं, विधिपुवक पूजा पर्चना के उपरातत भातिय्य-प्त्तार किया ॥ + विदशदश के 
नागरिका ने श्रीकृष्ण वे रूप गुण से प्रमावरित हाकर कापना प्रत्ट कौ- श्रीकृष्ण हो 
रुक्मिए्यी का पारि ग्रहण करें ॥" * 


२२ ४ प्रागे रविमणी के भर त पुर से प्रस्थान कर देवी-माँ दर की प्रोर जान का 
भोर उनकी सुरला का वर्णन है ।** रंक्मियों मदर में प्रवेश कर टेवो पुजा करती है भर 
श्री कृष्णा की पति रूप मे प्राप्त करते को कामना करती है ।*९ तदु प्रात श्रीमद्भागवत्त में 
अषिषणी के मोहक सोइर्य प्रौर श॒गएर, का निरूपण है जिसको देखकर विरोपी राजा वेमुष 
हो गये प्रौर उनके शघ्त्र हाथों से छूड पढ़े । "९ इसी समय रुविमस्गों को श्रीकृष्ण के दर्शन 
हुए । रविमणी श्री कृष्ण के रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि थरीहष्ण से स्वयं विरोधियों को 
भीड़ में से उनको उठा कर र॒थ में बेठा दिया। तदुपरान्त श्रीक्षष्ण रविमाध्ती को लेकर 
बलराम पौर प्पनी सेता प्रहित वहा से घल दिये भौर राजागण पभपने प्राको घिकराप्ते 
हुए रह गये। १३ 


२३ ४। तत्पइचातु शिगुपाल के समर्भक राजाप्रों को पराजय प्रौर श्रीकृष्ण 
रुविमणी-परिणय का वशन हुपरा है । श्री 'ुक्देव जो परीक्षित को भ्रो कृष्ण भौर विरोधी 
राजाप्रों के मध्य होने वाले युद्ध या वर्णन्‌ करने हुए उतात हैं कि राजाप्ोों ने कृष्प पर 
प्राक्रमण किया भौर रुविमिणी नें चिता प्रकट की तो श्रीकृष्ण ने धुरत हो राज़ापों को 
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पराजित क: दिया । $ शिश्ुपा न है कि भर क्प्प से के 
बार प्रा हुए कि तु देने से /८ वी 7र॒ वि पा घुपल उदाए 
हार युद्ध के चे हुए साध री राजपबानी 
रे४ ४। कज्मी के एक अक्षोहिस्त) सेना लेकर श्रीक्षच्ण का पीछा क्यि। स्फ्मो 
श्रोज्ष्य को लतका क्र 7क्रमस जय किद्ठु श्रीज्षद ईैए उम्रके स्री शहर 
कार शिसे । कि ना पर रकम गे पचार छोड़ क- 
की दाह मु स्तः रे उसके उसी: डुपटटे धदिया ।४ 
२५ मे ने रक्मी को गक अवस्था देखा तो को मुक्त कर (६ दया 
भौर सत़झी के ते किये बे 7र को #िद्षत बताया । ४ उपरात बलराम ने 
रकिमसी के आात्र धर्म क) -. ते हए बा कि तु आएयो # प्रति 
भव रखते जए हमने उस: €थु ही समर /य 4 / धुम भ्रचानिय। की 
भाति इस कार्य मंगल मत्त सानो + रर नेाशवान है और * के कारण ग्रात्मा 
जममृत्ु के में पडना है + रकिगक) परत विवेक बद्धि से भपने 
दब का समाधान | भा। ६ स्क्म आर निरान जेक्ट नामक नेबीन 
नि कया औ; लगा क्यो ने भी रकर अपनी बहि- 
हो लौटा कर ही प्डिनपुर मे +) अतिजा की यो 
६ कि 944" तिमणी 7 गशि ग्रह 
वा। हारे श्री क्मणी परपर उ्, हैए श्रोर दकिमणीहर, 
) याया गई गे । हरि वाती ले के रूप मे ले पे भगवा: 
भ्रीकष्ण + प्राव देखकर साव/ज्त हुए 
२७ ४। त्त यु पा वस्तित है ये ले भें 
परान है | 'सुदव भय है इहाने ०9 ही केः स्तन 
हाक्र प्रयता प्रदु। प्ि 
इन जब के हुए तर विरामुर इहहे प्रपना क्षत् 
परपवन मरे ॥ भौर समु> जे कक प्राय | सम मे गर मच्च हे अधुम्न क३) 
०७... 
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लिगल लिया । मदुपा ने सयाग से उसा मच्य का पकड़ा भौर गम्बरामुर को समवित किया । 
रफोइया मे मच्छ का बाते समय उसके पढ में थालक श्राप्त क्या ता उस बालव वो 
शस्दरासुर की दासी मायावती ने ले लिया । नारद मुनि ने ग्राकर दास्ो का अद्युस्त सस्धी 
चृत्तान्त कह घुनाथा । * मह मायावती कामदेद च। पत्तो रति ही थी | प्रयुप्त के थुदा होन 
पर मायावती उसके झ्रागे कामिनी सहणा हाव भाव प्रदर्शित बरन लगी। + प्रयुस्त ने उसका 
अपनी माता के सभात समझ कर भ्रापतति की | घायादता ने नारत द्वारा पुत्ी हुई घटनाए 
बताकर प्रयुम्न को सभी अकार की मायात्रा का नाग करते वादी  महासाया! नामक विद्यां 
दो ६ ७ प्रशुस्त ने महामापा दिद्या प्राप्त १९ “प्दराछुर का लक्षबर।। प्रशुस्‍न पर ँमस्दरासुर 
ने क्राधित होकर भपनी गदा चलाई । प्रदुम्त ने भी भयती गदा चनाकर उसकी गटा को गिरा 
दिया | तब क्षम्बरामुर प्रवाल णे उदक्र शस्त्र वी वर्षा बरने लूगा । प्रयुम्द जी से मह्माया 
का प्रयोग कर शम्बरामुर कौ भनेक मायाप्ता का विनाटा किया और टम्बरापुर का अपनी 
ठतनवार से वध स्था | * तदुपरणत मायावती प्रशुम्तजो को ले कर भाशनमाग से द्वारिका 
चली गई । ४ रुजियणा भर प्र पुर वी भाय नारिया इस तव दम्पति को दखकर प्राइ्चर्य 
चक्त हो गई १ रू क्णी भपन खोए हुए पुत्र का ध्यान क रने लगी ॥ * इसी समय नारदजा ने 
भाकर सबको शम्बरासुर-सम्द यो कपा सुनाई। ९ 


२९ ४ प्रदुम्न गो देखवर समी बहुत प्रार्ना दत हुए । प्रशुम्त वा रूप-सो देय भ्ोकृष्ण 
से मिलता हुमा था ग्तएव प्रत पुर में स्त्रियों का कभी-कभी भ्रम भी हो जाता था। प्रधुल्त 
श्रीकृष्ण के अन्य ग्लौर कामदेव क॑ प्रवतार थे इसलिये यह आश्चर्य की द्वात नही भी । ५ 


३० ४ श्रीकृष्ण दविमिणी-सवाद व भर तगत वणन है कि एक समपश्री रृष्ण 
ने शत्रिमणी स बहा--"“मेंने जरा थ भोर श्ियुपालादि का गव भजन करन ह॒तु हो 
तुम्हारा हरस किया है। में एक सामाय पुरुष हू प्रोर मेरे पास कोई बड़ा राय नही है। 
इसलिए प्रव तुमको प्रप इच्दानुप्रार पति का वरण बर लेना चाहि ॥” 


३१ ४। रुकिपणी ने श्रीक्षष्ण की महानता बतप्ते हुए उनके प्रत्ति भ्रपत्ी भक्ति 
प्रदर्शित को । श्रीकृष्ण ने भी रुक्मिणी क पगाव प्रेम के लिए अपनी रतचता प्रकट की । * 


(ख) जिष्णुपुराण और हरिवश-पुराण का श्रीकृष्ण-रुविमणी-पिवाह-पणेन्‌ 


३२ ४९ वियदुपुराण १९ हर हरिवनवुराए १* में वणित रुकिमिणी-हरण प्रसग 
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में धीमइभागवत जत्ती घुविस्तृत दया योजना भौर रोबगता गहं है । विष्णुपुराणयत गया 
में यह विशेषता हैतिकानेया जीशटण द्वारा बरिमणों हरण वे पदबार युद्ध में जाने समझ 
श्रीक्षप्ण को पराशित विये दिना वुज॒पुर में नद्दा प्रयशा बरत की प्रतिका रखा है । विदयु 
पुराए में रामैया मो श्रौश्प्ण द्वार टिये गये दण्ड बा बरगद नहीं है। श्रीमइमागवत में 
शआराहष्ण रविमणी या राक्षस वियराह होते की प्तोर सबत मात्र है रियु विधुवुराण* में इस 
विवाह को स्पष्ट हो राशस विवाह लिया गया है++ 


निजित्य रविमए सम्यग्रुययेमेह रेविमणीम्‌ । 
राक्षत्रेन विवाहेन संप्राप्ता मबुतुदन ॥ 


३३ ४ । दरिमिणी के गर्भ स प्रदुस्त वे उत्पन् होने का प्रसय भी विष्णु पुराण में 
बशित है । इस पुराण में ठविमणी को श्रीकृष्ण की छठ पररातियों मे प्रमुस्त तले हुए 
श्रीरृष्ण की देह क श्राप हो झतिमणी + दाह सह्वार सूचित किया गया है-+ 


अप्टो महिप्य क्यिता रुविमणी प्रशुखात्तु या । 
उपगरह्य हरेदेंह विविशुस्ता हुताशनम्‌ ॥ * 


३४ ४ हरिव”"पुराण के धवुसार श्रीकृष्ण भोर बलराम दविमणी का विवाह देखने 
हेतु कुदतपुर में प्राते हैं। इद्भाणी मे माँ दर में पूजव के लिये झ्रागत शविमणी व रूप 
सौटय पर मुग्ध हों १र भौहृष्ण वलदेव के परामझर्तित्तार माँ र मे बाहर रजिगिणी का 
हरण करते हैं। सवमेंया श्री क्षष्ण से युद्ध में पराजित हो कर प्रभयटान की प्रार्पना कर्ता है 
और थीरुष्ण के क्षमादान पर कुदनपुर से प्रवेश नहीं बरने के विवार से भ्पने निवास हेतु 
भोजकटपुर का निर्माण बरता है। हरिवशपुराणगत असग का दो भागों में विभक्त किया जा 
सबता है+- 


(१) रुकिमिणी हरएा३ और (२) खतमया को पराजय पं 


हे४५ ४ । श्रीमद्भागवत्‌ वष्णव भक्तों का प्रधान उपास्थ ग्रथ है भौर समस्त 
वेध्णव-सम्पााया का भाधार रूप है । महाभारत में मानव धर्म का सम्यक निरूपण करने के 
उपरान्त भी महंप्रि व्यात्ष को शत लाभ नहीं हुआ वो देवषि नारद क भिर्देशानुस्तार व्यास 
जो से भगवाद्‌ की प्रेससयी लीलामो का वर्सन कर झदात अ्रमरस के प्राधार भगवान में 
प्रस्पुणा रूप में आध्म समर्पण को हृष्टि से श्रीमदुभागवत्‌ की रचठ) की | £ आरतवर्ष में 
पुस्तिम विजेतापों ने इस्लाम के धिद्धा ता के भ्नुमार शासन सचाचन कर हि हू धम भोर 
सहहृति का उच्छट करना चाहा तो हमारे धर्माचायों ने श्रीमदुभागवत्‌ से प्रेरित होकर ही देश 
५057-०5 

१-दश्ममस्क्घ प्रध्याय ५२, "लो० (८॥ २-पम शव ६ प्रध्याय ३८, श्लो० २। 

३-भ्रध्याय ५६ । ४-भष्याय ६० । 

श-भोमदुमागवर्तू, प्रयम भ्रष्पाय, ४५ ८ ।8 ४०१ 
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पे भत्ति धारा प्रवाहित वौ भौर सम्यक्शपेण मार्ग दर्गन कर जनता को प्राश्वस्त कया। 
श्रोमद्भागवत में सर्वजन-सुलभ भक्ति का, पूणब्रह्म परमश्वर की विविय लीलाप्रा के साथ 
सरस वर्णन हपा है प्रौर भगवान्‌ वे कान्यमय एवं भावधूर्ा कोति गान वे कारण हो श्रीमद्‌ 
भागवत का व्यापक प्रचार हपा है । 


से श्रीकृषप्ण-छत्रिमणी-पिधाइ-सम्पन्धी सस्कृत रचनाएं --- 


३६ ४ । श्रीकृष्ण दक्मिणी विदाह प्रमग में श्ट गार, भक्ति और वीरता-सम्दधी स्नेक 
माभिक भावों वा समावैश हुप्ा है इसलिए श्रीमद्भागवतादि पुराणों के प्राधार पर संस्कृत 
में प्रनेक् रधनाएं हुई। यथा-- 


(१) सनिमणी-वल्पाण नाटक चूडामणि कृत ।* 
(२) रक्मिणी-चम्पू घनश्याम-पुत्र गोवरद्ध न कठतत ।* 
(३) रुविमणी-नाटक, सरस्वतीनिवास कृत ॥3 
(४) रविमणी-परिणय नाटक, रामचद्र कृत । 
(५) रुक्मिणी परिगय वरद कवि इृत हैं 
(६) सुक्मिएी विजय वाब्य 
(७) रुक्मिणी विजय, वादिराज तीथ कृत ५ 
निज 
१० लिस्द्स भाफ संस्कृत मेयूरस्क्रिप्ट्स इन प्राइवेट लायब्ररोज भाफ सदसे-इण्डिया, 
गस्दाव प्रे्देट, थो० १ मद्रास रैंघ८घ० ई०स० एह६८८, ३४७१ बो० २, सद्रात 
१८८५ ई०, स० १६०००, ६६०० टोकाए, दो० १ स० ४७९, घो० २ से ६००१ ) 
२-० कर्ता की घटखपेरा टीका भे उद्पृत-केटलोगस केटलोगोरम एन भ्रल्फाबेटिक्स 
हि रजिस्टर प्राफ सस्क्ृत वकस एप्ड प्ाषस, पिश्लोडोर झोफ़वट, भाग १, फ्रेश्ज स्टेनर 
वरहोण ज्ो० एस० दो० एच० विएस्वडेल, ए० ५२७) 
३-क-यही। ख- केटलाग धाफ सल्तत मेयूस्क्रिप्टस एविजास्टिम इन दो सेंट्ल 
प्रोडिन्सेज, स० एफ० कीहहान, नागपुर १८६४ ई०, स० ७४। 
४ - प्रापर्द की दक्षिण भारतीय ग्रथ सप्रह सूची, स० २६६९०, ४५७॥ 
४- ए बलोसिफाइड इ डेद्स द्वू दी सस्कुत सेयुस्किप्टस *” दो पेलेस एन तजोर, स० 
ए« सो० बर्नेल ,लद॒न, ९८८० ६० स० १७र थो० 
६७ झोपेट को दक्षिण मारतोय ग्रय सप्रह सूची जाग है सं रश्३४, जागर 
सं० ५५५६, टीका १, २० रृध८६ । ९ 
%- क- रिपोट भान दो स्चच फार संस्कृत से-यूस्क्रिप्टस इन दो यास्‍्दे प्रेंसोड़े'सो स्य रिंग 
दो ईयर १८८२ ८३, आर० जौ भडारकर हाम्वे श्८्घढ़, सं० ६३२। 
छ- प्राबेट की दक्षिण भारतोय प्रय सप्रह सूचो घो० २, स० ५श८। 
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(८) इीपणी यम य र ज|>्य । 

(९) एीमणी7रप साटग, क्षेत्र वि लामध्यि दूध 

(१०) रकियी लस्यातन्याटब राजपूरामणि हृत 7 
(१३) गशिशीयरियंश बाउय लडमछपुत्र माबिद इृत के * 
(१२) रिमशों परिणय चाटव रामयमप जूते 

(१३) दतिमएी परिणय बाठय वि वाल सिह हत ) 
(६४) एत्रिमणी वस्याएा गोल, विद्यायवियतिस ।४ 

(१४) छीमएछीलस्याएन्ीव, वरगापद 4९ 

(१६) रतिमणी वत्गाण गीत गोौविदरप ॥ 

(१७) रविमणी यृप्ण विवाह ।"* 

(१८) रुपिमी परिणय प्राभेय घरह ४११ 

(१६) सविमरणी/परिणय, विश्वश्वर (१९ 

(२०) रुजिमशी-परिणय बत्सराज ॥१३ 

(२१) रुविमणी परिणय, भ्रप्पप दीलित ।१९ 

(२२) रविमणी परिणय, वक्‍ट शात्रित।१* 

(२३) रुविमिणी-परिएय, एडवेटिवााद नद्ृद्वि ।१५६ 

(२४) रुविमणी परिणय, गोविद ।१ 





६-क-शेटलाथ झाफ ससत्त मे युर्क्रिप्स क्‍न्‍दे'ड इन दो प्राइवेद लाइप्रे रोज प्राफ गुणरात, 
का्ठियांवाड, १5७, सिंघ; एप हानदंश, कम्पाइत्ड प्डर दी सुपरिदेड्ेस प्राफ 
ज्ञी० बुतर०, याम्बे रैम७१ ७३ ई०, सं०, २, स० १०४३ 
ख> धोपद की दक्षिण भारतीय प्र-्य सप्रह सूची न० २६६० ६१७६ 
२ - क- रिपोट भात दो छच्त फोर सत्झृत सेयुहिश्प्ट इत दो बास्ये प्र सौडे सो (404६ 
दी ईयर १८८०-८१, एफ० कोन्‍्हान बाम्ये १८८१, सं० ६२ १०४) 
ख- प्रोपेट को उक्त सूची स० २६१०, ६१७६ 
३ - गवनमद ओरिय दल लाप्र रे, मदगास स० ७८ 
४०४०६ +“प्रफ्त बट इंठ बेस्चीपत् वेट रोघार, भाग २, १० १२३३ 
७- हिस्टी आफ कलातिकत पंस्कृत लिटरेचर एम० इृष्णमाचारी, तिर्मलार, सिदपति, 
देवस्पान प्रेस्त भद्गात १६३२, इडेश्त ० १०४७-- १०५८३ 


४ + वही) ६ - बही। ड़ 
१० - वही, ४६३१ ११ _- वही, डो० ७७७ | 

१२० घही, <१२६०६३१ १३ - यही, एड० ज्ञो० भो० एुछ० व 
१४ - बहो १४-बहौ, ध्ट३।... 


१६ - बही, ६३६॥ ३१७ - घही २५३३ हे 
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(२१) रत्िमणी परिणय चम्पू, भ्रम्मानू । ध 
(२६) रुविमिणी परिणय चम्पू वेंक्टाचार्य ।* 
(२७) रुविमणी परिणय चप्यू, रामराय 


पु ०.5 
घ. श्रीकृष्य-रुक्मिणी-विवाइ-सम्पन्धी अपभ्र श एवं जन रचनाए 


३७ ४। श्रोरृप्ण-दविमणी विवाह के सबेत नमिनाय, गज सुकु माल भौर प्रद्यूम्न 
विषयक णन रघनाप्रों मे भो उपलब्ध होत हैं। जन मतानुसार नेमिमाथ प्रपर माम रिष्टनेमि 
प्षवा रिट्ठनेमि दाईसव तीर्थडूर धौर श्ीरृष्ण के चचरे भाई माने गये हैं । गजसुकुमाल श्री 
कृष्ण के सहादर भ्राता भौर प्रद्यस्न थ्रीरष्ण-रक्मिणी के पुत्र थे । यादव-कुल में मेमिनाथ 
परम शक्तिशाली थे जितका विवाह उम्रसेन की राजकुमारी राजुलदेदी से निश्चित हुप्रा था। 
विवाहोत्सव में भाज्य पदार्थों हेतु वध विये जाने वाने जीव। का बहूरा प्ल्दन सुन कर नमिनाथ 
ने सासारिर सुख-वभवों का पूर्ण रूपेणा स्पाय पर वेराग्य ग्रहह्म कर लिया। साथ हो 


राजुन देवी मे भो वराप्य प्रहण कर लिया । नेमिनाप से प्रभावित होकर गज॑सुकुमान ने भी 
बा-यकान में वेराग्य धारण कर लिया । 


३८ ४ प्रय,म्त कुमार कामत्व के भवतार भर भोकृष्ण-दंक्मिणी के पुत्र थे) 
प्र स्त शुमार ने भी वे राग्य धारण किया या । प्रचू,म्नकुमार सम्बधी रचनाप्रा के भारम्भ में 
रुकिमणो-हरण सम्बधी प्रसग दिया गया है। नेमिताप, गजसुकुमाल और प्रद्यूम्न सम्बन्धी 
कतिपय जैन रचनाएं तिम्नलिखित हैं-- 


(१) नेमिनाथ चतुष्पदिका, विनयच द्र सूरि (वि० स० १३२५) इत 

(२) नेमिनाथ रास, पुण्यरप्तक्ृतत ले० का० १६३६ | 

(३) नेमि रास वि ० स० १६७५, धमकीति कृत ।६ 

(४) नेमि फाग॑ वि० स० १६६५ रस्नसागर सूरि शिष्य कृत ।५ 
(५) नेमिराजुल बारामासा, वि० स० १६८६, लाभोदय कृत ।५ 
(६) नेमिनाथ सिलोको, उदयरत्न कृत ले० का० स० १८७१ ॥६ 
(७) नेमिजिन गीत लि० का« २० वी शताब्दी । * 

१- ह्स्टो प्राफ पलासिक्ल संस्कृत लिटरेचर एम० इृष्णमाचारो, तिरुपति देवस्पान 

भस, सद्गास १६३३ इंडेक्स १५०, <४४॥। 


२४८बहो। ३- वही । 22 

४ - जन गुजर कविय्मों, भाग १, मो० द० देसाई, जन इवेतास्दर फाफ़स, बस्वई, १० ५। 
४- वही पृ० २४३। ६ +- वही १० ४६१ ५ 

७- वही पु० ४०३। ८ - वही, पृ० भरे४ड ॥ च्प 2 


६ - राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोषपुर, ग्रयाक ४८३७। ह 


१० - राजस्थानी हस्तलिखित ग्रय भसुदी माय २, स० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया,? पर 
राजस्थान प्रा० वि० ० जोधपुर, पृ० २११ 


*+ २२६ -- 


(८) मेमिनाय गीत, बर्ता प्रजीत सागर, जि वा० रह थी शतादी । * 
(६) ग्जतुबुमाल संधि, बि० ध० १५२१, मूलप्रम गृत ।* 

(६०) गज पुकुमाल रास वि० स० १६१७ सावण्यवीति हृत ।? 

(११) गजधुतुमाल रास, विज स॑० १६६६ ह 

(१२ प्रधु म्नचरित्र, रविधागर इत, र० का? १२०७ बिक? 

(१३) भरयुग्न चरित, सधाद भ्रप्रवात उत, रचताकाल वि० स० १४११ ९ 


३६ ४ । धोडप्ण- सविमणो-विवाह के प्रसंग में जेन रवताधों क मूल प्ररणा-प्ोत 
पुराए प्रच ही हैं। जैन रघनाप्रों में नारए”-विधा बा विशेष बमार बताते हुए जेन 
प्रिद्धातों का महत्व प्रतिपादित व रसे वी दृष्टि से श्रीकृषण बी तुमना में नेमिताप, रास) वी 
औौर प्रय मत भादि की तपस्या को विशेष चित्रण किया गया है । 


छ श्री कृष्ण-रस्मिणी-विवाह-पिपयक प्र मापा की रचनाएं ०० 


४० ४) श्रीकृष्ण-रविमणी-विवाह-सम्बधी द्वज वास्यात्मकः मापा की 
रबनाप्रो में विधपुदास इत एरिप्रणी मंगल प्ोर महाद्॒वि ूरटात इत शकिवी- मगस 
प्राचोनतम हैं । भागे चन कर _ज भोर राजस्पाती दीना ही भाषाप्रों मं इस विपय पर काम्य 
रचना होती रही। ब्रज प्रटेश भौर राजस्थान में पारध्परिवा घरिष्ट धम्पर्स होने से 
द्रज भौर राजस्पानी दोना ही भाषात्रा भी रचताएं परस्पर प्रभावित होती 
रही | ब्रजभाषा के भ्सार भौर प्रभाव के साथ ब्रज रघनाप्रा का अभाव भो बढ़ता गया। 
हिही विवाह-मगल एवं श्रीईप्ण-हकिमिणी विवाह-स्म्बधा का ब-लेखन की परम्परा 
झाधुनिक काल में खड़ी बोली मे भी उपलब्ध होती है 


(१) विष्युदास कृत रुक्मियी-मगल 


१ ४ ब्रजभाण में रेष्ण सम्यधी काव्य रचना प्रारम्भ करने वा समस्त धोय 
पद तक श्री बल्लभाषाय ग्रोर शृरदास भादि पस्‍्र्टखाप के कविया की लिया जावा रहा है+ 





३ > वही, प्रस्याक ८४००० (२६) । की ] 
, रें “ कत गुजर कविशो, भाग है, मोन "० दत्ताई जन इवेताम्यर कास्फेन्स, वस्यर्, ० 
छह४३ 


३ - वही, पृ+ २१७। ४- वही, पु० ४०८ । पं नल 
५- इनिमशी-हरसा चण०्पुदयात्तम लाल मेनारिया, सम्पादवीय भूमिका ! 
६० "सत्र भण्दार, थो विरधीध'द माँदर, जम्रपुर ६ 


स्लर्२७ ते 


“श्वजमाषा भें कृष्ण-काब्य की रचना का समम्द श्रेय श्री बल्लभावाय को होना चाहिये, 
क्योंकि उ्हाँ के द्वारा प्रवारित पृष्टि मार्ग में दीक्षित हो कर सूरदास प्रादि भष्टआाप के 
कवियों ने इुष्ण-साहित्य की रचना की । * विध्णुदास वी रचनाप्रा से प्रमाशित होता है 
कि ब्रजभाषा में इृध्ण-सम्बंधी काव्य-रचना का प्रारम्भ बल्‍्लभाचार्य के बृ दावनं-प्रागपन 
शोर सूरदाम वे जम से प्रद्धशतादी पूर्व हो चुका था ( विघपुटास का जीवन परिचय 
उपल-्ध नहीं होता, है। काशी-नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भकाशित खोज रिपोर्ट में प्रस्तुत 
विधणुदास इत महामारत-क्था के विवरण में इसका रचना काल १४३५ ई० भूचित किया 
गया है। र विणपुदास ग्वालियपर-नरश हू गरे दर्तिह के समकालीन थे, जितवा राज्यारोहए 
१४२४ ई७ मे हुफा थए॥ 


४२. ४ । विछपुटास कृत निम्नलिखित रचदाए उपलब्ध होती हैं -- 


(१) महाभारत कथा २० का० १४२४ ६० 

(२) रुक्मिरणी मगल, 

(३) स्वर्गारोहण अथवा स्वर्गारोहस पर्व, शोर 
(४) स्नेहलीला (भ्रमर गीत)। 


४३ ४। उक्त रचनाप्रा में रुक्मिणी मगल मगल का-यनरम्परा में प्रौर स्ने ह-लीला 
अमर गीत परम्परा में लिखित हैँ। इृष्णुलाब्य मे अ्चलित इत दो प्रधान परम्पराप्रो क 
प्राचीन रूप भी विधणुदास को रचनाप्रो मे ही उपलब्ध होते हैं । 


४४ ४ । १६१२ ६० को खोज रिपोर्ट में रुकिमिणी मंगल का झातिम पद इस 
प्रवार है-- 


महलन मोहन करत विलास । 
बहा मोहन कहा रसत रानी ओर कौउ नही पास । 
झुकमन चरण सिरावत पिम्र के पुजी मत की झास ४ 
जो चाहे थि भौ अप पायो हरि पति देवदी सास । 

' तुम विनु और कौन थो मरो घरत पताल प्रकाश ॥ 
पल सुमिरन करत तिहारो मसि पूस परगास घ 
घट घट व्यापक प्रतरयामी सर सुखरासी ॥ 
विष्णुदास रक्मन अपनाई जनम जनम वी दास ॥ 





१- हिदी साहित्य का भात्ोचनात्मक इतिहास, डा« रामकुमार वर्मा, पृ० ५११३ 
३-० हस्‍्तलिवित हिंदो ग्रथों की रिपोर्ट, १६०६ ८, सं० २४८ पुृ० ६२) 


है « सूर पूर्व ग्रजभाषा भौर उसका साहित्य, डा० विवप्रसाद लिह, हिप्दी प्रधारक 
पुस्तकालय बाराशसो, वृ० १५३ + ल्‍ 


४ - गोस्वामी राधारामचरण युदावन की प्रति, खोज रिपोर्ट, द० २५२ ३४ 


++ रे२८ ++ 


४५ ४। उकते पढ १६२६-२८ गी धोज रिपोर्ट में निम्नतिधित रूप परप्रांत 
होता है-- 


मोहन महतन वरत व्रिलास । 

कनक मा दर मे बेलि मरत है ग्रौर कीउ नहि पास । 

रुफ्मिनी चरन सिरावे पी व पूजी मन वी प्रास । 

जो चाहो सो परे पावो हरि पति दववी सास ॥। 

तुम बियु और न कोऊ मेरो घरणि पतातल प्रवास । 

निस दिन सुमिरन करत विहारों सब पूरन परवास ॥! 

घट घट व्यापक अ्रतरजामी त्रिमुवन स्वामी सब सुसरास | 

विष्णुदास रकमन भपनाई जनम जनम वी दास ॥"* 

४६ ४ । श्री श्ष्णानद व्यास मे रविमणी मंगल विपयक विध्ययुटास के पनेर 
पदी को सकलित विया है * जिनके बतिपय उदाहरण श्स प्रयार हैं- 
मोरो स्पिरा 

प्रधम ही गुर के चरणन वन्दत गोरी-चुत्र मनाइये । 

आद ही विष्णु जुगादहि प्रह्मा शंकर ध्यान लगाइय॑ । 

देवी पुजन॒ कर वर मागत बुध अरु ग्यान देवाइये । 

ताते सुख भ्रति हावे ग्रब्रे श्रानद मगल गाईये ॥ 

गौरो लक्ष्मी सुरराहं सरध्वती इन हुँ सीश नवाइमे + 

चद सुरज दोउ गगा जमुना जिनतें श्रति सुख पाइये 

सत मह॒तन वी पद-रज ले मस्तक तिलक चढाइये । 

वि्णुदास प्रभु प्रीया प्रीतम को रुकमनी मगल गाइये ॥॥ 

कृष्ण बिरह॑ रुकमणों को 

नहीं श्रायो री बे श्याम सुदर ब्रजवासी ग्रजहु अरी । 

व कोन सुने कासो कहां सदन निशदिन रहत उदासी ॥ 

अरी म राह तकेदा तकते रहिहु हरि दरशन की प्यासी | 

है कोइ राहो श्रान मिलावे पुरण ब्रह्म ग्रवनाशी ॥ 

परी वाहे सेश महेयी सुरेश रटत है ब्रह्मा पार न पासी ॥ 

इंद्धादिक की कोच चलावे शकर करत खबासी 

एरी जात न लगे सोइ तन जानत अनजानत की हासी ॥ 

विष्णुदास प्रभ्ु के बिन देखे लेहु करवत काशी ॥ 


तीन -+-त+ 


१- प+ गरापतिलाल दुबे, गदवापुर ग्राम, जिला सीतापुर, खोज रिपोर्ट, सं० ४६८ ए*», 
प्रृ० ७५६ ६०। 


२० संगीत रकमणी मथल, कृष्ण्ान-द व्यास, घडो बाजार के चाता, कासगिज के पास, 
कलकता, सं० १६३ (१-६) ? पृ० ४। 


वा शक 


४७ ४। धोहष्णानाद व्यास द्वारा संकलित समत रक्मिणी मंगल में विष्णु 
दास के "४९ पट का समावैद हुप्ना है । 


४८ ४ विषुदास इत रुविमणी मंगल को एव प्रति पनृप सस्दृत पुम्ततालय, 
बोवानेर मे * और एव प्रति राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिध्ठान, जोधपुर के वेद्रीय पुस्तका 


लय में ९ भी उपलप है। जाधपुर को प्रति म प्रारम के १४ पत्र प्रमाप्त हैं। जोधवुर की 
प्रति का प्रा तम प्रश्न इस प्रकार है 


] पर राग परज 
मोहन करत विलाभ महल में + 
देक-- कनक मदर म केल करत हैं। भौर कोई नही तीजा पास ॥ 
स्वमनि चरन पलोटत पीय के । पूजी मेरे मन की आस ४१॥ 
जो चाहै थो साई पाईयो । प्रभु पति देवकी सास ॥ 
तुम बिन और कोन था गरे। घरनि पताल अकास ॥ 
पल पल मुमरन करत्त तिहारी | सुनि प्रन परकास ॥ 
घट घट ब्यापक अ्तरजामी । त्रिभुवन स्वामी सुख की ( सुख की ) 
रास ॥ 
चिप्तुदास रुवमनि भ्रपनाई । जगम जनम थी अपने दास ७ 
जो कोई सुने प्रीति सो । मगल पूरे सब ही मन की श्रास ॥ 
ठडीराम सुप दियो कृपा कर । विष्णुदास कु आप प्रकास ॥१२१॥ 


के 


इति श्री विप्नुल्‍स जो कौ रुतमणी मगल लिख्यते ॥ शुभ भूयात्‌ वाचे ध्याने राम राम ॥॥ 


याहश पुस्तक हृष्टवा ताइश लिपितं मया | | 


यदि शुद्ध प्रशुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥१७ ८ 
शोहा ह 


कर कुबजा कटि कुबरी, उघ मुपी द्वि नेंन ॥ 
हम कध्टम 'कीर पुस्तक ली(पै।, तुम नेके रपाये। सन हरा 


हस्ताक्षर बलदेव कृत भलव्‌र नप्र मष्ये । शुभ भवतु ॥ 
+ 


४६ ४) विध्गुदास कृत रक्मिणी मगल को उक्त जोधपुर की प्रति से प्रकट होता 
कि यह रचना विश्िन्न रागों में गेय १२१ पढ्ों में पूर्ण हुई है । 76 

हक किसका 5 

१- प्राचोन काव्पों को रूप-परम्परा; श्रोप्नगरचन्द माहटा पृ० ४३ ॥ 
२ प्रयादू १२६०० ॥ 


ड् 


ज-+ रे३० -- 


५० ४। विषपुटाग्र इृत रफिमया मंगल थी आ्रादा प्रतियों में धनेर पाटापर है 
जितते चात होगा है ति इस रघना वी गस्यायए़ प्रषार रहा है।प० गशउतिवात दुई, 
गहवापुर वी प्रति बो व (पु) मातते हुए रघना के प्रीतिम प८ वे पाठास्तर इस प्राए हैं 


"मोहन महलन" "करत विलासर २ 

उकनार मा दर) में बेलि' व्रत "है *झऔौरष कोउ' नहिं*' पास ! 
रुतिमनी '" खरन मिराव ****पो के १३ पुजो मन वी झास 

जो चाहो"** स्तो** *झये पावो*६ *०हरि पति*९ दववि १6 सास 

वुम बिन"? झोर१* ११न वोऊ) * मेरो*१ घरशि२१ पताल मवास ६ 
इ४विस दिन२* सुमिरन१९ फरत*० तिहारो*5 सम२२ पूरन?*परवास ।37 
घट घट व्यापक ** भ्रन्तरजामी १ जिमुवन स्वामी १४ सब३४ घुस रास ।7 
विष्णुदास ३० शकमन3ष श्रपताई २ * जनम जनम वी दास *7। 


१-छ«प० महलन मोहन ध० मोहन करत । २०२० पिला भहसन में। प्रागे 
घ० प्रति मे देक” पाठ है। ३-श० कहां मोहन | ४-क्ष० कहाँ, ग० से ॥ ४०ख ० रमन, 
ग० घ० फेल ॥ ६ छ० रानी ।७ धन०है, स० प्रति मे यह शप महों है। ८-ग० धोर। 
$-म० कोई, घ०कोई | १०-ख० घ० नहों, ग० नहीं तोजा। ११-ख० रक्‍्सर, ग० दश्समिं 
घ० रुफपनोदी (लो) के ॥ १२-छ० सिरावत श० पलोदत, घ० सरावत ॥ १३-छ० 
दिप फे, ण० पीष के ध० में पह रूप नहीं है। १४-ज*« ग० चाहै, घ० मांगा | १५-छ० 
ये सो ग० थी सोई, घ० सोइ । १६-ख० घब पायो ग० पाईयो, ध० प्रभु दिगा। १७-सख० 
प्रभु पत्ति / १४-ख० भ्र० घ० देवकी । १६ ख० बिनु । २०-म ०भौर १ २१-ख० कौन यो, 
शण०्च० कौन था।। २२-ग० मेरे, घ० में यह रूप भहों है। २३-ल० धरत, ग० घरनि घ० 
घरन । २४-ण०ध०प्रकाश । २५-ख पतन पल, ग०घ० पल | २१-ग०घ० सुमरन | रे७-घर 
करू ] २८-ग० तिहारो, घ० तिहार। २६-ल० सत्ति ग० सुनि घ० पुरण ३०-ख० पूस, 
घ० पुप॥ ३९०७० परगास, घ० प्रकादं । ३२-ख० ग० घन व्यापक ( २३-स० 
झातयोमी घ० भतरजामोभ । ३४-छ़० सें यह रूप नहीं है, घ० भुवन स्थामी। 
३४-०० में यह रूप नहीं है घ० सब । २६-स ०्सुवरासो ग* भुद् को “मुख को” पाठ को 
लि०क० ने भूल से दो बार लिखा है )) ३७-घ० पिप्तुदास रे८-ग०घ० रक्‍मनि ) ३६०१० 
यो बोली । ४२-छ० दाती श० प्रपनी दास 


४१ ४। प्राप्य समस्त प्रतियो के शाधार पर द्रजमापा के प्रषम महात्‌ कवि की 
शोकृष्ण एविमिणी विवाह प्म्बधी प्रदम ग्रजभाषा-कृति का विधिवत सम्पादन प्रपेक्षित है। 





१- प्रति परिचय--+ 
स०- हिंदी खान रिपोट का० नाओ प्र० सभा, १६१२ ६० को प्रति। 
श० “राजस्वान प्राच्य दिया प्रतिष्ठान, जोधपुर री प्रति 
घ० >धोहृप्णावद ब्यात्त द्वारा सकक्‍लित, सयोत दश्मियों मथल का पद | 


+- रे३१ +« 


विषणुल्म ने ”झव्रिमिणो मगतन! भौर स्नहलीता के रूप में अ्मरगीत कराये लेखन की 
परम्परा प्रारम्भ को जिश्रक्ा पालत सूरदास, सुलसीटम, नान्‍टास, एथ्वीराज, नसरहूरिलास, 
और रघुराजसिह प्रादि प्रनेक कवियों ने किया । 


(२) महाकबि खरदास कृत रुविमिनी-संगल 


५२ ४) महाक॒दि सूरदत्त ने भपने सूरतर ग्रय में कृष्ण रंविमणी विदाह्‌ 
प्रसग का समावेश “इंव्िमिशी मगल!! क प्र तगंत क्या है । हे 


प्३ ४। सूरदास जी ते भणस के प्रारम्भ में मगलचरण के अ'लर्गेत लिख है 


अ्रय रविमनी मगल, राग विलावल 
हरि हरि हरि हरि सुमरन करा हरि चरशार्सदद उर घरो 
हरि समरन जब रुकमिन बरो । हरि किरपा कर ताही तब बरो । 


प्र ४। सूरदास जी ने मगल के १एम्प मही इस प्रन्‍५२ बा क फल वा संकेत दे 
दिया है । तदुपरा/त इसी पर में कथा का प्रारम्भिक भाग भी दे दिया है, लिसमे शिशुवाले 
द्वारा बरात जोड १ भाने तक का वग्णन है ॥१ 


४५ ४। राप सारग के भ तर्गत रुविमिणो की ओर स ब्राह्मण क द्वारा पाती 
भेजने का वशान है ।*२ 


४६ ४। श्रीमद्भागवत में रक्सिणी का सन्देश भौछिक है । सुरदास जी न रविपणी 
द्वारा पत्रिका भेजने का चित्रण किया है, साथ ही मौखिक स्रन्टश भी मजा गया है-> 


पाती दीजी स्पाम सुजाने । 
मुख सादेश सुनाय दीजिश्रो विनय सुनो हरी काने ॥ 
बाचत देग श्राप जदुदायक धीर धरो मेरे भाते ७ 
सममभत नाहिं दीन दुख कोऊ सिह मक्ष शगाल के पाने ॥ 
मन मत कू देत मूढ मन मृगमंद रज मे साते ॥ 

_... कब लग दोस सहु दरपाल विन होब मोल वित्त पाने ॥ 
सूरदास प्रभु भ्रधर सुधाधर हरपि दोगो जी दाने ॥3 


१४७ ४ भागे सूरदात जी मे रागविलावल (३ पद) भौर रा जेत शो के प्राढ पर्दो 


॥।॒ 





१-सूरतागर, प्रध्याय ५२, पद स० ११ 
२*चही, पद सब्या २। 
इन्यदही, पद सडया ३ ॥६ १ 


६3] 


ल्‍-> २३९०५ 


तप पत्रिका प्रसंग वो हो घताया है। इस प्रमंग में ताइ पत्र पर सस्ते लिखार भी भेजा गया 
है | लिखित सम्न था प्राप्ति रे डिना वर बा धघातरा निव्सित नहीं बाला जाता इसलिए सूरटाम 
जो ने यह योजना वी है ।१ 


भ८ ४ । गूएापजों मे श्रोदृष्णाज प्रति रढिपणा ने प्रम बा वितरण हऐते हुए 
शविपणी से बह्लापा है कि उसके पास हा ता यह श्रीदष्ण से मितते हे लिए उठ जाते । 
उप्ने गपु में भ्रोहप्ण से पैर हिएा इसतिए वह बाघुक प्रास महीं छहुज़ा चाहता। 
शंकिमएणो दुख वे *वारण विष क्षा सेना बाहुदो है प्रवष्रा धरती फरे तो उप्त्रे समा जाता 
चाहती है--- 


राग सारग 


सख्ती री पर हों त्तो उद्चि जाऊ । 

जहा वे बसत नन्द के ढोटा हू ढ लेऊ सोई गाऊ ॥ 
कोजे खेद भइ जो ऐसो कहो तो विप फल खाऊ। 
हिरदे मरे दोऊ जरत है गहरी मे गे ठाऊ ॥॥ 

बयु बेर क्रियो जद॒पति सो ठादी हू न ठराऊ । 
सूरदास प्रभु भ्रसुर विवाहै घरनी फाड समाऊ भर 


३६४ ।ढ श्रोदृष्णा रविमिणी वा से देश सुनते ही ब्राह्मण गो रप म साथ लेकर चल 
बडले हैं। भ्रोद्ृण्ण बार बार भाख[ में प्रासू भरवर रविमणी क दिएय म॑ पूछने हैँ भौर वलदेव 
से तुरात सेता लेकर पहु चने के लिए वहते हैं ।रे 

६० ४। भ्रोज्नप्णा दुन्लनपुर पहु चते हैं तो! शविमणी सहित भगर के सभी मर्नारी 
बहुत प्रणाम होते हैं। राजा भोष्मक भो थीह्ृप्ण का स्वागत-सप्कार करत हैं।* 


६१ ४ । दविमणो ने घूप दीप झोौर पूजा की सामग्री लेकर दवी के भा दर में पहुंच, 
पूजा कर देवों से कुष्ण वो वर ल्‍प में श्राप्ति के लिए प्राभवा की। पूजा कर रुतिमणां 
बाहर भाषी तो उप्तरी सुदरता देखकर समस्त सुभट भाहित हो गए पौर उनके धनुप नीचे 
जिए गए । इसी समय कृष्ण से भ्राकर रुविभरएी को पपने रुप में देखा लिया इस विपय में 
कवि ने लिखा है--- 


शिव को पूजा कंवरि झ्राथ, कर गहि हरि तब लई उठाय | 
हरि मुज भरि भेटि भली मात, सकल सभा देखइ पद्धतात । 
कोछ मारे कौउ गए जु भाज, शिभ्रुपाल कर मुखमिरस लाज । 
६२ ४४॥। युद्ध में शिशुरात प्रोर जराधक्षप सहित सभी राग हार गये । शप्ण शौर 
बलदेव के सामने उनको एक ने चसी । दम लड़ने के लिए कृष्ण को भोर चत्रा, मादो पतग 


निज 
१-० पद सहया ५३ २- पद सख्या ६ ॥ 

*« दे पद सहया ११३॥ ४- पद सस्या १२, १३। 

कु 


+-२३३०-- 


दापद व पास जा रहा हो । श्राइप्ण खद्भ लेबर उसको मारने लगे तो रजिमिणी ने क्षमाणन 
के लिए वितय की । झूम ने भी इंष्ण को विनती की | रृष्ण ने उत्तरों क्षरा तर 
दिया । रकम लज्जा के कारण अपने नगर मे नहीं गया और वन म॑ रहने लागा। राजा भालम 
ने झ्राकर्‌ रुकम को उस स्थान का राज्य दे दिया। इंष्ण द्वारिका लौर आए ।* 


६३ ४। विजेता इृप्ण को रविमिणी सहित पाता हुप्रा दखकर द्वारिवावासी बलुत 
प्रसान हुए। घर घर वटनवार झौर स्व॒ण कल सजाए गए, चौक पूरे गए झौर बदला स्तम्म 
खड़े शिए गए । सारे नगर में उत्साह वा वातावरण छा गया «* 


६४ ४। तदुपरा त दृष्णा सक्िमगा के वि्राह को वरशान है । इृष्ण सविमणी 
ख्यूगार सजा कर विवाह मण्डय मे प्रव॒ करत हैं, रीति पूथक विवाह हू ता है और ब्राह्मणा का 
दान दिया जाता ै । रक्मिणी मगल के झत में कदि ने लिखा है कि विवाह के भवस्तर पर 
दो जाने बातो ' गार” कृष्ण का क्या वह कर ट जाय>+- 


राग सोरठ- 


तोहि गार कहा वहि के दीजिए । 

५ जगत काको नाम लीजे सात गौत बिन जान ही ॥ 

बिन रूप जिन प्रतुहवार औराह क्यो बखानही । 

जब सुथ रही तहा सोथ पायो बिन सुने कहा वीजिए ॥॥ 
बले जाउ जादाप॑ति विहारे गार का बहि दीजिए । 

तरो माय सकल ज॑ग खोयो सो को जो मिलके न विगोयों । 


६५ ४। मूरमागर व दहप्र स्वाच फे ५५वें अध्याय मे राग मारूक श्रतपत 


भ्रदयुग्गन ज-म का वराद्‌ है। इसी पद मे पअसुर हारा प्रद्य,म्त का उठा ल जान समुद्र मे डाव 
दने गोर मनो + निततन प्रादि क्रा वंणन है- 


राग मारू 


अशुस्त जन्म चुम घडी हम्ना हो बाम औतार लियो । 

विधिवत यह वात जग तात समूल रहै रूप दोऊ। 

पृथ्वी प॑ भ्रसुर संश्रम भयो अति प्रशल पुन समृद्र ते डार दीनो । 
मच्छ लियो भक्ष सो मच्छ मच्छो वहो असुर पति कु सोल चढुत को ना , 
मच्छ के उदर तें बाल परगट भयो वहौरि झसुर बामवत! हाथ दीनो। 
कहो यह वाम परनाम तैरो पुस्प बचन नारद सुमिर ऋत सू लोना । 


१- पद सल्या १९। २- पद सम्या १७ १७। 


--३३४- 


अयो सच तणण जब नर तासू कायो दस्मनी मात हरि तात तेरो 

नाम मम रित विदित वात जानते जगते बाम तो जाम “यू पुरय मेरो 

प्रमुर कुमार पर दार देहू विद्या में तुम्हे बदाई। 

बिना बिद्या उम्र जोत सत्र नहिं मेद वी मात राव गहि सुनाई । 

प्रधु मन सवल विधा समझ नारि सू अमुर सू जुड़ मांगी प्रचारी 

बढ़ तरठार लिया मार ताए तुरत मुरप म्रावाश जघुनि उचारी। 
हरि श्रावाश मग ज ये हारावती मात मंत्र भ्रति ही बदायो। 

भयो जदुच॒" प्रति रहस मयो जाम लियो सूरजय मं गलाचार गायो । 


६५ ४। सूरदास जा ने श्रामदमापवत ते दणमछ्ताव के ६० वें प्रध्यापक 
अनुप्तार रतिधणा व। भक्ति पराक्षा वा वर्णन भी गिया है। 


६७ ४। इस प्रदार तात होता है किमसूरसागर व्‌ प्रतगत 'शविमेणा मंगल! 
एक स्वतञ्ञ रचना की भाति महत्वप्ररा है। श्रीमद्भागवत रचना वा मुलाधार है बितु कवि 
का मौलिक उद्भपनाएं भी कप नहीं है। या रविमणाो बा सदण मोलित व साथ ही 
पश्रिका रूप में होना, श्रीकृष्ण को लम्न पत्र प्रधित बरना शक्मिणी वह उड़ बर श्रीकृष्ण बी 
समीप पहु चन की इंच्खा व्यक्त करना प्रौर श्रीकृष्ण को विवाह क॑ प्रवमर पर 'गार' सुनाते 
हुए लौविक विधि का निर्वाह करना, प्रादि । 


महाकवि सूरलाप्त ने विभित शाधशत्रीय रागा मे गेय झविभिणो मंगल थी रखता कर 
विधषुदास द्वारा प्रारम्भ को गई क)प-यरम्परा को भागे बढाया है । 


ि (३) नन्ददास कृत स्विमणी मंगल 


६ह. ४। कविवर नददास ने श्रीमदृभागवत के प्राधार पर १३३ दोहा छादों में 
“रजिमएणी मगलः को रजनां की है। प्रारम्भ मे मगलाचरण के प्रतेगत क्रमश ग्ुछत स्तुति 
और श्रीकृष्ण का स्मरण क्या गया है ।* 


६६ ४८४ रुविभणी मंगल का प्रपर नाम कवि ने 'रुक्पिणी हरत दिया है मोर 
इसरी महिमा इस प्रकार दतनाई है-- 


रुविमणा हरन पुनीत, चित दे सुन सुपरावें। 
जाहि मिटे जम चास बांस हरि के पद पायें ॥९ 


७० ४) कवि न रकम द्वारा शिशुपालहि को देत” को बात सुतने पर 
हविमशी की भवस्था का जित्रण प्रारम्भ मे किया हैं। रुक्मिणी इस ग्राघात को न तो सहन 





* गुद भम्घा-१ 3 २-घद सें० २; 
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कर सकता है भौरत विसी से इस विषय में कह सकती है। कवि ने स्विमणी वी इस 
अवध्या का विस्तृत और मामिक चित्रा किया है (" 


७१ ४। रूविमग्गी ने आय बोई उपाय ने दखकर थीरृष्ण के नाम पत्र लिखा ३ 
झुकिमिणी ने ब्राद्मग का बुलावर झपनी बात समझा कर कही भौर पत्रिका ृृथ्ण के 
वास भेजी ।३ द्राह्मण रुविमणी की दुखित भवस्था देखकर भौर धं।हृप्ण के चरणों स प्रीति 


रखता हा पवन वेग से द्वायाका पहु चा। कवि ने प्रसगातुसार द्वारका का रमणीय चित्र प्रस्तुत 
किया है । * 


3२ ४१ विप्र न बिता कसी रोक टोऱ के हृप्णक महला म प्रवण क्मा। कृष्ण 
न उठ कर ब्राह्मण को प्र बादना की प्रौर ब्राह्म॒रा क पर धोय॑। थिप्र को स्नान करवा कर 
उत्तम बम्त्र पहिनाये ।४ कृष्ण ने मानपूचक खाने पान करवाकर ब्राह्मणास पूणा कि वह 


कहा से झाया है ? तब ब्राह्मगा न श्रीकृष्ण को वस्त्र क॑ किसारे से खोलकर पत्र या प्रौर 
उन्हाने पढ़ता प्रारम्भ किया-- 


श्रो हरि हियो सिरावत लावत ले ले छाती । 

लिखी विरह के हाथ सुपाती भ्रजहू ताटी ॥ 

हिय लगाय सचु पाय, बहूरि द्विजवर को दीनो । 
रुकमिनि श्र सुबन मीनो प्रुनि हरि श्र ठुबन भीना ॥ 


७३ ४, श्रीकृष्ण प्रपनो भ्रश्न धारा के वारण स्विमनी वा पत्र नह॑ पढ़ सके 
इसलिए द्राह्मण ही पत्र पढने लगा | रुक्मिणा ने प्रारम्भ में प्रपता परिचय देकर कृष्ण से 
निवेदन क्या कि वे सविमणी का उद्घार करें ॥९ 


७४ ४। रूबिमणी मे भागे लिखा कि रूक्‍्मरा तिशुपाल के साथ उसका विवाह 
करना चाहता है तथा उप्तके माठा विता भी दिवरन हो गये हैं। यदुव में उ पश्न कृष्णा रूपी 


हस # प्राप भपने बल का विचार करें भौर शिशुपान रूपी कोवे को नप्ट करें। पम्त में रव्मिया 
मे प्रपते पर मे लिखा-- 


जो नगधर, नन्दलाल मोहि नहि करिहौ दासी । 
तो पावक पर जरिहो बरिहों तन तिनका सी । 
जरि भरि घरि घरि रेह न पेहो सुदर हरि वर 
पे यह क्यहु न होय स्थाल सिसूपाल थछुए कर धप 
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७प् ४ । श्रोइष्ण ने रक्िमिणा का पत्र सुदकर भ्पना छाता वे ध्याया घोर हकम 
पर ब्ोषित हाते हुए सारथि में रव मगाया |! श्लोकृष्ण पवन व समान गति धारण करकुटन 
पुर भ्राये +) यहा दुल्हिद स्त्रिमण। घर ग्रागन मे घुमता हुई इस प्रकार तड़प रहा थी जेस थोड़े 
जन में सू+ वी गरमी में मछला तड़पती है। ) रक्मिणा भ्रद्टालिका पर बार बार चटती हुई 
भरोजें से भाझती है, माना तृषित चकारी चद्ध के उदय हुए बिना भातुर होती है ।४ 


७६ ४३ ब्राह्मण चलता हुप्न। प्रात पुर में पहु या । रुशिमिणी ते उसके प्रसने मुख वो 
क्र धोौरज धारण किया । रक़िमेगी ब्राह्मण से पते नहा सकती है झौर विचार वरती है 
कि गहयण प्रमृत सीचेगा प्रथत्र विष मे शरीर जलावगा * ब्राह्मएं न जब हरि के भाने वी 
सूचना दी तड माता रूजिगणा के वाए लाट पाग्रे ।  हक्मिणों ब्राह्मण के पर। पड़ी | कवि 
बस पिपप्र मे कटता है-- 


“दियी चहे कठु दिजहि, नदी देग्या तिहिं लायर' । 
तब उठि परायन परी, भरी ग्रान द महा इके ॥ 

सर नर जाको सेवत, सेवेतह नहिं लहिये। 

सौ लक्ष्मी जिह पाय परत, उनतावी का कहिये ॥९ 


७७ ४॥ नगर व लोगो न श्षीकृष्ण कद आया हुआ सुनबर उसे के दान किसे ९ 
श्री।ध्य के 'भील भोर सौदय से लोग बहुत प्रभावित हुए भौर रक्मिणों के बर रूप मे श्रीहधा 
यो हा योग्य समझने लगे। लागा ने रबमी, दिशुपाल भौर जरास'ब की निटा की । 


उप्र ४। रुविपणी नगर व्‌ बाहर प्रस्वित्रा दवी की भधर्चना हेतु लली | एविमणी 
ने विधिवई देढा ब६ प्र७0) व न और प्र पल) व । इकि्एणी जारो प्रौर से सुभठ भेनियो 
द्वारा सुररीातव था । 


७६ ४। मम्दिवा न भी प्रम ने होकर रुजिमगा से वही वि वह प्रभो गोविदव द्व 
या प्राप्त + या | एज्मिशी बनारष प्राप्त +र भस उत्तायूर्यव माँ देर से निकली । रुज्मिणी ने 
बा र प्रावर सृठ मे घू घट पट खाला ता मं ह वी शाभा इस प्रतार प्रव॒ट हुए जैम प्राक्षश में 
चद्र उदित हुए! हो | दविमापी क कटशरूपी त्तारा स घायच हाकर राजा गिर पड़े । श्रोडृष्ण 
ने इसा सत्य समापर झापर एप्िप्रणी का हरेशा किया | राज) लोग टकतवों घगा पर दलते 


ह₹* गय माना उहन ट्गमूरि खाई हा।६ कृष्ण इतिमशों वो प्रपत रथ में बढ़ा कर 
सेचत । 


१-३ ०६ ७६ ६ रेचछतल मे ७५१ 
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८० ४। जरास 4 जैप राजा कृष्ण 4 पीछ दोड जम पागल दुत्ते सिह के पाछ टौडेत 
हैं। शजुप्रों का भारी दत देखकर बलटव ते इस श्रद्वार युद्ध क्या जेंस मस्त हाथी तालाब 
मे प्रवेश कर कमल दल का रोंट डालता है । जगवघ और टिलुपाल का मान मर्देन हान पर 
रवमी कृष्ण स लड़ते के लिए प्रागे बटा । क्रृत्ण न उत्तका परास्त कर लिया और मस्तक सू ड 
कर उस छाटा । * इस प्रवार सब राजाग्रो को जीत कर दृष्ण गरविमणा वो ले आये प्ौर 
उम्रस विधियूव क विवाह किया । इस विपय में कवि ने लिखा है-- 


इहि विधि सब नूप जीति, हरी रुत्मिनि ले आये । 

विधिवत्‌ क्यो विवाह, तिटटू पुर मगल गाय । 

जो यह मगल गाय चित दे सुने सुनावे 

सो सब मगल पावे, हरि स्मिनि मन भाव ॥। 

हरि रुकमिनि मत भावे, सा सब्रके मन भाव 0 
ददास अपने प्रभु को, तित मंगल गावे ७ * 


८१ ४। कविवर नादटास न भपनी रचना मे विष्ण्पुटास प्रीर सूरदास का पद 
पद्धति के स्थान पर दाहा छ दा का प्रयोग कर नवासता उपस्थित की है।कविय रचना 
का नाप 'रविमणु पणल व साथ ही दुक्मिनी हरन! भी दिया है। 3 द्वारबा-वर्णन्‌ 
कवि की वला का एक उत्तम उदाहरण है ।४ थी कृष्ण की प्रतोक्षा सें रविमणों दो विषलता 
का चित्रण भो मामित हुप्ला है। * नाददास ने रचना क प्रात मे श्रीइंष्ण द्वारा रत्रिमणी 
से "विधिवत्‌ क्यो विवाह! का भी स्वध्ट निर्देश क्या है। ६ 


(४) न(हरि मसहापात्र कृत रुक्मिणी-मगल 


<२ ४ । नरहरि का जम गाव पखरोनो (राय बरेला) में सव्‌ १५०५ इ में 
साना जाता है। इनका सम्पर्क बादशाह हमायू , शोशरा*, सजीमनाहं, भ्रक्वर आर रीवा 
ज्रेए रामचाद् प्रूदि कई झसय सरहु थ॥। सम्राट प्रतदर न इनका विनुप सम्मान 
किया और इहें महापात्र की उपाधि भ्रदात की। अहत हैकि नरहरिक भनुरोघ से ही 


झकदर न गा वध बन कर त्या था। ? नरहरि को पृत्यु झव १६१० ई० मे मानी 
जाती है। 





१ छुदस० १३० । २ छा सरया १३१-१३३ । 
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७ हिंदों साहित्य का भ्राचोचनात्मक् इतिहास डा० रामबुभार वर्मा घु० ६०१। 
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८ ४ । मरहरि महापात्र बृत शविमछा ७ गण! भौर प्रनर हुुट छा प्रद्मिप् 
हैं। १ इनडी 'छ उप मीति! भौर बवित सेप्रह जावर रचतायें भा जड़ा जाती है। इन रत 
माप्रो में नाप्ता से ज्ञान होता है वि ये तरहारि के हपुर छ ।म हा साइन हैं। 


८ड ४। खविमणा मंगत मे प्रारस्म मे गणपति, गोरा भोर ध्रह्ता को बहता 
है। तद॒ुपता/त बु-दनपुए मे राजा भीष्मराय द्वारा स्ररिबाए देखर गरिमिणो व विवाहर्ग 
विषय में विचार गरन ह। यान है। रचरूया थ्रीह॒प्ण भी नि ॥दरर्ता हुप्रा टैपय-्च” में 
डत्पन शिशुपाल को ला पत्रिक्ष भेज टता है । 


घ५ ४। तिशुपाल पघ्रनक राजाप्रा घौर सनिषों सहित विवाह मभ॑ लिय इुम्दनपुर 
पहु चता है तो रुविमणा बहुत दुवी हाती है पर श्रा कृष्ण के वास सट | भजती है *- 


बेठि एकातहि रुवुमिती विप्र बोल्ाऐठ ) 
दवन मान निहोर सदेश घुलाऐस ॥ 
जदुपति कहकर मुद्दरी पाती दी हेड । 

सजल नऐन पग्मु लागि सो घिनती वी हेउ ॥ 


८६ ४। विप्र रुक्मिणी वी पत्रिका लेक्र वृध्णा #॥ पास १ह च जाता हैं पौर कृष्ण 
बुदनपुर के लिये प्रस्थान करत हैं। विप्र लोट कर सकेत में ही रविमणी वो भ्रागीर्वोट देता 
है । इस प्रसंग में रुविमणी वी धवस्था क। वितरण करते हुए बदि मे जिश्षा है -- 


हि बिचारे मुख निहारे सवुचि मन हो म॑ रहे 

दुख घुख मिलन विश्रोग श्रव दुहु विप्र मोसो का कहे। 
दिज कह सेन छुलाप सुदर पाइ पति शुद्ध पाइपा + 
जनु रग पाए रतन रुकुमनी प्रगट जदुपति प्राइया । 


छक७ ४ । श्रा कृष्णा के कुमनपुर में घरागमन पर राजा भोष्मक भौर नागरिकों ते 
उनका स्वागत स्ा। कृष्ण ने बहुत सुख माना श्रौर जरास पथ शिशुुपात का प्रत समभा-- 


आएउ भीखम निकट सो माथ नवाबंउ ॥ 
रहेउ दोउ कर जोरि चरन चित दी'हेउ । 
मोर जम हरि प्राहु क्रीतारथ कीहेठ। 
रुकुमहि दुण न लाइ सो हरि परितोखउ । 
कहेउ भरम सब भेद गोविदहि तोखेउ । 
हेरि पुनि कीह सतोख बहुत श.ख माने । 
जरामय तिच्‌ पाल काल वश जानेड 





“ भ्ररुदरो दरदार के हिंदी कवि, परिशिष्ट, डा० सरपृष्रसाव प्रप्रयात, लक्षमऋ, 
२००३ बि० ६ 
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छः ४ ॥ श्रोकृष्ण को प्राया हुग्ना जानकर रुकप्या ने सतिका को तेयार रहते का 
पाज्ा दी भोर गौरी का मण्डप बेर लिया । इंजिमशी न गौरीन्पूजन के समय वर छूप में 
इृष्ण हो प्राप्त करते कह प्रार्थना को वा यौरी ने परम ने हाकर इर्मिणा को उसकी मनो- 
कामना पूरी होने का वरदात दिया । गौरी मण्डर में झविमणी इृप्ण की भ्रतीक्षा में धारे 
भीरे चल रही थी तद कृष्णा ने आावर उप्तकी बाह पकड़ो और उसको रघ में ढेठा लिया। 
इस समय का वणानर्‌ ऋषि ने इस प्रकार किया है +- 


पायो जो सोभ सतोख मन महा भ्रतिहि बस देखहि खरी । 
जनु जुथ जबुक मध्य नरहरि सिघ आपन बलि हरी । 

शशि दूरी तजे से तिमिर पसरे भर धु घुधर सूकई । 

ले चाल रथहि चढ़ाइ रुकमिनी एक ऐकहिं बूकई श 


घ8६ ४। खवमेमा ने इष्ण का स्तिका सहित पीछा किया तब अरास घ ने उक्षफां 
समझाया किन्तु वह नहीं माना । रुक्मिणी युद्ध "ी श्राघका से विचलित हो गई । कृष्ण ने नाग 
वाश से रव॒मेया को बा'घ लिया । कृष्ण स्वम्ेया का मस्तक काटते लगे तब रुजिमशी ने दृष्ण के 
पैरो मे मस्तक रखत हुए क्षमा वी प्रार्थना को । श्वीकृष्ण ने दया कर उसको हटाटी मूछो भौर 
मम्तक का मुण्डन कर उस छोड दिया । 


६० ४ नरहरि ने बूष्ण स्विमणी विवाह का गाघर्व विवाह मानो है -- 


हरि रकुमिनि ले सग दुवारिका आऐस । 
की'हो गप्नप व्याह शुजस जय छाऐउ । 


६१ ४॥ यह रचना दोह। घौर चौथाई छ दो भे लिखित है | लिपिकोार के दाव से 
भने डी । में दत्य 'स! के स्थान पर तावव्य 'श! का प्रयाग हुप्रा है। कवि ने क्या के 
मादि #संगी की सवधा उपला फी है। इस विषय मेँ ढा० प्रानादप्रकाश जो दीक्षित का 
मत उल्पेसदीय है--/'नरहरि का रुविमिणी मगल तिश्चित रुप से एक राक्षिप्त रचना 
है, जिसम॑ घठनाग्रो का उल्नेख मात्र हैँ। उनको भावात्मक सोदर्योद्घाटन्‌ू की 
मनोरम चेप्टठा नहीं वे बराबर ही है।””" कवि की ऋतिपय कध्यगतव विशेषताएं 
भी हैं । यधा-- 


१ कवि ने दोहा चौपाई दो का प्रयोग कर एक नवीनता उपस्थित का है | 


२ नरहरिटास्र एक दरबारो कवि ये इसलिये दरबारी परम्पराप्तरा का छ््डें पूर्ण 
प्रनुभव था | तत्नु्तार प्रस्तुत बाब्य बे समस्त वर्णन्‌ राजटरदारी मर्याटापों वे 
सर्वधा भनुतूल है | 

३ कवि ने श्री कृष्ण रुविमणो के शिवाह बी * मच ज्याह' बताया है । 





१- बेलि क्रितन दक्षमणों रो जिश्वविधासपय प्रकानन, सोरवपर सम्पादरीय मृूत्रिवा 
पृ० १४८१ 


२४०७ 


(४) रघुराद/सह ऊत रृसिमेगी-परिणय 


६२ ४॥रघुरान गिह राव के महाराजा थे । प्रोर इगछा लू मे क्वाव १८६२३६० दवा 
मृत्यु व।त १८७६ ई० हैं। रपुराजतिह ब' पिता महाराजा दिश्यनाथ सिह भा बवि पे 
रपुरागमिह की रघदाप्रा बे नाप इस प्रत्रार हैं -« 


छुदर चतर, ( सन्‌ (८४७ ई० ), वलिता ( १५८० ई* 3 रतिनणो-वरिशय 
(१८४६ ई०) आ्रानादाखुनिधि (१८६५१ 5०) थामदुभागवत माहात्म्य (९ ५४६०), 
भक्तिविलास (१८६६ ई०) रहस्य पचाध्याया, भक्तमात्र रामन्‍स्वयचर (१८ ८६ ई०), 
दुराज वितास (१६७४६ई०) विनय माला, राम रतिकावली, (टूसत्रा) रचनारस्म 
८४) ई० मे हो गया था जि तु पृ (१६३५४ ई० में हुई ) गथशनक, चिश्रवृद्ध महा 
त्म्थ, मृंगपाशतक, पदावनी, रघुराज विलास दिनय प्रगा”, रामप्रप्टपाम रघुपति 
शात्र गगाशतक, घमविलास, शम्मुशतत, राजरजन हनुमान चरित्र, समरन्‍्गीत 
परम प्रगंध और जगानाथशतक। 


६३ ४। उत्त रचनाप्ना मे रामस्वयवर, राम प्रप्टयाम भौर रक्मिणो-परिणय 
मुष्प हैं। दक्पिणी परिणय का रचता वाल भादपट ुक्ता सप्तमी सुरूुवार वि० से० 
१६०७ है-- 


ओनइस से झरु सात, भादव सित गुर सप्तमी ! 
रच्यो ग्रय प्रवदात रविमणों परिए य नाम जहि॥ 
ढ“..- पं पालिसी 7 थे प्वतीस सात हैं भौर क्या का विस्तार म। कु प्र 
४ ४) प 2225 अब क7++ हत्या के दस 
देन कप धयतम बिया गया है।- 
प्रथम सर्म-प्रदम सण में ममताचरण के प्रम्तयत वेहाब, गणपत्ति, सरस्वती "ुअदेव पौर 
ग्रुढ का ब”ता है। इसी सग में कवि ने भपनी प्रसामव्य झौर गुर इपा घग महल बताते 


हुए लिखा है-- 
मम गत नही ग्र यन रच ये; चचछु शक्ति अगुस१र२ ५ 
बरणहू सकुमिणी परिणयों लहि ग्रुद कृपा श्रपार । 
जूष्छा व सथुरा मागमत तक की क्या प्रषम सग में वात है 
ट्रितोय सर्ग टित्तीय सगे मे बालयबन का मदुश पर झ्ाज्रमण, मुचठु ३१थया, जगासवम के 
भागे कृष्ण का. रणखाइ ? होना भौर इृष्ण बसदव का द्वारिया अस्थान वर्षित है । 


>सरननीननापिननगनमननमननरनमीनभानानगना। 
३ - प्रका० भारत माता प्रेस, रोवों १८८६, ई«। 


त्तीम संग इसप्रे द्वारिका का विस्तृत वखन है । 


तु सर्ग-बलराम भौर रवती का विवाह वर्णन । 


दचछ सर्फ-पचम सर्ग से काव्य की मून कया धारम्प होती है। यदुबुल के पुरो हूत गर्ग 
मुनि कृष्ण श्रौर रविमणी क वित्र ह का प्रस्ताव करते है | दामया प्रग्ताद वा विरोव 
बरता है । इस सर्ग मे स्क्मया की क्र रता वा वणान किया गया है । 


घष्ठ सर्म-इस संग में परारट जी रुविभणी वे हत्य मे इृष्ण क॑ प्रति प्रम उत्पन करने के लिये 
कृष्ण की वीरता गुण चल प्रौर शारीरिक सो *र्य का वणन करते हैं 


सप्तम सग-सप्तम संग मे रुक्मया शियुपराल का झुेकिसशों के जिये जग्न पत्रिका भेजना है । 
शिशुप्रास राजाप्रा सहित सेना सजा वर ब्ुदनपुर पहु चना है। रुक्मिण्यी विध्र के 
द्वारा प्रयना पत्र ऋष्ण के पाम द्वारका भेजती है| 


अष्टम सग-न्राह्मण वा द्वारका पहु चना । नार” भो इसी समय द्वारका पहु चते हैं भौर 
श्राजृष्ण के प्रागे रक्मिणीका नख विश्व निरूपण करत है । 


सजस सग इस सर्ग के श्र तर्गत विप्र द्वारा जी हृष्ण के ?रवार में रुविमयी को पत्र पटना प्रौर 
कृष्ण द्वारा रथ भे बे कर कु रतयुर पहु तया प्रौर विप्र से रुश्मिणी के विस्तृत 
समाचार प्राप्त बरना पालि वणित्त है । 


रक्षपु सब>इस सग मे बलराम का सेना सज्जा बर दु टनपुर पहु चना, भीष्मक द्वारा इप्ण- 
बनटेव का स्वागत करता, इृष्ण के हर्शन में प्रजा का भाना टत होना तथा रृष्ण 
के प्रागमत को सूचता प्राप्त कर रुजिनशों छवारा ब्िब्र क्री पट वे दता प्राईि का 
बणन है । 


एकादग सर्भ इस क्रग मे रकमेया का क्राधित होत हुए लिशुपाल क॑ शिविर में जाना विशुपाल 
के घमगकों की गर्वोक्तिण सतिक तेगारी, दकिगणी का अपनी साखियों, माता भौर 
रक्षको के साथ पर यात्रा करत हुए अ्म्विकालय जाना प्ौर इृष्ण द्वारा रुवेमशी का 
हरण प्राति प्रमग वणित है । 


द्वादण सर्ग-द्वाटगा सग में बनराम पोर छत सेनाप्रा का वरान तथा युद्ध का वर्णत है । 


अ्रषोदण स-इसमें राजाभा के द्वाद-युद्ध का वर्णन है 


चतुद“ सर्ग-इस सग म॑ बनराम द्वारा दिद्धुपाच का परात्त कर भाकात भे पेकक्‍्सा बताया 
४2 


जले 


श्डर 


पंबरा ० -”स सर्ग मे युद्ध व पशणाप्‌ युद्ध भूमि बा यहान रामया यो कधगरत हुए इृष्ण 
बो परास्त मरन वा प्रतिना वए्ना बसराम से सामना ने बर माये मार्ई से रैया तट 
पर पहु थ बर इृष्ण गा घरना तपा थ्री इृष्ण द्वारा रफ्मपा जा पराजित गए दग्ड 
देने वा प्रोर बलराम द्वारा इृष्ण मे समीप पहु घने मत बग्यन है । 


धोडण सर्म-द्वारिता में कृष्ण रकिम्पणी मे स्वागत मी प्रायाजना धौर कृष्ण एविमणी विवाह 
प्रादि षा वर्णन है ॥ 


सप्तद” रार्ग-दृष्ण भौर बलदैय की राज-सभा में प्रागमन उप्रमेत द्वारा युद-दर्णद, रुपिमणी 
का वार, सखध्या चहात्य, रास पज्रीडा और कृष्ण व॑ घतप्यान होन का वर्भन है । 


अ्रददण सर्श-इृष्ण के प्र तर्ध्यान होने पर रुक्मिगी भौर सहियां का विष्लता दृष्ण का 
पुर प्रगट होना तथा राम क्रोडा और जलविहार पाटि व यर्णन हैं । 


एफोकयण पर्ग-इस सम परे राजि इप्ण रुविमणी मिलन प्रमात बढ़ ऋतु बिहार झादि का 
वर्धत है ॥ 


पवत सर्ग-इस सग में कृष्ण सकविमिणों से विनोद वार्ता करते हुए रक्रिमणी वी भक्ति परीक्षा 
करते हैं। रविमणी मूछित होगर गिर पड़ती है तो कृष्ण उसवा उपचार कर पुन 
उसका पपने प्रेम मे प्राथ्वस्त करते हैं। 


एव दिण सर्ग-इपम संक्षिप्त भागवत कथा वर्णित है। 


६५ ४। रस प्रकार परिणयकार ने रचना को महावाश्य रूप देने का प्रयत्त किया 
है । गस क्रोटा जेसो नवीनताएं भो परिणय में हृष्टिगोचर होतो हैं। बोर रस की भोर कवि 
के) म्धिक भुकाव है प्रो प्रनेक सर्यों में युद्ध वर्णन किये गये हैं। रास जमक्रीडा भौर रृष्ण 
रुविमणी मिलन में श गार भी हैं। प्रय रस गोण रूप मे हैं । परिणय के कतिपय उदाहरण 
रस प्रगर है । -- 


शविमणी की विकलपा 


अति शत्वति मोचति आसुन को गुणी व्याहनि जे शिशुपालहि को । 
क्षण लो रही बावरी सीतह बाज, बिचारि दिया पुनि लालहि को 
त। स्त्रे” छप्ो मुख सूखि गयो को कहे रुस्मिणो के हालहि वो । 
मरिद्दी विप सो बरिहो शिखि को बरि हो बिस्वे बीस शुपालहिं को ॥ 


र्श३ 
रुक्मिणी का पत्र लेखन 


खजन नथनन रजन काजर प्रेम के प्रासुत वी मसे वीनी । 
कोमल आरापुरी की क्लमें करि काग? श्र चल का करे लीनो ॥ 
नेह ते सान लिखे बर श्रासर रुसिमिणी केशव के रस भोनी। 
प्रीति बरी बतिया पतिया लिखि छिग्रहि विप्रहि क वर द नी # 


रक्मिस्पी का न चिलख निरूपण 


के सृसमा के सरोवर को विकयो गरवि द अनुपम भाव ! 

शवबरे आनन देखिये को किधो श्ारसी आनाद वी छत्रि छाबे |) 
बेशव वी तुद नयन चकोर का रूप मुवानिधि इ दू सुहावे । 
भाखे मृनि रघुराज क्थो मुख रुविमणी सिधु बढावे ॥ 


कैंधी मुषा के सरावर के ढिग सौह मृणाल उभय अत्ति भाये । 
कंधों मयृख मयूरन के पान को पलग पीत ह अभ्ररध घाये।॥। 

भार्खे मुन्ति रघुराज किचों युग हेम के दण्ड ग्रण्सड सुहाये । 

बंधी जैसे सुखमा की लता किधों रुक्मिणी के मुज ह छवि छामे ॥! 


मुद्ध-बर्षा-रूपक 


कार नाग भघ राजें दु दुभी अवाज गाजें वाजे वेश ब।सू ) बिराऊ मोर ६ोर है 
चमक कपाण तेई दामिनी दमकी दौरि बाद बृ-द बृदन की भई दृष्टि घोर है ॥ 
फहरें पताक व्योम उहरे ते चकपा/त मारी पानो घायल त चादूक वा टोर है। 
इंद्र चाप चाप भिल्‍ली भिलिम भनकति हैं, 

फेली रणपावस की शोभा चहु भर है । 


इस त दणन 


हरिना हरिनी हरष्यी हरुपे हारन मे उहरे + 

छवि छाय छपाकर की घुएटा छपा में क्षिति छोइ छुपे छहरे । 
पिवधाणी पियूप सी पूरति कान सू मानिन के मच मान हरे । 

सू मंयोगिनी को है बस“त सूधा नै वियोगी विचारिन को जहरे ॥९ 


६६ ४॥। इस प्रकार ज्ञात होता है कि परिणशयकार वस्तु वर्णन में परम वुशन है | 
कवि की भ्लरार निरूपए में भो पूछ सफवता मिली है। युद्ध व्णद्‌ मे अ्रवश्य ही ते यो 





१ - भौयुत डा० धानादप्रकात जी दीक्षित, वेलि क्रितन रुक मो रो सम्पदवोय शूमिका 
से उदप्त 


के 


>+-+२४४-- 


झोर देत्या क रूप मे धुरानपाढ़ी मुसलमाना का वण्न कर कवि काल दाप से वचित नहीं 
रह प्त्रा है कविवे प्र तस्थत में तत्नालीन प्रनेत्र कवियों की भाति मुस्लिम शासक रूपी 
राक्षसों से रुवेमणी रूपी भारत लक्ष्मो बे उद्धार दी भावना रही है। प्रपनी रचना वो महा 
बाध्य रूपए प्रटान करने क प्रयत्न करना कवि की प्रधान विशेषता है । 


(६) श्रीकह्ूणानन्द व्यास हंत  सगीत स्क्मिणी मगल 


६७ ४ । श्रोहृष्णानम्द व्यास लिखित 'सग्रीत रुबिमणी मगल!” प्रनक राग रागि 
नियो में गेय है । प्रस्तुत 'मगल मे श्रीकृष्णान द मै स्वरचित पता के प्रतिरिक्त अपने समय 
में प्रचलित पदम, विपगुढास भौर उमादत्त क पद। को वथा क्रम के झतुसार “रागवल्पद्र मं! 
बे भ्र तण्त सव॒लित किया है ।" प्रारम्भ इस प्रक्नार है- 


श्री गरपेशायनम । श्रीस्वमणीबल्लभायनम । ग्रथ श्रीद्व "णान-द व्यास देव 
रागसांगरोेदुभव सगातराग कल्पद्रमे श्रीकृष्ण जी श्रीर्बमणीजी को विवाह मगल 
अ्रनक रग र।गिणी सपुक्त प्रारम्भ । 


€८ ४। वीहविपशों नारःजा क पेरा लगी तब नारट जो ने वरदान दिया कि 
शद्॒ष्ण वर मिणे। सारट मुनिने भीष्मक से भी बहा-- 


नारद मुनि भीष्म सो क्हत है सुन कु दनपुर के राइ। 
श्रीकृष्ण दव बाको नाम भणीजे जाक॑ बलभद्र हे भाई । 
द्वारामती वाको धाम क्हीजे न्रई लोकनाथ जादोराइ। 
वमुदव देववी न-दन क्होय परब्रह्म प्रगटाई ॥ 

मुव भार उतारन कारण प्रगठे श्रीह प्णानदन सुखदाई।* 


६६ ४ । राजा भीष्मक प्रोर रानी परस्पर विचार करत हैं कि नारट के वदता वा 
दाल करना चाहिए भौर रुकिमिणी का विवाह श्राहृध्प से करना चहिए। 3 नारटजी प्रोर 
माता विता क बचना को सुनवर रुकमेथा क्राधित हुम्मा झोर कहने लगा में प्रपनी बहिन 
मावनघारी करने वाल गा कभी नहीं टू गा ” । रुक्मया कहता है राजजुसारों का विवाह किसी 
राजपुज पे हे होता चाहिए ॥ राजा अीपमक अपने पुत्र को सममाने व भयत्न करते हैं कि 
तुष्ण वाग्तव में पूर्णाचहा परमात्मा के प्रवतार हैं ।* रक्मया झपने पिता राजा भोष्मक के 
बचनो बी उपेता करना हुप्ा चिशुपात को लख-यत्रिक्ता प्रवित करता है।ई शिशुपाल ने 





३- प्रधा* क्रोहष्णानद इश्स शाॉना कालगिज बड़ा बाजार कसकत्ता वि० स० 
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२-६८घ्उ सरवा ७॥ ३ - एप्ठ सरया ७ । 
४ - पृष्ठ सश्या ६ ॥ ५ - पृष्ठ सरया १२३॥ 


् 


>-"२४५-- 


ग्रप्चुना ्रौर क्रूर ग्रहा यो चिता न करत ट्ए रविमिणी स विवाह करना स्वीकार कर 
लिया।' थिशुपाल के पास लग्त-पत्रिवा लेकर सूरज भट्ट पहु चता है। मत्रो मे लग्नपत्रिका 
देखी तो भात हुप्रा कि उसमें राजा भीष्मक का नाम नही हैं । सुरजभट्ट ने स्पप्टीकरण किया 
कि राजा भीप्मक का विचार दृषण वे साथ हा रक्मिणी वा विवाह वरने का है। * 


१०० ४। वियुपाल ने श्रनक देशा के सहयागी राजाप्रा का बरात में सम्मिलित 
होने के लिए निभत्रण पत्र भेजे; टिषुपाल बरात सजा कर वुन्दपुर पहु चा। झुक्मिशी की 
विक्लता वा वग्पन इस प्रकार है - 


बचत पाती फरत छाती सुरत स्विमणि में गई । 

लेन साम उसास जलघर नेन प्रासू बहावई ४ 

वियोग स्क्िमिनी के मए उर उमंग उम्रग भुमी भरी । 
प्राण वु दनपुर हो माही देह द्वारका रही खरी ॥ 

कठिन प्रात वी रिंतर माधों रवमनी छृष्ण से इतनी कही । 
कृष्णान द मे आसू बहत है जाहे लागे सोइ लही ॥३ 


१०१ ४। दृष्ण मे ब्राह्मण का विधियुवक स्वागत सत्कार किया। उप्तवी च*दन 
की चौकी पर बेठाया और रध्नजदटित थाल पे रुचिक्र “मजन परापे । शृष्ण भगवात ने 
ब्राह्मण की महिमा का अश्लान किया और उसक्षो रथ में वेंठाकर कु-टनपयुर वा और चले । 
पीछ से बलदेव जी बरात सजा कर चले। 


१०२ ४। धिय्रुपाल को उसको भाभो कुल्नपर नहों जान वे लिए समभाती है 
भ्रौर कहनी है कि रुकिमणा वास्तव में हरि की प्यारा है. वह हरि के साथ ही विवाह करेगी प्ौर 
तुमको पद्धताना पड़ेगा ।ऐ शिशुपाल वराते लेकर बु- नपुर भा गया। शिशुपाल का वु-टनपुर 
में प्राना राजा भीप्मक और झुविमणी का अ्रच्छा नहीं लगा। स्कमेया अपनी बहिन को 
सममभावर भपने पक्ष मे करने का प्रयत्त करता है कितु उसको सफ्तता नहा मिलती है। 
रुविमणी ने भरोवे स देखा कि एक ब्राह्मण जा रहा है । रक्मिणा न ब्राह्मण का श्रपने पास 
बुलाया प्रौर पत्र दकर कृष्ण क पास भेजा ।४ 


१०३ ४ । ब्राह्मण द्वारका के लिए रवाना हुआ कि तु माग मे रात हान पर सा 
गया। प्रात काल होने पर ब्राह्मण ने प्पने भ्रापको द्वारका में पाया । द्वारपाल से सूचना प्राप्त 
>+-+-++-+_+_+_+ 

१- पृष्ठ सहया १३। २ - पृष्ठ सह्या १८॥ 
३- पृष्ठ संत्या २५ । ४ - पृष्ठ सलया १५-१६ । 
४- पृष्द सटया २२॥ 


कम 


२४६ 


कर कृष्ण भगवान ने उसका अपमे पास बुल या । ब्राह्मण ने इृष्ण वो श्विमग्णी की प्रिया 
दी। कृष्ण ले पत्र को हट्य से लगा लिया प्रौर वुटनपुर के लिये प्रस्थान किया । 


१०४ ८। रतरिभणी प्रपनो सखी क भागे कृष्ण के प्रति प्रेम प्रवद वरती हुई 
उनको प्रतीक्षा बरती है-- 


प्रज तितारा । सखी प्रति वचन रुकमनिजी । 


कहो री सखी प्रव केसो किजीये । 

लोक-लाज बुल कान सो तो जीये । 

कृष्ण बिरह मे भइ हु बावरी हरि अपनी कृपा ते दरश दीजिये ॥ 
तन मन नेन मे मोहिनी मूरती नारद बचन सी हृदय पतीजीये । 
कृष्णानन्द में मगन भई हु चरण शरण धर श्रपने लीजिए ॥" 


१३०५ ४) रुविमगणी भवने भार्ट रुकमेया से कहती है कि झिगुपाल का बुनावर 
उसम बुरा किया बह तो इप्ण से ही बिवाह + रगी>- 
सोरठ ति० रुकमनी वचन भेया प्रत्ति । 
अरे बधु मौसे बुरो रे करि तुम लाय । 
शिशुपाल चढाई कहा गई तेरी झकल बुरि । 
मुरव मातो है सतबारो श्रपन्री प्रकल करि । 
मेरे तो मन कृष्ण विहारि चाके शरन परि। 
तने मन नन में मोहरी सूरत बोही मोकू बरी।+ 
कृष्णान? में रहु निशि बासर वाकी थाको शरणशरन परो रे )* 


१०६ ४ प्रस्तुत रविमणी मगल मे एवं पद पजादी भाषा का भी उपलब्ध होता 
है जिसम/र्थ कप्णा का कुललपुर प्रागमन चित्रित किया है -- 


भमोटी तितारा । 


दसश्मण दे राणी विरहण दा सेदा स्थाम मित्री नी पाव॑ ॥ 
द्वारका नगर से प्राय लडका नद दी उसदे हमगा में । 
सोहै हतोयारामें ग्रान-द रलौया नोवे ॥$ 

दुष्डल चमक चट भृुटी मटर प्रत झुकटवक * 

प्रटरे द्रग साहत कर पीत पर छलडा नयडावे * 

बावडा लोखडा नाक डा सोहणा मोहला । 





(० पृष्ठ सस्या हे३े । 7 पृथ्ठ सश्या ग्द। 
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गवरुदिलाद महरमसा बलयार मेणु भलीया नीवे थ 

रेंदडीया उसदो यादडीया श्राखदीया उनदेरी सूर म देवड्या । 

उस दे घोलडीया मधतडीया रतडीया पाछिदयोया नोक्तिडीया । 

यादडीया सानु भादडीया सदते करेडीया जिदडीया कुरबानडीया। 

मापलकर सानु घायल कीदा हुण लीता चित चोर सोडा यारानन धुली 
पानी शेरु। 

नग मरी देख के कहने लगे यो हफोम । 

स्थाम देखते की चाह इस्क वी बिमारी हेति । 

समा लागी तिसकी तिसवी नार हेन जाय भ्रान मिलावे ॥ 

स्पाम को तिस देखे तिस जाया मणु प्यारा मिलिया लीबे रू ॥" 


१०७ ४। रुब्िनगा प्रविक्ता पूजन के सात ही वर के रूप में इृष्ण की प्राप्ति 


प्राथना करतो है । इस पर में द्वारिकाबीश कृष्ण के साथ ही यद्योटा माता प्रौर बलदेव 
। देवर वी कामना भी करती है ।९ 


१०८ ४। 'सगोत रुकिपना मगल में उमाल्त कवि के पद भो हैं। एक पद में 
रग और रुकिमितों के विवाह वी कामना को गई है- 


जजेत्रन्तिति 


कु दनपुर के लोग लगाई देसन चने हैं वरात के ताइ। 

प्रथम हो निरख चेंद्य को भव के मन कु बहु सोबि नहि श्राइ । 
है मरकट क॑ सोहे सूरत रुक़मसि लक्ष्मी रूप वनाइ 

रुत्मनि लायक यह बर नाहि भ्वमेया कहा करी हे सगाई । 

फिट फिट कहे ग्रागे कु जावे पहांचे तहि जहा जादुराइ । 

सु”रस् पम मनो हर मुरत देखेत हि सत्र गए हे लोगाइ। 

ऐसी वर रुकमनि हि जाइये धाता जु यह बनाई । 

गौर सावल सोभा हो चेना मेघ स्पाम दामनि चमकाइ | 

रुकमनि कृष्ण विवाह करो प्रभु हमरि किजो ये सब पुरलाइ । 

उमादेत रुकमति बडमागिन बलक्रप्ण जाइ मन भाई ० 


१०६ ४। रुकिमीणी रगन म॑ कवि न मक्मिर्पा को कामना इस ब्रकार व्यक्त को है 


१- पृष्ठ सरया ४२ । 
ह - पृष्ठ स॒या ४४॥ 





२७ पृष्ठ सखया ४३॥ 


>-+२४८०-- 


सोरठ तितारा 


नमन वरू देवी को तमन गुरु जगदौश । 

भरतार तो दाज गोपाल जु हो मेरे जनम जनम वे इा । 
पुरा तो दाज दारमिता है गामती नदी वे तीर । 
कृष्णानन्द मे मगन रहु हा विहृए सि-उ तीर ॥१ 


११० ४। कवि इृष्णान द स्पाप्त से टबीन्यूजन, झृतिपग्पा हरण;टात्रु नरेषों प्रौर 
झुकमें या थी पराजप झतमया की दुर्ता श्राटि का बशन एवं हा पट से बर टिया है ।* 


३११ ४, रुजिमणो की विलाई ये चर्णान्‌ लोकरीत्यानुसार बरत हुए कविने 
मामिक प्रमग उपस्थित किया है ।) 


११२ ४। * रुविमस्णी मगल ” विपयक पटो से श्रीकृष्णान द वा सगात चास्त्र के 
साथ ही भाषा और विवय पर भो भ्रदिकार प्रकट होता है। थात हांता है विवि ने 
राफ़्कलपदुम ४" क॥ सबलन बरते समग्र हो प्रसगानुसार प्रव्े पड़े वी रचनाए जी हैं $ 


(७) प्रभुदाम कृत “रूस्मणी-मगल!! 


११३ ४। डा० सत्ये द्रजी धौर चंद्रभानजी रावत न बज प्रढश से विवाह के 
प्रवत्तर पर गाये जाने वाले / रक्मणी मगल” को लिपिबद्ध क्या है। “रचना के प्रारम्भ में 
बताया गया है कि रव्मिएी पूरे जाम में सीता थी गप्रौर उतने पाताल में प्रवेश फर राजा 
मभीमक के यहा जम लिया था -- 


सीता गई समाई लच्छि सवा भुलसन जागे | 
दरसन पाए नाइ , करम के बड़े प्रभागे 

डोक फोरि के लब्िमन रोए, भेटे कठ लगाई । 
आ्रापुन जाइ पताले बेठी केस रहे फौराइ। 

सोता गई समाई जनप्रु भोखम धर लीयौ । 
घरती घरयो न पाउ नाम रुक्मिनि धरि दीयौ 
ऐसी बेटी में जनू ऐसी जानें न बोर्द। 

घरते निकरी ग्रगन मई ठाडी सूज की सी लोई ।६ 





१- पृ० स० ४८ । २-पृ० स० ४० ॥ ३-१० ४० ६३) 

४-प्रपमत मरक्रण १८४३ ई०, द्वितीय सरकरण १६१४ ई० , स० नगेद्रनाय दसु , प्रका० 
बणीय माहित्य परिषद, २४३ ।१ पर सकू लर रोड क्लपत्ता। 

४इ-भारतोय सारित्य वय २;प्र के २,झग्रेल १६५७ हिंदौदिया पोठ,वि० वि०, झागरा 
पृ० १५१॥ 

६-दद मंस्या १४। २। 


+- २४६ -- 


११४ ४। प्रागे बताया गया है कि एक समय रक्मिणों मानसरोवर में नहाने के 
लिए चली । सहेलिया ने ममरापा कि रुक्मिणों को देर तक खड़े हुए केश नहीं धुल्लाना 
चाहिए । चारो प्रोर जगत है भौर कोई बाह पक्रड कर रब में बैठा ले जावैगा। 


११५ ४। रुकिमिणी ने ब्राह्म ग वे द्वारा श्रोकृष्ण को संदेश भेजा। ब्राह्मण ने 
रुविमणी द्वारा एक कंगन मिलने पर लालच से दूसरा कगत भोमाग लिया। ब्राह्मण किर 
द्वारवा नहीं पहुष कर मार्ग में एक तालाब के किनारे सो गया। 


११६ ४। भगवान श्राहृष्ण ने ब्राह्मण का साया हुआ जाने कर नारटगी के साथ 
अपना रथ भजा भर द्राह्मता को लाकर द्वारिका के फूनबाय में सुता दिया । क्राह्मण अपने 
श्राप को प्रज्ञात स्थान में पाकर थि ता करने लगा-- 


उछिकें बेठ्यौ भयों करे त्वाने मनि पछिताएं। 

ऐसी बरियो कौन म्वात्ते मोइ या ले आएं । 

आजु मेरी ब्रास्मनि रोइ मरेगी, जाने कौन को सरनि गहैगी। 
रुकमिनि तैसे बादर फारे, मेरे घरते प्रिम्मा तारे । 

करता ने बदन दुराए माथो के जौरें आ्राए । 

सुनि लीजी अरजी मेरी मेने सरनि लई ए तरी । 

भवा प्रसुरन की भीर घने रो, स्पा डरपे बरनी तेरी । 

बादूक धडाधड बाजे । बम्मन में ढका गाजे । 

आजु कह! छिप शुफा में जाई, श्राजु मेरी खबरि लेउ जादा राई । 


११७ ४ प्रागे द्वारका का वर्णन है-- 


छीपी बसे सुनार, पौरि पे छतिया “मारे; 
कौरी वर्स चमार किनक के छ्े उसारे। 
बेबस हेरे बनत ऐ , विन के अटा अगास , 
माधो ने द्वारामति देखो सिरोकिस्न के साथ । 
महल बने नौरग रग विच मारे राई, 

नर्थें पातुरा द्वार किस्म घर बजे बधाई । 
कुविजा तो चादत्त घिसे घरे किस्न के हाथ, 
मसाधो ने पाती दई, सिरीकिस्न के हाथ ॥ 


११८ ४। द्वारका में ब्राह्मण को प्रव्या भाजन करवाया गया पौर लोक प्रथा क 
पतसार गाजी भी गाकर सुताई गईं।" श्रोहृष्ण बरात सजावर कुण्डवछुर पहुचे। कोई 
3-4 ननकक-न 
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सुश्षपाल मे सवार होकर और वाई हाथी, उट तथा घोडे पर बेठ कर रृष्ण वी बरात म 
आया । क्रीकृष्ण जी मे शिवपाल को कहा+-- 


बडी कठिन को चोट मिलेगी रकिमिनि रानी । 
बिजवारे की माग ऐ, तरी क्या उनमानि ।* 


११६ ४। श्ििशुपाल को गाली छुनाती हुई बुण्डलपुर की स्थ्रिया कहती है-+ 


तेने गरब कियो बजमारे, मेरे हरिजी ते पहिले आयो। 

अब माद म मूड मजा मारतु श्रो कौरू मातु नाइ खायौ । 
व्याहन कह तो वो हरिवी रुकिमिसी बाधि सेहरी आयी । 

दस हजार वी भीर सजी ऐ श्रव तेनें नेक खोपु नाउ खायो ।* 


१२० ४ प्रस्तुत रचना मे श्रीकृष्ण द्वारा हरण नहां होगर झक्मिणी को नारद 
जी भपट वर श्री बृष्ण के रथ म॑ बठाते हैं ९ 


१२१ ४। थो हप्ण ने रकमेया को बाघ लिया । सविमणी ने इप्ण से निवदन 
दिया कि यदि रकमेया वो नहीं छोडा गया तो कुण्डलपुर मे कोई उरहें पीने के लिए हुवा 
नही देगा प्रौर काई उनकी चिलम पर भ्राग नेही रखगा-- 


बे जगुला बग्रुला नही, बेसारे समूरारि, 
छोडो मुमक मेरे यीर फी । 

यो तुमे हुक देइगो को धरे चिलम पे श्राच 
छोडो घ्ुस्क भेरे बोर को । 

सुम सामन में जाउगे हम जागे हरियाली तीज, 
छोडो मुसक मेरे बोर वी ॥* 


१२२ ४। रकमैया क याद्ाप्रा ने श्रीडृप्ण मे युद्ध किया वितु प्रत मे उनको हार 
हुई ४ कृष्ण स निवेश्न विया गया कि वे रजिमणी का कु बारो न छे जाएं प्रौर उसपे स्ताप 
विधियत्‌ विवाह बर से-- 


मति क्वारि ले चले मतो मेरी याम धरावे, 
डारि ममरिया डारि, रविमपु्ठ नयो बसावे । 
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द्वापर श्रोरे निरेता में सबु कोई जनियां धी मन । 
वंवारिन कू वे खेचि ले जाइ सूनि करता जगदीस ॥* 


१२३ ४ । श्राकृष्ण ने तदुपरा त रुविमणी से विधिवत्‌ विवाह क्रिया।श्रत में 
प्रयुत्त प्रभुटास नाम से चात हांता है कि प्रस्तुत रचना का कर्ता प्रभुदातत है-- 


सौलह से सहस नाम हरि के कहत म॑ सूब पाइए 
कहे प्रभुदास प्रभु के रहसि मगल गाइये । 


१२४ ४। प्रस्तुत "फक्मिणी मंगल! मे ग्राम्य और पिछडी जातियों कौ भावनाएं 
कब्र ने सफ्लता पूर्वक प्यक्त की हैं। सदेश वाहक ब्राह्मण को लालची बताया गया है भौर 
रुक्मया की हत्या करने पर कृष्ण को जाति से बहिप्शत कर उनवा हुक्‍्क्ा पाती बद करने 
को धमक। भी दी गई है। रचना का अारम्म भो तवोनता लिये हुए हैं । 


(चु). कृष-रुस्मिणी-पिवाह-मम्मन्वी राजस्थानी झाज्यो फ्री 
प्रेरक परिस्थिति 


१२५५ ४१७ 7! एकिप ऐ विवाह सम्द वा राजब्वाना का या में मुख्यत वीरता, 
आगार और भक्ति का सम वय हुप्रा है। मध्यवावान राजनातिक, सामाजिक प्रौर साहित्यिक 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ही हमारे कवि अपनी रुचि के प्रनुसार, वीरता श् गार प्रौर 
भक्ति के तत्व प्रवना कर, उनका निरूपएा अपनी रचनाप्रा में करते रहे हैं । 


१२६ ४। भारतवप पर होने वाले मुस्निम ग्राक्ममणो, भारतीय नरेशो की पराजया 
भौर मारत मे मुस्लिप साथ्राज्यों को स्थायनाप्रार ने मारतीय जनता को ब्रातकित कर दिया 
था। भारतोय जनता में मुस्तिम शासन को उद्घाड फेंकने की भावनाएं उत्पन्न होतो रही । 
पृथ्वी राज चोह।न को तराईन युद्ध मे पराजय के पश्चात्‌ भारतवप में क्रमश गुलाम, तुगलकझ 
खिलजो, लौदी और मुगल सत्तन्तें स्थापित हुई प्रौर इन सभी सल्तनततों को छोटे मोट प्रवके 
विद्टोहो का सामना करना पडा | 


१२७ ४। मध्यक्ञालोन मुस्लिम भासन कयुगा में हमारा जन समुदाय मुहिलम 
खामफो को वसत्र झोर विनाप्त सम्प थी भावनाम्रा से भी वंचित नहीं रह स्का। इस युग 
में नारी को भोग विलास की वस्तु भान लिया गया । मुस्विम 'शासत्ा के महला में झनक 
देशा की स्त्रिया रहतो थी और राज्य का आप का बहुत बडा भाग इन स्त्रिया के लिए खर्च 
होता था । 
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१ृश्प ४। मुस्लिम चासको क प्रनुश्रण में इनक प्राश्रित राजपृत्त राजा भी प्रधिक 
से भधिव सुटरी व घाप्रा वो झपने महलो मे रहने वे रिए हतपर रहते थ। विश्ी राजा 
द्वारा विवाह के प्रवसर पर पहु व कर विसी व या वा भ्रपहरण वरना इस बाल वी सामाय 
घटना हो गई पी । राजपूत राजाग्त! में पारस्परिक ईर्पान्वेप भौर संघर्ष भोप्राव सुदरी 
क“याओ्रों बे विपय में होते रहते थे ) 


१२६ ४ । इृष्ण रविमणी विवाह सम्बाधी राजस्थाती कास्पा मे हमारे जन 
प्रतिनिधि बविया की स्वाधीनता परौर वीरता सम्द'भी भाव! वो भी पठूठी प्रभिन्‍्यक्ति हुई 
है । रुविमणी भारत लक्ष्मी वे छप मे चित्रित हुई है जिसका उद्धार भ्रमुर-सहारक भर्गवाव्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा हुआ | इप्ण बलदेव भौर यादव वौरो वी युद्ध में प्रकट बी गई वीरता के रूप 
में पूलत हमार कविया की मुश्लिप शासत को उलाड फेंकने की भावनाए हैं। 


१३० ४। भ्रनेक मुमलमान "ासक हि दु राजबुमारियों से दिवाह सम्ब घ रचापित 
करने में गौरव का भ्रमुभव करत थे शोर कतिपय राजपूत राजा भी प्रताभन में पड कर प्रपवा 
नीतियश भ्रपना कुल कष्याप्रो का विवाह मुस्लिम राज परिवारों मे करने लगे थे। भनेक 
हि दु राजरुमारिया ऐसे विवाह सम्द धा को प्रपती इच्छाप्रों बे विपरीत समभती हुई ऐसी 
परिष्पित्तियो के ४७ पाने घा उपाय भी करती थी ) प्रप्तिद्ध है कि रूपनगर थी रोजकुपाएं 
का विवाह सम्व 4 भौरगजब से निश्चित हुभा तव राजकुमारी न उदयपर बे महारशणा राज 
शिह वो रुविमणी की भांति क्ष देश भेजकर प्रौरगजेव से क्राण पाते की आथना की । राणा 
राजसिह ने भी वियाह के प्रद्सर पर सेदा सहित पहु चक्र भ्रौरगजेब का भाग पझ्रवर्द्ध विया 
भ्रौर विधिपूर्वक रुपनगर की राजबुमारी से विवाह विया। रस वियय बा एव' राजस्थानी 
गीत इस प्रकार है >- 


गीत बड्ो साणौर 


घरा बेघ सत्र खेत चत्रकौट गढ़ ढेलडा, 

पुराव नखन्र खुदरख प्रमाणो। 
साह ग्रवरग भ्रवतार सिसिपाल रो 

राजसी क्सिन अवतार राणौ ॥धश॥ 
मांडियो ज्याग कमघा घरे माढहो, 

लिखत बर सुवर ईसवर लिखायों। 
कथन सूण दारका हूत झायो क्सिन, 

उर्देपुर हृत इम राण ग्रायी ॥२0 
घुरत सद नगौरा सके हिक साथ घण 

सेहरा बाधि बे बर सनेही । 
चाव कर कुनणपुर एम चवबरी चढ़े, 

जगारो क्सिनगद जोध जैही ॥शा 
एक अधकार ही टू तुरक ईसता 

जंक्रो तो बात ससार जाणी । 
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क्सिन घरि सकमणी ले गयो कवारी, 

अमर रे कलोघर पर्राण आणी हशा 
धरा घक घूएा गढ़ कोट चाढे घ्॒क 

देस रावणुतर्णे दिये खगदाह । 

बैलके गयो सिसपाल मायो पटकि, 

पटक सिर हमरणे गयो पतसाह ७५॥ 
राजरा बिरद बाखाण गुण रायवर 

कथन सुणि दिलोचे वच्धि कहुसी । 
राजसी राण हिंदवाण प्रम राखता, 

राशण बाख्षाण जुग च्यार रहसी ॥६॥ * 


१ पूर्वानिक्षत्र युक्त शुम समय पर घरा वा वेध करने तथा क्षत्रियो को खेद पहु चाने के 
लिए दिल्ली से बादटाह श्रोरगजेद शिशुपाल के पवतार के रूप मे प्राया तो चिततौड 
के महाराणा राजसिह इृ्ण क पभवतार के रूप में पहु चे । 


२ प्राज राठौडा के घर लडकी का दिवाह है झ्ौर यज्ञ प्रायोजित हुभा है। ईश्वर 
में राजकुमारी के भाग्य में उत्तम दर लिखा है इसलिए रुक्मिशी का स*देश प्राप्त 
कर द्वारिका से श्रीड़् ए्ण भाये उसी प्रकार उत्यपुर से महाराणा राजपिह प्राये हैं । 


है. नवसारों था नाद हो रहा है, और दु दनपुर रूपी किशन्गढ मे महाराणा जगतसिह 
ब। बशज राजसिह शोर बादशाह प्रौरणजेब दोना हो वर सेहरा बाधवर एक साथ 
तैयार हुए हैं। दोनो वर उत्साह पूर्वक विवाह मडप की झोर चले । 


हि दुभो प्रौर मुसलमाना का अधिवार समभते हुए भ्रोज समस्त ससार यह जान गया 
कि झृष्ण तो रुविमण्यी को कु बारी ही रण बर ले गये वि तु म्हाशए] पमरसिह 
का वशज राजसिह विवाह करके राजपुत्री को लाया। 


५ दुर्ग और कोट सहित प्रथ्वो वो वस्पायमान वर राए"। राजशि]ह ने रादश रूपी बाद 
शास वै दशा को खड़गरूपों प्रस्ति से दग्ध घर दिया। पहिले शिशुपाल जिस ध्कार 
कृष्ण के समक्ष मस्तक नुका कर चटा गया उसी प्रकार भव बाता"ह हतात्माह होबर 
मस्तवः ध्नत्ता हु चला गया है 


६ महाराणा राजतिह वे विरद भौर एुणो का वर्रुच मुन वर दि ली मे ले'ग बहेंगे कि 
हिदुधर्म बी रक्षा करने से महाराणा राजप्विह वा यश चारी युगो मे स्थाई रहेगा। 





१२-महाराणा यघज्ञ प्रकाश, स० ठाहुर भुर्राप्ह देखाबत इथ्पुर प्रका०प्गाष्प्सि 


थ्रोज्ृष्शदास, लक्ष्मी वेंबटेश्वर छापाखाना बम्बई, वि० स० १६८४२, पृ० १६६॥ 
_ वलीनिरट, 


ग 5 आ] 


१३१ ४ उक्त घोत पष्माज इसोकहो जाता है । |स्माजा मोरखवाहई पुशपय 
से है मीय चाशएदोग गावक सगे शाताक चाहया ने दाद के निशा मात रेप है। 


१३२ ४८। दूुग प्रतहाए रप्त्है जि हताीवाल प्रतिगधिति मे हमारे गमाज ए॥ 
बंदियों व ध्योती गाज दे। लावूरट दतिया विडाह तो दे दी वादा प्रगंष ही पौर प्राइ वित 
हुपा तपा ताहानीय गोरा घोर बीरंगनाधा कै जिए थीरण। इतिपणी जा हिीह हह 
प्रवुगुरणीय प्राष्च बता पयां । वृष्वी पोज दास) में भी पृष्ठ)राह धर परुमाषगा विशेद बी 
तुलना श्रीवृष्ण इामणी विवाह मे बी गर है 


जया ग़ोमयों वाटर यर। उमर बरि थे रिवाप ) १ 


१३३ ४। पनेत बविया ये वावियन लियुवात प्रोर वरागधा को स्पर्श झयण 
मुमतमान धानत हुए रजियंगी रूबी भारत सत्मी ध्चयों हिदु ते हर का भाव श्रोद्रध्ण 
द्वाए उदार होने वा घित्रणा बिया है । दप-- 


डालिन युत मुख लगें घनेरे । जनु छतता मधु मालित मेरे ॥ 

बोई वू रान वाचहि तृत वास । वहु गणित बहु वरहि तमासे ॥ 

यवन लसो सब श्याम पोसावे । मनहु नील धन रढित बलाई ॥ 
बोइ श्राशिय सुनि श्रवश बुराना । उफरहिं मूमहि मनुद्द टियायो ॥* 
मिले स्लेन्छ भीर जिे प्र ग मोठा, मिले दागया व से दादी बंदाटा । 
मिले साहजाटा जिके मिले सूरा मिलयेह बाणी जिये पभ्रग पूरा । 
मिले कोड पेकदरा कोड याजो मिले कोउ गोरबरा बीउ गाजी ॥३ 


१३४ ४। मुस्लिम शामनकाल वी विवता व॑ युगो में एवं मात्र प्रमुर सहारक 
बएणामय परमात्मा का ही प्रवलम्दन रह गया या प्रौर ऐसी ही धवस्था में हृपारे कविया ने 
अपने हाटिक उद्गार श्रीकृष्ण रुजिमणी विवाह परव वास्यों में ब्यक्त क्ये । 








१-गहाराएप यश्ञम्काज्र, भ० ठाजुर मुर्राणह पेवरवल, सलसोसर, जयदुर । 

२-अहाराज रघुराज सिह रुक्मिणी-परिस्णय, टद्वितिय सग। 

र०ऋवि बिटुलदास, गविमणी हरएा, घात सा० ३०-३१, प्रानाद प्रक्‍ात जी दीक्षित का 
निब 4 दश्मशिहरण ,दीठलदास रो क्ह्यो, लोध पत्रिका उदगपुर,भाग ११,म्क ₹। 


पंचम अध्याय 
श्री कुंष्ण सक्मिणी घिवाह सम्बन्धी 


राजस्थानी चारण कात्य 
१-कर्मसी सांखला कृत श्रीकृष्ण जी री वेलि 
२-महाराज एथ्वीराज कृत वेलि ऋृष्ण रुक्मिणी री-- 
के कथा समीक्षा 
सं. वेलि का रचना फाजश 
रस यजना 
भाषा शैली 
पस्तु प्रणन 
अलफ़ार सोन्दर्य 
हन्द प्रयोग 
वेलि का काउय रूप 
पृथ्वीराज रचित चेलि और फर्मसिंह साखला रचित प्रेलि 
“(क्रिमन रुक्रिमिणी री वेलि!! फी टिफाएं -- 
(१ लाखाजी चारण की टीका 
(२) कवि सारग कृत सस्क्रत टीका 
(३) कवि कसक लिसित सस्दृत टोका 
(४) श्रो सार रनित सारृइत टीका 
(५) शिव निधान छृत राजस्थानी दोका 
(६) जय पीत्ति कृत टीका 
(७) कुशलवीर कृत टोका तथा अ्य प्रतिया और टीकाए 
८ चेलि शी सस्तुति 
३-सागां जी कूला रूत रुक्मिणी हरण 
सूर॒ कृत रुत्मिणी ररण 
५-मुंरारीदान वारहट कत विजय विवाह! 
६-विद्ठलदास कृत रुज्मिणी हरण 
॥ ७-किशन किलोल 


अजय जओ खनबनथनस 


पंचम अध्याय 


श्रीकृष्णरुक्मिणी-विवाह-सम्बन्धी 
राजस्थानी-वारण-काव्य 


३ ५ । राजस्पानों साहित्य ने विरुप्त में चाएणु साहित्यक्वारां की विशेष देन है। 
चारण ' शब्द की व्याब्या चारयन्ति कीतिघु इति चारण ” प्र्याद्‌ कीतिगाव करन 
गाल! के रूप में को गई है | चारणो वा उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत प्रौर श्रीमद्‌ 
आगयताटि पुराणों में भो माना जाता है।* चारणो को मुख्य शाखाएं चार हैं - 
' मार, २ काछ्ेला, ३े सोरठिया प्रौर ४ तुम्बेल तथा उपयााएं १२० तह हैं।* 
रण मुरुयत शाक्तमतानुपायी हैं प्रोर इनके रोति रिवाज खान पान तथा रहन-्सहत 


दाजपूतता मे प्रमुरूप हैं । 


२ ५। चारण मुख्यत राजदरबारो कवि रहे हैं। चारणा भौर क्षत्रियों का घनिष्ठ 
भरत ममभ्व ध रहा है । इस विषय में एक टोहा भ्रसिद हैं-- 


चारण क्षत्नी भमाइया जा घर खाग तियाग । 
खाग तियागा बाहिरा, तासु लाग न मांग ॥ 


है ४ चारण कब्ि वीरा के प्रशसक सौर कायरो के कट प्रालोचक रहे हैं। 
ब।रण कवियों ने पपने प्राश्नयदाताप्रा ध्षवा मय शासकों में किस्ती प्रकार के भवगुण देखे 
प्रघवा उनके द्वारा कोई भनुचित कार्य होते देखे तो विडर होकर प्रभावशालो बाणी मे 
इनकी भरत्संगा की है ।४ भ्रनेक चारण कवियों ने सासारिक सुखोपमोगा को छुन्ध सममते 
[7 >शु-स्तवन के रूप में हो ध्पती काव्य रदताए प्रस्तुत को । भनेक चारण कयि सरस्वतो 
त्र होते हुए युद्ध भृमि में प्रपनी बोरता से महाकाल लिव को रिक्राने वाले हुए हैं। चारग्य 
वि शासकों के सेमापतति, प्रवान परामशटाता झौर विद्यायुरु रह हैं तशा पपनी गद-पा मत 
ददिध दिउयव रचनापा मे सत्य का प्रकन प्रभादचाला रूप म करत रहे हे। इस प्रकार 
करण करविर्या को भाषा शली वा प्रभाव राजस्थान से अन्‍य कबिन्वर्गों पर भो हुमा । भनेक 





३-कविराजा श्यामल दास लिखित वोरविनोद, प्रथम मांग एृ० १६८।॥ 
२-भहश्व वि सुर्पमल कृत बन भास्कर, भाग १, चु० पढे 
ऐे-जो सीताराम जो लालस, राजस्थानी "ः्दकोद प्रस्ताबना, पृ० १०७-११३ । 


++ रे४८ +-+ 


राजपूत कविया न तो भारण "सी का पूण छव में अगादत रिया है प्रोर बरी कारण है हि 
श्री वृष्ण रवजिमणी विवाहन्सस्बापा घारश सलीम सो में घारणा क साध हो प्रय॑ कविय 
में भी प्फ्तता पूर्थद मिसे हैं । 


१-फर्मसी सासला हत श्रीकृष्ण जी री उलि 
कक 


४ ४५॥ बमसा भपषति बमसिह साखसा बृत आहृष्ण जा री वैति बारण लता 
में राबित श्रीजृष्ण विमणा वियाह सम्द थी बराध्या है एव महत्यपूरा रसना है । कयिकसभी 
व रणाया भी गहां गया है -- 


“ सापुला वरमसी मणाचा”" 


५ ४५। प्रम्भवत इनक पूवज हण नामव स्थान व निवाततो थे इधीलिय य रूऐना कहू 
गये । कमधिह उदयपुर के महाराणा उदयपसिह भोर बीक्षानर व राव जल्याएमल्त क॒ समका 
लीन थ । कवि का विशेष परिचय “वेलि क पुत्पिक्रा लखस प्रयवा किप्ली प्रय स्रोत से 
प्राप्त नही होता है । 


६ ५ | 'श्रीईृप्णजी री वलि का एक मात्र प्रति भनूप ससदृत पुस्तवालय बोकानर 
में उपल ध है।* प्रति के पुष्पिका लख से ज्ञात होता है कि इसका लखन वि० स० १६३४ 
वैज्याक्ष शुक्ला तुतीया रविवार को सावलदास न बोकानर महाराजा श्री रायसिंह जा के सनिक 
पडाव में बूसी नामक स्थात पर किया-- 


'इति साधुला करमसी रूणेचा कृत श्राइस्न जी री वेलि । लिपित सावलदास 
सागादुत । सागो ससारचदउत । साप्तारचद वीदावुत । वीदो महाराजाधिराज महां 
राय श्री जोधइ रो ॥ लिपित ग्राम बूसी मध्य स बत्‌ १६३४ वर्षे वेशाख श्रुदि ३ दिने 
रविवासरे घटी ८। ४१ मृगसिर नक्षत्रे घटी ४० । ४६ चुकम्मनामगोय | घटी ५१ | 
१६ महाराजाधिराइ महाराइ श्री राई्ईसघ जो रइ साथि थकइ सावलदापि पोथी] 
लिपी कटक माह ।7 २ 


७ ४५. वेलि का लिपिकर्ता उत्त सावलटास वीकानर राज्य के सस्‍्थापक राव बीका 


१- झनूष सस्कत पुस्तकालय, बोकानेर को हस्तलिखित प्रति स़ख्या १६९६, पुष्पिका । 
२- क-हस्तलिखित प्रति संख्या १६६। 
ख-वार्डिक एण्ड हिम्टोरिक्ल सर्दे प्राफ राजपूताना, ए डिश्क्रिप्ठिध केटलग, 


खण्ड २, भाग १, डा० एल० पो० तेस्सीतोरी, एथिमरादिक सोसायटी, 
कलकत्ता, पृष्ठ ४५३ 


%०+< “हद कै +गनरे 


बे भाई बादा के पोत सागाजी का पुत्र था। राव जेतसी न द्वोणयुर पर चढ़ाई कर सागाजी 
वा] वहा पर नियुक किया था । वि० स० १६३४ में वलि का लिपिबद्ध किया जा चुवा या, 
जिससे प्रशट हाता है कि वलि को रचना इससे पहने हां छुक्ली थो । वैति की प्रति स यह नहा 
चात हाता है कि इप्तरी प्रतिजिपि क्िस्ता प्रावीन प्रठि के आधार पर हुई प्रथवा इसको मौछिव 
रूप में किसो से सुन कर लिजिबद्ध किया गया । यह भी सम्मव है कि इस कृति मे इंसक नाम 
व झनुसार कृष्ण दश्मिणा विवाह वणन कुछ विस्तार मे रहा हो | विद्वादो ने सदच्‌ १६०० 
के लगमंग इसका रचना काल प्रतुमानित जिया है ॥* 


८ ५। इस वलि का नाम विसन जा रा वलि दिया गया है किन्तु पृण्पिवा में 
इसव| ताम श्री क़स्ते जा रा वैलि! उपबब्ब द्वाता है। इस वलि में 'वेलिया गात ! के 
बाईस दोहने ही उपल ध होते हैं। डा० हीरानाल माहेश्वरा ने लिखा है, प्रतीत हाता है कि 
जमे सम्पूणा रचना का यहे भ्रन्तिमात है । ””३ किन्तु लख टिख निरूपण सम्ब धी प्नक 
दोहले अ्रन्तिमाश ने होकर रचना के प्रार्म्मिक भाग के भी है: सकत हैं । भहए्तज पृष्वीतद ने 
भी प्पना वैलि मे इक्मिणो का नख टाश्ष यर्णान काथ्य के प्रारम्भ में ही किया है।इस 
काव्य का प्री तमाश प्रयुम्त जम अषवा सयाग श्य गार युक्त पट ऋतु वरपन ही झधिक स्म्मव 
है। यह भी सम्भव है कि लिपिकर्ता मे जिस क्रम से जिंतनों इस रचना को सुना प्रधवा जिस 
क्रम से जितनी उसका य_ या” रहा उसरो क्र स उसन उसको लिख लिया । 'इति सापुल 
गरमसी रूण॑वा शत श्री इस्न जो री वेलि“ से स्पष्टब्पेण चात हाता है वि इसका रचता 
साखना बमर्सिह रुेचा द्वारा हुई किस्तु इस विषय में डा० साविन्नी सिन्हा ने बहुत भ्रामक 
मत प्रसट क्या है - राव यात्रा की सार वाली रानी-कृष्णा जी री बेली ! क॑ नाम से डिगल 
काम्प में प्रतेक्न रवनाएं का गई। इसी नाम को एक हस्तलिक्षित प्रति की रचमिता श्री टेसी 
टोरी ने इस रानी का माना है जिसको प्रपम पक्ति है. , ” परनापम रूप सिंगार 
पनोपम भूपण अग ह7/४ 


६ ५ ज्ञात हांता है किडा० सावित्रो मिन्‍्हा नन तो इस कृति की हस्तलिख्षित 
प्रति देखी है और न डा० तेस्रोतोरो कं बंबन को हो सममते का प्रयत्न किया है । वेलि व 
कर्ता साखला कम म्िह का नाम तप्तोतारा को टिप्पग्यों में स्पष्ट-पण लिखित है- ''क्रिसनजा 
री वेलि झ्ाखला करमस्ती रूेचा रा वहो'प* 





१० डा० होरालाल जो माहुस्वरी राज झभानो भाषा भौर साहिय प्थ्ठ «६२ । 
२० वही, ए० १६२ १६६॥ धि 

३- वही, पृ० १६६। हैं 

४- भध्यकालीन हिंदी कवियित्रिया प्रवस संस्क्रण-१६५३ ई० पृ० ३४ । 


५० माडिद' एण्ड हिप्टारिबल सर्वे श्राफ राजप्रताना ए इिस्क्रिप्टिक केटलाग, 
ऋण्ड २ भाग ३, पृष्ठ ४५। 
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है० ४। ढा० सावित्रा सिन्हा ने राम्य की ध्रषम पंक्ति मी मशुद रूप में उद्धृत की 
है । बधका शुद्ध रूप इृ्त प्रकार है 'मनोपम रूपए सिगार अनोपम प्रबल धगिा 


११३४ | दैलि के प्रारम्भ मं दि से रुविमछी गे श्र थार का वर्शव्‌ रखे हुए 
बघिद्ा है कि चद्धमु्ी दविमणो प्रमुषम रूप, प्रनुपत्त 22 थार प्रौर भवुपम धापिश' सक्षणा 
से बुक्त है॥। उसका श्रीकृष्प गे समीद धानाटापभाय हेतु लाया पया-- 


अ तोपम रूप सियार श्र नोपम अबल झ नोपम लप्ण भ गि। 
सहि एता आणिय ससि वदनी रे श्रीरग माणिवा रगि ॥' 


शागे कि ने रुकिमशी की पयतलियों मे छतक पडम कोलो लालिमा मोर दर्पम्ध 
भषणघा दोप पक्ति की जाति चमबने वाले तेखो का वएन्‌ किया है।3 


तदुपरा तु कवि न नूपुरा नी भकार को कामदव के गाथ यत्ह के रूप में निरूषित 
किया है 


कवि ने रविमिशी भी पिडलिया को हृष्ण से घुद करते हेतु गपावलि के रूप में 
बताया है (7 


त्दुपरान्त कवि मे युवती बी मुगल जथाप्रो क। वर्णन करते हुए लिछा है कि 
जनगड़े स्पर्श से कामदेव दो उत्पत्ति होती है । १ 


कवि में नायिका के रोम रहित कठित नितम्ब हाथी के क्ुम्भस्यल के रूप में 
निरूपित करते हुए प्रकट किया है कि कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया किन्तु वह इस 
स्थान को गहन जान कर यहाँ निदाप्त गरत्ता है । ० 


कवि से नायिका के नाभि मण्डल को रूप के कूप तथा रतिरध क कुम्भ के 
रूप में निरूफित शिया है भोर रोमावली को जल स्लींचने वाल माली के हप में बताया है। 5 


नील + 


र-्यहो पृ० ४५३ 

+-प्रदूष संत्कत्त पुस्तकालप, शोकानेर हस्तलिखित अति सो १६९ छत्द घन ११ 
३-चही, छत्द स० २१ इन्चहो छन्द स० २१ 

इ-बढ़ो, छुन्द स#» ४7 ६-दही, छतद स० ५ 


उन्यही, छूर सन ६ । छ-वहीँ, घन्द सम्धा क २ 


ज्-+ रेधर +| 


कवि ने इक्मेशा के एयना का वरणव्‌ करते हुए उहें प्रति चचत 'काजल युक्त , 
रतनारे एवं टाप्तिमान बताया है। 


साधिता सालह श् गार यारणु कर धामित है मोर वह मिलमिलाता 'यांति क 
सम्रात टीप्ति मात है । हृ ग्‌ृ का मंत्र रूपा विटग वश्च में करन के लिय उसने माना जाम 
फवा दिया 3 । * 


कवि न रविमणा का मस्तक आाफर के समान बतात हुए लिखा है कि उस माल 
पर माता आ्रॉर धिंदुर भरा हुआ है। वह माना नक्षत्र माला के समात देदीध्यमान है प्ौर 
च्‌ न का तिलक चद्मा के भमान है। 3 


नामिका के मु ह पर रप्ने जेडित रखडा मुशाभित है। उसक) वणी सरलता से वन 
खाती हुई सप के समान है, जा अत का झाट)र करन के लिए मुश्ल रूपा चद्रमा के समोप 
पावा है । हें 


लावण्प गुण पूरित लक्ष्मा राजहस के समना चलकर कमसिह के श्यामवरण्य स्वामी 
मदन मुरारा श्राईप्णा से सज पर मिला ।* 


कवि न॑ प्रन्त मे लिखा है कि इक्मिएण। के रूप, लक्षण श्रोर गुण वथन मे कौन समध 
हा सकती है । मैंने गांविन्द को राना क ग्रुण जान वच्त हा कह्टे है ।९ 


१२ ५॥ रचमा नाम क प्रनुस्तार इसमें श्रीकृष्ण रूक्मिणी विवाह का प्रद्य सन जस्म 
स्रह्तित वणन हाना चाहिये विस्तु ग्रर्म्वा घत हस्तलिलित प्रति में रुक्मिणो का नख शिक्ष 
मिझूपणमात्र उपतत्ध होता है ।0 


१३ ४ । अस्तुत छादो में वरस्यित विषम से यह ःइ गारिक रचना प्रतीत हातो है। 
विषय के श्टू गारिक होत हुए भा कवि ने जनोचित मर्यादा का उल्लंघन नहीं क्या 
है। 'बनो का रचना वेलिया गोत नामक छद्द में हुई है श्लोर यह भी एक 
कारण है कि यह रचना “वलि” कहां गई ; 





१-यही छाद रा० १७। र-बही, छद सं० १८। 
इनबही, छद सन १६॥ ४-वही, छद सा० २० । 
रनवहा छ द स० २? ६-चही, छुन्द सं० २२ । 


उ-घही । 
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१४ ४५। रखना में प्रलवार सौर सवत्र दर्शनाय है। यथा-अनुप्राम, स्ैला * 
उपभा 3 व्यत्तिरेष, रूपद * अर्श तमाना सतह भर इसुसगाई ६7 


१४ ५ प्राकार प्रकार का दखत हुए प्राप्त रचना वा श्राइप्ण जा री उलि क 
स्पन पर नस मिल निरूपए दलि कहना सवधा उपयुक्त है | नायिकराप्रा का उस शिख निरू 
वश करने को हमारे कानयो म ध॒दोर्ध परम्परा रहो है श्रोर 'नख शिख निरुपण ! विपयक 
प्रनक स्वतज सचनाए भी उपलब्ध होती है। * राजस्थानी नख शिख निरूपग विपयक 
रचनाप्रा में प्रस्तुत वलि एक सर्वोत्कप्ट रचना है । 


२-महाराज पुथ्यीराज कृत “बैलि फिसन रुक्िमिणी री" 

१६ ५। राठ्टीड पृथ्वाराज कृत "बेला क्रिसन रविमणी री” राजस्वाना माहित्य का 
बह हुृटठम कांप हृति माती गई है) यह वैलि भक्त जना के लिए 'म्र॒गति तो नोस 
रो" ५ सरस्वता कुबष्ठधी "१ और रफ्तिको हतु रस़मयी "५ है। वलि का 
लगभग एक सौ प्रतियाँ विभि न हस्तलिखित ग्र थ भण्डारो मं उपन-ध हा चुकी है।*< मत्हे त, 
श्रज राजस्थानी ग्लचौर खडी बोली को प्रनक् टाक्एए हा चुको है "४ तेथा ५ विभि न विद्वाता 
द्वारा सम्पाल्ति सस्करण प्रक्ञावित हो चुक है । १* 





$-ठर ७० ९ ६ आदि >छत मण० ३६ प्र ५ 
३-छद स० ६ १३ पभादि । इ४-छुद स० १५। 
४०छुद स० १६ १८ श्रादि । ६-छवब स० १६१॥ 
७-छद स० २१ ८-सभी छदो मे ५ 


६- क-नख-शिस केद्रव कत 
ख-मख-शिव इलमभद्र कृत, डा० रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रालोच 
सात्मक इतिहास १० ४६३, ४६६ भोर ५६३ + 
ग-मेव-शिख , पृश्वाराज राठोड कृत, प० नरोत्तमदासजी स्वामी रद सम्पात्ति वेलि 
प्रस्तावना १० २८१ 
१०- वेलि छंद स० २६४३ 
११० चेलि छद् स० २७६। १२-वेलि छद सब २९८। 
१३ - राजस्थान भारती, दोकानर पृष्दोराजण विशेषाक, भांग ७ श्रक १-२ भोर 
राजस्थान प्राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को ग्रन्य सूचिया । 
१४- राजस्थान भारती बीकानेर, भई १६६१) 
१५-१- स्पा» डा० घुल० पो० तेस्सीतोरी एनियॉटिक सोसायडी प्राफ बंगाल, 
कलफत्ता स० १६१६।॥ 
२३-स० ढाकुर रामसहज्ो और सूयकररनो पारोक हिदुस्तानी एवडमी, 
न प्रषाग, १६३१ ई०३ 
“8० डा० भानद प्रकातजो दीक्षित विः्वविद्यालय प्रकाचन, गोरखपुर, १८५३ 
४-म० प० नरोत्तमदासजो स्वामी, श्री रामझेहरा एण्ड क० भागरा न 2 ।क्‍ 
रै-स० श्रीकृष्ण शकर शुरुच, साहित्य विकतन, ब्रामपुर २६४४ ई०। 


रताल इच्छाराम॑ दरसाई, पुन 
६न्स० थी मढव ह इच्छाराम॑ दं॑स। कफादस गुजरातो सभा वस्वई, ३ ६ रात्ती 
क र। कक 
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(क) कपा समोक्षा- 

१७ ४५॥। महाराज पृथ्वीराज राठोड ने प्रपना 'वलि क्रिस्नन स्व मणी री? क प्रारम्भ 
मे मगलाचरणा के भन्तर्गत परमेश्वर, सरस्वती सदगुद भौर मगलहप माधव का स्मरण 
किया है।" कवि ने तदुपरान्त श्रपन भ्रक्तामथ्य भौर कया को महृत्त। का कलात्मक निरूपण 
करत हुए लिखा है कि वह गुराहीन होते हुए मो गुण निधि का गान करना चाहठा है, मानों 
काष्ठलित्रित पुतलो प्रथने हाथ से जित्रक्तार का चित्रगा करता चाहता है भ्रथवा किसी वागरिवि 
हान व्यक्ति म बागेश्व॒रां सरस्वती को विजित बरने न॑ लिए विवाद प्रारम्भ क्या है। कवि 
प्रपने मम को कहता है कि, मूख्ल | सरस्वती भा जिसका नहीं टेख पाती उप्तका तू देखना 
बहता है तू बातरोग से पोडित है भ्रथवा पागल हो गया है। प्र चलकर पहाड़ पर केसे 
पहु च सकता है ? * आगे कवि चोषनाग झोौर अपनी तुलना करता हुपा कहता है कि छ्षेपताग 
के भो परमेश्वर के चरित्र का पार नही पाया तो उस जसे मेढदक क वबता का बया बस हो 
झकता है ? 3 


१८ ५४॥कर्विने काव्य में निहित शू गार को प्ौर सकत भी प्रारम्भ में हीकर 
दिया है-- 


ज्ीवरणण पहिलौ कोजे तिरिण, यु थिये जेणि सियार ग्रन्थ ॥ ४ 


कथि ने काव्यगत झ्ईगरार को भ्रोर सकेत करते हुए उसकी मर्यादा का भी 
झनूठे रूए में बिधण कर मातृत्व को महत्ता बताई है। महाकवि तुलसी ने जनकनादनी सीता 
का ज्यू मार भोर सौदर्य का वरन मातृरूप में किया है उप्ती प्रकार महाराज पृथ्वीराज ने 
अंब्मिणी के मातृत्व की भौर सकेत किया है--- 


'वृत ह्वेत पंखता पिता प्रति, वली विसेखे मात वड़ी” ॥ * 


१६ ४५। कवि न विदर्भपति राजा भाध्मक मौर उसका सचाना का सक्षिप्त वसच्‌ 
करते हुए झगिसणी क॑ बालरूप सोन्दर्य का झौर वय सध्षि का रमणीय, कध्पनारणित झौर 
छल्नापूरा चित्रण क्या है ।? 


२० ५। रुजिमणी बालइस्व के समान राजा क मागम में क्रीडए करतो है, बत्ती 
सक्षणों से युक्त है, गरढिया सेलती है भोर समान श्ील, कुल झौर भ्रवस्था की सद्ियों में इस 
प्रकार शाभित होती है माना बारामों मं चद्ध टा। उसकी बाल्यावस्था व्यत्तात हा चुकी है 





१- छन्‍र सं० १॥ २-छद स ० २-४ । 
१-छल्‍्द खं> ५ । अ्छस्‍्ट ध० थ । 
हउन्श स०  ॥ $-हरद पड १०-११ 


#छुश स० १ रे-२८। 
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पौर युदावस्‍्या प्रास्म्म हा रहो है। अपन अगा को छिपाने में वह लज्जा करती हुई भी 
लश्जित हो रहौ है। " 


२५१ ५४ । भागे कवि न लिखा है कि रुविमणी वा होटाव “पी झिलिर च्यतीत हो 
गया है भोर युवात्रम्पारूपी ऋतुराज का पपने परियग्रह स्रहित प्रागमन हो गया है। इस प्रसग 
जे कवि ने सागव्पक के अ्तगत धकिमणी की युदावम्पा वा सरस चित्रण किया है। कवि का 
शिख नख वगाद्‌ प्रनूढा है ।* 


एए ५ । रुक़िमस्पो ने पूरा खिला प्राप्त की जिमके विषय में कवि न लिखा है-- 


व्याकरण पुराण समृतरि सामित्र विधि, वेद च्यारि खट अग विचार । 
जाशि चतुरदम चौसठि जाणो, अनत भ्रनत तधु मधि श्रधिकार । * 


२३ ५ देकिमणा में ग्रणथवण के द्वारा श्राइप्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है 
भौर वह श्रीहए्ण को वर रूप में प्राप्त करन की इच्छा से गौरी भोर हर को वदना करती है। 


२४ ४। राजा भाष्मकः झक्मिणी का विवाह दृष्ण से करना चाहत हैं * कितु 
उनका पुत्र झक्तया श्रोकृष्म का विरोध करता हुमा विशुपात्र का विवाह निम्मत्रण भेजता 
है । ४ नफमया कृष्ण का अहीर एवं खाला कहता हुप्रा राजपरिवार में कृष्ण का विवाह 
सम्ब'घ करना उचित नही मानता है। 


२५ ५॥। शिशुपाल लग्नातत्रिका प्राप्त कर अनेक राजाग्रो क स्राध बरात सज्जित 


कर प्रप्नश्नतापूवक कु दनपुर प्राता है । कवि ने इस अवसर पर कुन्टनपुर को शोभा का 
विशेष वर्णव्‌ किया है। 5 


२६ ४॥। कवि न शिशुप्राल के कुदनपुर में भ्राने पर रकिमिणी की विकल दया का 
चित्रण करत हुए श्रोड्ृष्ण क पास ब्राह्मण के द्वारा रक्िमणी का सरटेश भिजवाया है। ब्राह्मण 
मांग में रात हाने पर सा जाता है ग्रौर प्रात जागने पर प्रापको द्वारिका में पाता है । 
क॒वि ने द्वारिका का मनोर॒म वणठ किया है) ७ 


२७ ४५] साटटेवाहब ब्राह्मण कृष्ण के पास पह़ चता है| हृष्ण उसका विधिपूर्वक 
स्वागत मल्तार करते हैं औ्लौर फिर ब्राद्यण रक्रिमगी वा पत्र कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत 
बरता है। 5 हि 





१-छद सण० है८। २-छठ स० २०-२७॥ 
३-छद स० २८ ॥ इ-छव स० २० | 
#>छर स० ३१-१६ । ६-छुद स० ४०-४९ 


७-छद सरुषा ५५ ॥ पंच? सं० ५२-५६ ॥ 


जनक: र्‌ ६७ +- 


और प्रियमिलन के लिए स्क्िमणी के शगार करन गौर दव”न के लिए सविया एवं सरखतर 
सेनिका स्रहित प्रस्थान करने क्षा विस्तृत बगान्‌ किया है। ' रकिमणा का ग्रार स एक 
मिलाई हुई सख्दो न राना स झश्बिका-पूजन को स्वाइृति लो भौर स्वीकृति मिलमे पर ही 
रुतिमणी ने श्र यार आरम्भ किया । बति ने रुजिसणी क समान झ्ौर नख शिख सौल्य वा पूर्ण 
हात्किता व स्राथ निरूपण क्या है। 


३१ ४ । श्रीरृष्ण ने प्रतरिक्ष मार्स स प्रस्विकालय की शौर रतिमण्णी का भनुगमन 
किया। सनिक्ता ने मार के चारा भौर मुरका वे लिए घरा डाल त्यि। रुक्मिणी नें मा दर 
में प्रवेश कर प्रपने हाथों टेवी का पुजन कर मनवाद्धित फ्ल भपने हाथ मे कर लिया। देवी 
पूजन के उपरा त म्किमणा ने जेमे ही सरक्षिक्ा सना पर दृष्टि फेरी घसे हो सेना भूछित 
हां गई । * 


रक्मिणी ने हटय को आकर्षित करने वाली चितवत,माहित एवं बशीकत करन वाली 
मुस्कान उ'माह उत्पन्न करन बाजी श्रगभगिमा हृदय क। दवित करन वालो गति भौर चतता 
हर लेने वाले सकोच रूपी चोपगा के साथ तोटते समय मां दर क द्वार मे प्रवेश क्थि । कवि 
ने उक्त बशन्‌ में कामतव की चक्ति का पाव बागा के रूप में निरूपण किया है। कामदव मे 
पाच वाण निम्नलिखित हैं-- 


समोहना-मादौ च शापसास्तापनस्तथा । 
स्तमनश्चेति कामस्य पच बाणा प्रवीतिता ॥ 


३४ 4 ॥। कवि ने सम्मान के स्थान पर वशीकरण, तापन के स्थान पर द्वविण 
धोर स्तम्भन व स्थान पर प्राकर्पश का विशेष प्रयाग किया है। इृष्णा म प्राकादमाग से 
मदर क समीप प्रवेश कर रक्मिणी का हाथ पक्ड कर उसको अपने रथ मे॑ बैठा लिया । 
कवि ने प्रागे वीरा द्वारा युद्ध क्‌ लिए तयार हांने का प्ोर युद्ध वा वणात्‌ क्या है। युद 
वर्णव्‌ करत हुए कवि न स्ाग रूपर वे भ तमत वर्षारूपक की सफ्ल प्रयोग किया है । कवि 
स्वय कुशल सनिक एपं सेनापति था प्रतएवं मुंगलकालोन युद्ध पद्धति को स्पष्ट ऋलक इस 
चर्षन्‌ में उपल-ध हाती है । वेजी का यह युद वर्भव्‌ भपने प्राप म पूर्ण है एव युद्धापरान्त होन 
बाली वीभत्स स्थित्ति का भी निरूपण हुप्ता है । काव्य कला का हृष्दि से युद्ध वर्णन का आज 
“बेलो' का प्रधव भा कै ।४ वृष्ण ने झागे मा का निरायुध कर रुविमापी को डुद्धयगत रुल|ा 
समझत हुए उप्तक कद उतार कर मुक्त वर टिया | बलराम न जृप्ण का इस विपय मे यगमय 
वचन बहे तो कुण्ण ने झ्पता हाथ रक्मेया क॒ सिर पर फर कर बद्य पुन लगा दिए ।* 





र-छुद संब ७३१-१०५॥। २-छद स० १०९-११० । 
३ेनछद ध ० ११३-११२। ड>छद स ० ११३-१३३। 
५-छटद संख्या १३८ ६ 


केरव श्री, 


समोगिणि चीर रई 
अमर गोधोल 


घर हट ताल 


रह >ल० 


३६ ५। वलि में पटछतु वर्णव्‌ भी कवि न मतायोग पूवक जिया है। ग्रीप्म, वर्षा 
शरद, हेमन्त, विहिर हम त भौर वस त का वर्णन्‌ क्रमश किया गया है। वस त वर्णन्‌ विस्तार 
से हप्ना है।" भागे कवि न प्रयुम्न ज'म का वर्णन्‌ क्या है ।* तदुपरा त कवि न वेलि का 
माहात्म्य वर्णन्‌ किया है । 3 कवि ने श्रीमद्भागवत का वि का मूल स्रोत दताया है-- 


बल्ली तसु बीज भागवत वायी, 
महि थाणौ प्रिथुदास मुख । 
मूल ताव्ठ जड अरथ मण्डर, 
मुथिर करणि चढि छाह सुख ॥ 
पत्र अवसर दष्य द्वाा जस परिमच् 
नव रस तन्तु ब्रिधि ओोहनिसि । 
मघुकर रसिक सु मगति मजरी 
मुगति फूल फल भुगति मिसि ॥* 


४०. १। प्रस्त में वेलि भा रखनाकाल बतात हुए लिखा गया है कि वति का श्रवण 
करने वाने भौर कठस्थ करन वाल प्रगार था प्रोर भक्ति का फन प्राप्त करते हैं ।* 
(ले) वेलि का रचना काल-- 


४९. ५। वलि क॑ रचना काल क॑ विषय में प्रनेक मत है । वैलि की प्राचोनतम प्रति 
वि० स० १६६६ में लिखित प्राप्त हुई है जिसका प्रभसह्ति-लेख यह है-- 'इति श्री ह८्ण वदे 
रुपमण वेलि सपूर्ण समाप्ता ॥ राठौड श्रीकिल्याण्णमल सुत प्रधिराज तत्त ॥ बधव 
सुरताएणजी गागरोण गढ़ मध्ये ॥ स० १६६६ वप माह सुदी ४ दिन लिपत रामा।। 
फूलखेडा मध्ये ॥ घुभ भवतु किल्याए ॥ 


४२ ५॥। उक्त प्रशम्ति स तात हाता है कि यह प्रति गांगरौनगढ़ मे लिखित प्रति की 
प्रतिलिपि है । गागरोनगढ़ महाराज पृथ्वी राज को जागीर के रूप में मुगल सम्राट ग्रकबर की 
भोर से मिला था प्रोर सभवंत पृय्वीराज को उपस्थिति में उनके भाई सुरताण की प्ररणा से 
लिखित प्रति से हो उक्त प्रतिलिपि वी गई है इसलिये वि"वस्तनीय है | इस प्रति मे ३०१ पथ 
ही हैं प्रोर रचना काल विषयक पद नहा है | रचनाकाल सम्ब घी पद्म पीछ से विभिन्र प्रतिया 
में विभिन्न रूपो में जुड गये हैं। रचनाक्राल सूचक पद सर्वप्रथम सारग कृत सुवाधमजरी 


नामक ससस्‍्कृत टीका की वि७ स> १६८३ में लिखित प्रति में उपलध होता है । उत्त टीवा 
का रचनाकाल वि० स० १६७८ है। 


न त+न+--नरन-नन-मा««०+------- नमन. 
१-छद स० २२६-२६४८ 
३-छद स० २७७-३०४ | 
भ्र-स० ३०५ । 


२-छद स० २६६-२७६। 
४-छंद म० २६१-२६९२। 


न २७० ०-5 


डे. 2 । बेजि बा रफ्तारान जरधि घषव (3मा 5) इग (३) था (६) शि 
(१) सवति' (कि में> (६१७ या १६३ ८] प्रतेव प्रताधित सररणा ० ह० मि> प्रतिया 
में गूवित दिया गया है। यह प्रभत जा प्रप ७ भोर ८ दाना हा दिया जा मरा है। 
ड।० तंस्मीवारी १ श्री यूर्वहरएा पारी, संद्धतार मशूस हार डा० रामएुमार कर्मा! भोर 
डॉ० प्रोमा घाट ने ' पत्रत था प्रपसान वर यैति बा २० गा० वि० स॑ १६३७ तिथा 
$ | इसे विरशात हुहधोरर पौर जयराति: ने प्रगण गा पर्य ८ बरते हुए वैलिंगा २० 
ब० वि० र० १६१८ माता है। 


४ ४ । वेलि की मतिएय प्रतियों में रचनावाल गूचा निम्ततिधित प्र उपकाष 
हाता है जिममें स्यापट हो वि० स० रै६३८ गूचित बिया गया है++ 


बसू (८) सिव नयन (३) रस (६) सप्ति (१) बच्छरि, 
[वजप-हसमी रवि रिख वरप उत । 

क्रिसन दक्मिणी वेलि फलपन्‍्तर, 

वी वमधज फ्लिपाण उते ॥7 


४५ ५ भनेव़ प्रतियों में वेलि वा रचना घाल वि० म० १६२६ भो सूचित किया 
गया है++ 





१--प्रकारित सस्करत-- 
क-एनियाटिफक सोसाइटी, छलकसा स० डॉ० एल० पी» तेस्सोतोरी । 
लख-हि डुस्तानो एकेडेमो, इसाहएवाद स० ठा० रामसिहजी भौर १०सुयकरणजी 
पारोक । 
ग-विशषविद्यालप प्रकरानत गोरखपुर, स ०४१० शामद प्रहाशनो दीक्षित | 
घ-श्री राम सेहरा एण्ड कम्पतो झागरा, स० प० श्री भरोत्तमदासजी स्वामी । 
२--स्व सम्पादित बेलि, एलिपाटिक सोसाइटी कलकत्ता, प्रस्तावना, पृ० ६) 
३--स्व सम्पादित वेलि मूपषिका, १० ६&७--६६ | 
४--शुनराती साहित्य न६ स्वमूपो, सप्ययान पु० ३७५ + 
५४ - हिं० सा० का भालोचनात्मक इतिहास, ड्वितोय मस्कररा पृ» २५७१ 
६--बीकानेर राज्य का इतिहास भाग ? पृष्ठ १६१४ 
७-- महिमा भवित जन भण्डार! बीकानेर हु० प्र० स० ३३१ ४६० | 
४--राजस्यान प्राच्य विद्या प्रतिष्दान, जोधपुर को प्रति, ग्र्धांक ३६४३ | 
६--क-वही ग्रथाक १८३५ ३४५७। २, ३५४८, २०६६, २०७०, ४०७६ ४०७७, 
४०७८, ४परैष परशथ३ ६१४४ ६२५२, ११०६० | 
ख--भ्राचाय विनयचद ज्ञान मडार लाल भवन, ज्षमपुर की प्रति, क्रमाक २२३२ ! 


+--+२७' ५ 4 जज 


सोलेसे सवत छत्रीसा वरखे, सोम त्रीज वेसाखे समधि । 
रुकमरि। कृसन रहस रग रमता, कही वेलि प्रृथ्वीराज केमधि ॥१ 


४६ ५। प० नरात्तमदासजी स्वामी के मतानुभार उक्त प्र शक्षेपक्र है क्योंकि यह 
प्रथ समाप्ति भौर प्रशस्ति लख के वाद जाडा यया है ।* 


४७ ५ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान उत्यपुर चावा के प्र तगत सरस्वती 
भण्डार पुश्तकालय मे सुरक्षित वेजि को प्रतिया मे रचनाकाल वि० स० १६४४ लिखित है-- 
१ सोलह से सबत चमाले बरसे, साम तीज वेसाख सुदि । (प्रति स० १७०१) 

२ सोलह से सबत चमातजे वरपे सोम ताज वसाख समधि | (प्रत्ति म० (७२८) 


३ सालस से सवत चौमालीसे वर॒म, साम ताज वसांख मुदि। (प्रति स० १७६५) 


उत्त लेखा क॑ ग्राधार पर डा० भ्रान 7प्रत्नाश जो दीक्षित 3 श्लौर डा० हारालालती 
माहुश्वरा४ ने वे लि का रचताकाल ति० म ० १६४४ माना है । १० मातीलानजी मनारिया का 


ग्रह प्रनुमान मात्र प्रतीत होता है कि वि० स० १६३७ वेलि का प्रारम्भ सबत्‌ है प्रौर 
वि० स० १६४४ वलि को पूर्तो करने का सयत्‌ है ।* 


४८ ५ | वास्तव में गागरोनगढ़ वाली व्ि० स० १६१६ म जिख्षित उक्त प्राचीन 
तम प्रति में रचनाकाल सम्ब धी पथ उपलध नहीं होता इसलिए बिना किसी प्रमाण से 
समर्थित हुए वि० स० १६३६, १६२७ १६३८ प्रोर १६४४ से से किल्ी एक सवत्‌ के 
पक्ष में मत प्रकट करना उपयुक्त नहा प्रतात होता। इस विषय में भभी निश्चितरूपण 
यही कहा जा क्षकता है कि वेलि को रचना १७ वी० “ताी के धूर्वाद' में हुई है । 


(ग) रसब्पजना-- 
४६ ४। वलि का प्रपर नाम “रज़िमणी मंगल है-- 


१ मन सुद्धि जप'ता झपमिणि मयल, विधि मम्पत्ति थाई कुशल नित । 
३ मुख क्हि कुसत रपमिणी मंगल, काइ र॑ मत कलपत्ति इपणा ।* 





१--४--शडा उपाक्षय बोकानेर क्रमाक ३४१५७७। 
ख--प्रमप जन ग्रयासय बोकानेर क्रमांक >४०४५।॥ 
२--घेलि की सम्पादकोय प्रस्तावना, पृ० ७७ । 
३--वैलि, सम्पादकोय झूसिका, ० ५१ । 
४--राजस्पानों भाषा भौर साहित्य पृ० १६१ 
४--शाजंस्पानी साधा और साहित्य, पृ० १२४ । 


६--छद स० २८६३१ ७--छन्द सस्या २६६१ 


ज्-न्२७३ 


आधार श्रीमदमागवत" को मानते हुए कवि ने ऋुष्ण को मगलरूप,* कमलापति,3 त्रीकृम,र 
श्रीपति,* जगतपति * प्रतर्यामी" हरि: पुर्ुषोत्तमर त्रिमुवव पतधि१* झादि तथा 
रविमणो को रामा अवतार "** और श्रो श्रादि लिखा है। रुविमणी ने प्रपने पत्र में राम 
सोता, विष्ण्पु लक्ष्मो श्रौर भात्पा परमात्मा के सम्बंध के रूप में प्रपना झोर इृष्ण का सम्बंध 
बताया है ॥*३ द्वारिका का वखत्‌ अ्मरावती के रूप में है। वेलि वो मगल-काव्य१४ 
लिखते हुए इसबी पाठ विधि का भी वर्सन है ।१४ बेलि का माहार्म्य एक धामिक ग्रय के 
रूप में वर्णित है।** 


५२ ५। वेलि में वीर रत का विहरण भी ययोवित रुप में हुआ है । प्राचीन कार 
में विवाह शक्ति प्रदशन के प्रवश्तर होते थ और वीर पुरुष हो सुयोग्य सुदरी से विवाह करने 
का भधिकारी होता था | कवि ने सफ्लता पूवक युद्ध के हेतुप की सृध्ठि को है घोर युद्ध का 
सागोवाग वणन युद्ध-हृवि रूपक के प्रतयत किया है। युद्ध में होने वाली मारकाट, प्रग भय 
और रक्त प्रवाह के दृश्य बीरा के लिए आन ददायक होते हैं। युद्ध में प्राप्त होने वाली मृत्यु तो 
महांन मगलकारिणी मानी गई है। इसलिए श्रा सूथ करण पारोक द्वारा उपस्थित रस विरोध१९ 
की स्थिति नही माती जा सकती। वेलि में युद्धातु ललकार "० द्वास्‍क्न सचालन"५ और 
से'य प्रगठन १४ पश्रादि का वित्रण वीर रस क॑ सर्वेया प्रनुरूप हुप्ता है। वेलि के अनेक स्पलों 
में हास्य को स्टि भी हुई है ।* 


(घ) भाषा शप्ती-- 


५३ ५ वेलिकार का भाश प्रौर शब्डों पर पूर्ण भ्धिकार है जिसके दल पर 
ससने काव्य के भावपक्ष प्रौर कला पक्ष में सफल प्तुनन रखते हुए प्परिमित काव्य-सौदर्य 
की सृष्टि की है। कवि ने सरहृृत के तत्यम तरसव शब्” रूपों का राजस्थानी भाषा को 





१० पद्म स० २६१ २६२॥ २० पद्य स० ११ 

३०पद्च स० ३॥ ४०पच २० ५३१ 

५-पय प्त ९। ६- पथ्च स० ५४। हि 
७ - पच् स० ५४, ६५१३ ८ - पद्म स० ६१ । 

€ - पद्य स० ६६॥ १० - पद्म स० हट । 

११- पद्ध स० १२१ १२- पथ स० ५६ ६६१ 

१३ - पद्य स० २८६ !। १४ -> पद्य स० २८० ॥ 


१४ - पद्य स० रे७८ | 
१६ - देति हिंदुस्तानों एक्डेमो, प्रयाग, संपादकीय भूमिका, ए० ७६-८७ 
१७ - पद्य ० ११२ ११४।॥ १८ - पच्च स० ११८ ११६। 

है - पच सं० ११४ ११७। २० - पद सं 6 ११३-१३४५ । 


 रेछड ++ 


मर्यादा के प्रतुशार प्रयोग किया है। भनेक प्रसया मे लोकोक्तिया भौर मुहावरों का भौ प्रयोग 
किया है। * कवि से छवम को सोनागामी, * मकर राशि के लिए काम वाहन 3 प्रादि लि 
कर “कूट शेसी” भी भ्रपनाई है | कवि ने प्रसग के प्नुसार स्टगार वर्णन में कोमल काठ 
पदावली भौर वीरता वर्शान में प्रोजमयी शब्दावली का प्रयोग क्या है। सिलह, हवाई, जोर, 
बरकाव, रुव गेसे भरबो फारसी के श हो का प्रयोग भी किया गया है कि नु इनसे भाषा की 
मर्यादा कहो भग नही हुई है | 

(ड) बस्तु वर्शन- 

४४३ ५ । कवि की वस्तु वर्णन में विदवाप रुचि है। हरिमहिमा-वशन<4, नगर-वणान 
के पतगेत बुन्दनपुर वशन* शौर द्वारिका वशम', नायिका का मख शिख भौर सौन्दर्य 
बर्ण न, युद्ध वर्णन" , प्रकृति वर्णन क श्रतर्गत सा्या+, प्रभात* *, प्रीष्म*१, वर्षा", 
शरद"१३3, शिक्षिर १४, हेम त** और वस त १९ में कवि ने अपने विशद्‌ साप्तारिक झनुभव, 
शास्त्रीय ज्ञान भौर भावुकता का पूर्ण परिचय दिया है| वेलिगत प्रसगो से कवि के ज्यातिष 
प्रोर शबुम १०, वेद्यम १६, सगरीत-तृत्य भौर नाटय शास्त्र १६, योगशास्त्र १९, पुराण २१ 
काष २९, राजनीति १३, कर्भकाष्ड ** भाषा २४, कृषि २६, बुनाई १० लुहारी *5, 
सुनारी ११, प्िक्लीगरी 3 , सामाजिक रोतिया 3", प्ाभूषण) २, व्यापार3१, रगउे४ड, 





१- पद्य स० ३, ४, ४५, १२६, १३० २१६८१ २ -पथय स० १३४ । 
३-० पद्य प्त० २२२॥ ४ - पथ स० १-७। 
४ ० पद्य स० ३८-४० । ६ » पद्य स० ४५-५१ । 
७० पद्य स० १२-२७ । ८ > पर्य स० ११३-११३ । 
8 - पद स ० १६२-१६४ । १० - पद स० १८२-१८६॥ 
११ - पद्य स० १८७-१६४॥ १२ - पद्म स० १२,१६४-२०५) 
रैरे > पथ सं० २०६-२२५ । १४ - पथ सं० २२६-२२५१ 
१५ - पद्य स० २१८॥ १६ - पद्म स॑ २२६-२६८ | 
१७ - छद ७०, ६३, ६६ १८८ १६३, २१२ २२२ २२६ २८६॥ 
१८० छद २५४, २८५५। १६ - छाद २४९ २४८ । 


२० » छनन्‍्द १५, १५०, १८४, रेण्८प । 
२१ - छब ८४, ६५, १०६, २१६, २६६ । 
२२ - छाद २७३, २७४, २७५ २७६॥ 


२३ - छद २४६ २५५१ २४ - छाद २६४०। 

श्र - प०ाए २९७) २६ - छवद १२३, ११५। 
२७ -> छा १७१। र८६ - छुद १३२। 

२६ - घचुग्द १७५।॥ ३० - छा ८६ । 


३१ ० पथ १४०, १४२, १५३, १५८, २०१, २१२ २१३ २१४, २२७, २२६, २३८।॥ 
३२ - पव १६३, १६४, २०१ २१० २२६ 


$* - दाद 5१ ६६ २८-छाद १६५, २००,२०३, २४५७। | 


>+ २७५ -- 
झ्रादि के कान का भो परिचय मिलता है। काब्ययव वणन कंथा-पअ्रवाह में कहों बाधक 
नहों हैं भौर इनसे काव्यात सौदय को सफन सृत्टि हुई है ॥ 
(च) प्रलकार प्तौदय-- 


पू४ ५३ वेलि का प्रत्येश् पल सम्पूर्ण रूप में प्रलं कृत है । कवि के भल॒कार निरूपण 
मैं सर्वत्र स्वामाविन्ता है भौर पलकारो का प्राइर्य होते हुए भी प्रत्येक पद मे माव-पक्ष क्रो 
भी हानि मही हुई है। प्रलकारो के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


अजुप्रा्- ३ तेज कि रतन कि तार कि तारा, 
हरि हस-सावक सस-हर हीर ? * 


२ बहु विलखी वीछडतद वाला, बाल सधातो बालपण ॥* 


३ कामणि कुच कठिए क्पोल करी किरो, 
देस नवी विधि वाणी वाणी + ? 
प्रमक- १ सिखर-सिखर मद मदर सिर) ४ 
२ हरि-ग्रुण मणि ऊपनी जिका हरि। * 
हे कलस सीस करि करि कमल | * 
४ आदर बरे जु भादरी । ४ 
४ गुण-मोती मखतल-गुण । * 
स्लेब- १ कत-सजोगणिण किमुख कहिया, विरहरणि कहे पलास बण * । 
संपोधिनो- (१) ढाक की देखकर उल्लसित होकर बोल उठो-- 
(२) कि सुख । केसा सुख है? 
विमोगिनो- (१) ढाक की देखकर तन में क्षीण होकर बोली 
(२) पलाश मास को खाने वाला राक्षस है । 
२ सूरिज ही ब्रिख--श्रासरित' 





१ - छद २७। २-छद १७। 
३०घछद २४। ४-छुब स० २०४३ 
५४०-घद स० २६ । ६० छद सं० ४६ ४ 
७- छन्दस० ३। ८-चछदस॑ंण्घ८१ 


3 «- छख सन २५६। १० «- छद्र संं० १८८३ 
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आदि के जाव का भी परिचय मिलता है। काव्यगत वन कथा-न्रवाह में फहीं बाधक 
नहीं हैं प्रौर इनमे काव्यगंत स्रौदय फो प्रफन सृध्टि हुई है । 
[च) भ्रलकार शौदय-- 


५५ ४५। वेलि का प्रस्येक पद सम्पूर्ण रूप में ्रल॑ कृत है । कवि के अलकार निरूपण 
पे सर्वत् स्वामापिम्ता है भोर भलकारों का प्रयहयम होते हुए भी अत्येक पट में भाव पक्ष क्रो 
हीं हानि नही हुई है। भलकारो के कृतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


प्रनुप्गस- १ तेज कि रतन कि तार कि तारा, 
हरि हस-सावक सस-हर हीर ? * 


२ बहु विलखों वीछडतइ बाला, बाल सघातो बालपण ॥१* 


३ का्मणि कुच कठिण कपोल करो किरो, 
वेस नदी विधि वाणी बखाणी। 3 


अमफ- १ सिखर-सिखर मद्द मौदर सिर। ४ 
२ हरि-गुएा मणि ऊपनो जिकरा हरि। * 
३ कलस भीस करि करि कमल | 
४ झादर करे जु श्रादरी । 
५ ग्रुण-मोती मखतूल-ग्रुण । " 
इलेजच- २ कत-सजोगणि किंसुख कहिया, विरहृणि कहे पास बण € । 
सयोधिनी- (१) ढाक को देखकर उह्लस्िित हीकर बील उठो-- 
(२) कि सुख । कैसा सुख है ? 
वियोगिनी- (१) ढाक़ को देखकर तन मे क्षोण होकर बोली 
(२) पलाश मास को खाने वाला राक्षस है । 
२ सूरिज ही व्रिख--आ्रासरित' 





१०छव २७१ २० छेद १७। 
३-चछ् २४ । ४-० छूद स० २०४। 
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७ - छत्व स० ३। ४० चुद संन्पा 


३ - छन्द शोर २५६। १७० » छघ सं० १८८१ 


न्-+ २७६ -- 
[स्रिज ने (१) दूष राशि का भाश्रय ले लिया है। मानों गर्मी स दर कर (२) वृक्ष 


का धाश्रय ले लिया है ।] 


सवयण सगाई” दा दालकार का प्रयाग भी सवन्रन हुआ है। उसके साधारण पौर 
अ्रसाधारण दोनों ही रूप देखे जा भ्कते हैं -- 


साधारण- १ कस छूटी छुद्र घटिका | १ 
२ चल-पत्र-पत्र थिउ दुज देखे चित। * 
३ जाएे सदनि-सदनि सजोयी | 3 
प्रसाघारण-९ तिणी आप ही करायउ आवर ९ 


२ लाजवती श्र म्रि श्रेह लाज विधि ।* 
३ हेक वडउ हित हुबइ पुरोहित ॥* 


युद्ध, कृषि वन्तन्त यीवन लोहार दृष्ण-जुलाहा आलि वर्णात्‌ रूवक के उल्दृष्टठ उठा 
हदरण हैं । 

५६ ५ प्रथ्वीराज के श्रलकर निरूपण के विषय मे उल्लेखनीय है कि वे भपनी 
उपमापरों में न बेवल उपमेय उपमान का स्राधम्थ कथन करते हैं अत्युत्‌ दोनो के प्राप्तपास के 
पूरे दातावरण को ही शब्टों में ला उतारते हैं जिससे भाव सजीब होकर जगमगाने लगवा 


है। गषा-+ 
संग सखी सोल कुल वेस समाणी पेखि कली पदिमणी परि। 


राजति राजकू प्ररि राय ग्र गण उडियण बीरज भ्रम्वहरि ॥ 


पहाँ पर कद ने रुकिपएी को उप चन्धमा से देकर ही प्रपने काय की इतिश्री ही 


करदी है, यरव्‌ रुविमणी को सल्लियो की समता तारो से दिल्लाकर दोनो के प्राप्तपास के प्रमूचे 
वातावरण का "हद चित्र सामने ला रखा है ।* 





१० दद सं० १७५! २-छव ध० ७१ । 
३ ०छद हां० है? १। &४- घब सं० १६८ ॥ 
१० धदरां० रधा ६ - घर सौ० १५१ 


७-छूद हां* १० । 
£ - राजस्थानी भाषा प्लौर साहित्य द्वितौय सस्करणा, १० १६६ १६७३ 


+-+ ९७७ -+ 


(छ) छद प्रयोग--+ 


५७ ५ वेलिके प्रालोचको न वेलि के उठा का ' वेलियो गोत” के प्राधार पर 
परीक्षा करत हुए पृथ्वीराज द्वारा नियम भग होना लिखा है प्रथवा इसके विषय में मौन 
धारण किया है । स्वर्गीय सूथकरण जी पारीक ने स्व मपाटित वेलि बी भूमिकए थे लिखा है- 


वेलि के सब छदो की सूक्ष्म छानवे न करने पर भात होगा कि कवि ने इस 
शास्ब्ररीति के जटिल बंधन को कर्ट स्थाना पर भग किया है ।7? डा० प्रान द प्रकाद 
जी दीक्षित ने “रघुनाप रूपक गीतारो” के अनुसार छाटा साणोर का लक्षण बताते हुए लिखा 
है-- ' इसके प्रयोग म कवि ने पूरी स्वत-त्रता बरती है। विषम चरण का नियम 
पालन करते हुए भी सम चरणो की १३-१४ तथा १४ मात्रा श्रो का भी रखा है। 
कितु दूसरी और चौथी पक्तियो वी सम मात्रिक्ता कभी नष्ट नही होने दी है। भल 
ही १४ मात्राओं तथा श्र त म गुरु लघु के स्थान पर लघु लघु के साथ १३ माज्राए 
तथा लघु ग्रुद् के साथ १४ मात्राम्रो करा प्रयोग करके स्वतत्नता प्रदागित वी है । * 
श्री भोतीलाल जी मेनारिया न वे लि का समीक्षा करत हुए इसका वेलियो गीत म रचित 
बताया है ।९ श्री नरोत्तमटास जा स्वामा न निश्षा है-- वेलि में गीत का प्रयोग नहीं 
हुमा है कितु गीत वे आधार पर बने हुए छद का प्रयोग हुआ्रा है । ४ इस प्रकार श्री 
स्वामी जी ने वे लि में प्रयुक्त छद का नाम नही बताया है । डॉ० हीरालाल जा माहेश्वरी ने भी 
इसी प्रकार लिखा है--“इस वेलि मे चारण साहित्य के 'छोटो साणोर गात के एक 
मेद विलियो' के भ्राधार पर बने हुए छदो का प्रयोग हुमा है। * श्री सीताराम जी 
सालस ने बेलि को समीक्षा करते हुए इसमें प्रयुक्त छ ” के विषय में मौन धारण कर लिया 
है ६ श्री भूपतिरामजी साकारिया ने लिखा है--“छोठा साणोर छदद के मुख्य चार 
भेदो मं से वेलियो और खुडद साणशोर दो भेद हैं। वेलि मे दोनों छ दो का सुदर 
प्रयोग हुम्ना है श्रतएव यह कहना गलत होगा कि वेलि केवल वेलियों छद में ही 
लिखी गई है। यह अधिक समुचित रहेगा कि वेलि वे छद को हम छोटा 
साणोर हो माने ।”? इस प्रकार श्री साकरियाजो का मत अम्पष्ट है । 





१० स्व सपात्ति बेलि हि दुस्तानो एक्डेमो इलाहाबाट भूमिका पृ० १२०। 
२-म्व सपात्ति थेलि विश्व विद्यालय प्रकाचन, गोरखपुर, भूमिका पुृ० ६७-६५ । 
३ «० राजस्थानी भाषा और साहित्य, पू० १२४३ 

४- स्व सपालिति बैलि, प्रस्तावना, घु० ७१३॥ ! 

$ ० राजस्पानी भाषा प्रौर साहित्य, पु० १४६ | 

६ ० राजत्यानों हि.) हाइलकोष प्रस्तावना पृ० १३८ १४१। रे 

७ “ राजध्यात भारतो बोकानेर भाव ७; आर १८० १० १२३ १२४१ 


जज २७६४ -- 


शेष ४। चारग शवियों ते ' गो! सामर छरर बा परतवविर प्ररतावा है।” रघुबर 
जम प्ररास ? माप राजसदातो 8 * शाहवाय प्रद में गात व ६४ प्रकत्तारा गा सभश पोर 
उहाहरण सहित वर्भत है * जिनमें एर प्रतार थोटा माणाएं भी है| घोटागाणोर नामह़ 
गत भारण फविया गो इहूत ब्रिय रहा है। घोर साणार + बार भेर माने गये /+- 


चार भेद तिए रा चये, पविषण चड प्रौरूब । 
सममभ वेलियो सोहर्गों पू द, जायडा, प्ूथ ४१ 


३६ ५१।॥वि गिसनाजा ध्राड़ा न छाटा ब्राणार वे सधरणा बयात हुए उसके भदह 
दस प्रतार कहे है-- 


बृहा- गहजे गुर माहर। कठे, वण कठेव सघुबत । 
सुज छाटा साणार सो, कयि मत्त ग्रथ वहत ॥॥ 
भेद च्यार जिणरा मणों पाद वेलियौ १ भ्रसस । 
की सोहणशो २ छुड़द ३ बह वल जागटी ४ विप्ततल ॥3 


फिसना जी प्राड़ा ने वेलियो गोल वा 0क भे” 'पमिख वे लियो' भी बताया है-- 
प्रय गीत मिस्र वेलियो लछण 


बृहा- समिल वेलियो सोहणां, सक फिर खुड़द समेच्ठ । 
मिस्र वेलियो कवि मुएे, मल जागडो न मेत्ठ ॥े 


प्रष-वेलियों १ । सोहणो २। घुड” ३॥ तोन हो गोत भेला वे जिए गीतरो नाम 
मिल्त वेलियो कहोजे | या गेलों जागढ़ा रो दृहो वणे नहीं ने वे तो जात बिरोध दोष 
बहीज । यू सारी समझ सेसो | 


प्रथ गीत मिस्र वेलियो उदाहरण । 


भोत- मं इतो सरवर फोल उवारे, गुण ते वेद उचारे गाध। 
घना नामदे सदना उधारे, नेक जना तारे रघुनाथ ॥ 
गणका अजामेल सवरोगरा, दुख प्रध ओघ मिटाय दिया । 
किता ग्रदाय सुनाथ क्रपाकर, कोसलराज कु बार किया ॥ 





१० किसमाजी भ्राढ़ा विरचित, सं* सोताराप्त जो लालस, प्रका० राजस्वान प्राष्य विचा- 
घतिष्ठान ज्ञोधपुर, ० १६६ ३२४१ 

२० फदि सठाराम कृत स्घुताय रूपक गोतांरो, सागरो प्रदारिणों सभा, वाराणसी 

३ - रधुवरणस प्रकास, पृ० १६०, छद स० ६४, ६५+ 

४ - वही, छल्द सं० ६६, ए० इ६८॥ 


<- २७६ -- 


सौता हरण भभीखण रिवसृत, लख जटाय कोसिक मिथलेस | 
हेर हेर लज रखी हुलासा, धशियप कर दासा अवधेस ॥ 
रख जन प्रभ त्रास जमहरण, सुज ऊबरणा जगत सहै 

सू पी सरम चरणा तो सरणा करणनिघ किव 'किसन/ कहे । * 


६० ५॥। कितना जा भ्ाढा ने मिस्र वेलिया भीत मे वैज्षिया, सोहएा श्रौर खुड” 
मामक साखोर के तीन उपभेदा का मिश्रण्य होना बताया है भोर जागडो के जिए विखा है--- 
"मल जागड़ी ने भेव्ठ । इप प्रकार पखोरात ने प्रपती बेलि मं जागड़ा साणार का 
प्रयोग नही करते हुए वेलियो, सोहणा प्रौर खुडर साखोर के मिश्रण से बने "मिस्र वेलियो१ 
प्रीत का श्रयांग किया है । किप्नना जो झाटा ने वेलियो, सोहणा झौर खुडट के जलगा रख 
प्रबार टिये हैं -- 


दृह्-म्ुण घुर तुक प्रढार मत, बीजी पनरह बेख | 
तीजी सोलह चतुरधी, पनरह मता पेख ॥ 
सोलह पनरह ग्रन दुह्मा घुरु लघु ग्त्त बचा ण । 
एंम सुकवी सकल जिको वेलियौ जाण ४ 
प्ररव--जिए गीत र पेहता तुक मात्रा १८ होय, दूजी तुर मात्रा १५ होय, तीजा 
धुक मात्रा १६ होय चोथी तुबः मात्रा १५४ होय । दुजा सादा दूहा मात्रा १६।१२१६।१ ४ 
पुक के अत प्राट गुरु अ त सघु प्ावे जिए गोत रो नाम वेलियो साणोर क्हीजे । 


भ्रथ चौथा सृूहणा साणौर को लक्षण 
इृटो-छुर तुक मह अ्रठार मत, चवंद सोल चबदेण । 
सोल चवद लघु गुरु मोहर, जाए सोहणो जेण ॥३ 


प्ररष--धुर कहता पहली तुक मात्रा १८, भ्ठारे होवे । दूजी तुक मात्रा १४, घवट 
होव | तीजी तुक मात्रा १६ सोत, हावे । चौथी तुक मात्रा १४, चवद होवे । पछे दजा दृहा 
मात्रा १६, साले, १४, चवद, ई क्रम होव जी क बा” लघु ग्रत॒ ग्रुर तुका होने जा पीतको 
नाम सोहणौ साशौर कहे थे । 


प्रथ सातमो गीत खुडद छोटो सांणार लछण । 


इृहो--घुर मता भ्रठार घर, त्र॒दस सांल त्रदसेण । 
दु लघु ग्रत साणोर लघु, जप खुडद किव जेगा 





१ - रघुरवर जप प्रवास, धुर सं० ६७, पृ० सं० २००१ 
३ - ही, छद स० ६८ ६६, पृ७ २०० । 
३ - वही, छाद स० ७१. प० र२०१। 


ब्लड २७९ ++ 


५८ ५। घारणु कवियों ने “गीत ! चामह छ इ ब। पभ्रतिर प्रतताया है।" रघुबर 
जस प्रवास” साफ राजस्थानों छू प्ास्व्रायग्र व में गीत वे ६४ प्रक्तारा का सक्षण प्रौर 
उल्हरण सहिन वर्णन है " जिनमें एफ 'प्रक्रार छोटा साणार!” भी है। घोटाटमाय्योर नामक 
गत नारण वविया को बहुत प्रिय रहा है। छो | साणार व चार में? माने यये हैं-- 


चार मेद तिण रा चये कवियण बड़ प्रौद्दव । 
समम वेलियो, सौहणो पू द, जागड़ा, पूब्र ॥१ 


४६ ४ फवि दिसना जी प्राढ़ा न खाटा साद्योर 4 लक्षण बतात हुए उसके मद 
इस प्रतार कहे हैं-- 


बृहा- बहुजे गुरु माहरा कठे, वण क्ठेक लघुबत । 
सुज छाटा साणोर सो, कबि मत ग्रय वहत 
भेद च्यार जिशरा भणो, श्राद वेलियो १ भ्रवख । 
कृवी सोहणो २ खुडद ३ कह वल जागड़ो ४ विसदेख ॥? 


किसना जी प्राड़ा ने वे लिया गोत व एक भे” “मिस्र वे लियो” भी बताया है-- 
अय गीत मिन्न वेलियो लखण 


बहा- समिल वेलियो सोहणां, सक फिर खुडद समेब्ठ ) 
मिश्ष वेलियौ कवि मुएणे, मल जायडोी न मेल ॥ई*ें 


भरव-वै लियो १ । सोहणो २ । खुडद ३ तीन हो गीत भेवा बणे जिए गीतरो साम 
मित्र वेलियो कहोजे | या भेलो जावगडा रो दूृहों वणे नहीं ने दें तो जात बिरोध दोश 
कहीज | यू सारो समझ लेखों । 


प्रथ गीत मिस्र वेलियो उदाहरण । 


शीत्त- बू डतो सरवर फोल उबारे, ग्रुण ते वेद उचारे गाथ। 
चना नामदे सदना उधारे, नेक जना तारे रघुनाथ ॥ 
गणका झजासेल सवरीगणा, दुख ्रध श्रोध मिटाय दिया । 
किता अनाथ सुनाय क्रपाकर, कोसलराज कु वार किया ॥ 





१ - किसनाणी भझाढ़ा विरचित, हां» सीताराम जो लाशस, प्रका० राजस्वान प्राच्य विधा 
प्रतिष्ठान, जोधपुर, १० १६६ ३२४।॥ 

२३- कवि मछाराम कृत रघुनाथ रूपक यौतांरो, वागरी प्रचारिशों सम, वाराससो । 

हे - रघुवरजस प्रकास, पृ० १६८, छूद स० ६४, ६४१ 

7 >वही छुन्द स० ६६, ए० ३६८१ 


>हन्ट पैक है ++ 


सीता हरण भभोखण रिवसुत, लख जटाय कासिक मियलेस | 
हेर हेर लज रखी हुलासा, घछ्ियप कर दासा प्रवधेस ७ 
रख जन श्रभो त्रास जमहरस घुज ऊबरणा जगत सहै। 

सू पी सरम चरण तो सरणा करणनिध किव 'किसन वहै । * 


६० ५। क्सिना जी क्षाढ़ा ने मित्र वेलियो गीत मे वेलियो, सोहणा प्रौर खुड” 
नामक साणोर दे तोत उपभेदा का मिश्रण होता दताया है शोर जागडो के लिए लिख है-- 
“भले जाग्रड़ी ने भेठ्ठ! । इप प्रकार पृश्वीराज ने प्रपती दलि मं जागड़ा साणार का 
प्रयोग नहीं करते हुए चैलियो, साहणो श्र खुडट सारगोर के मिश्रण से बने "मिश्र वेलियो१ 
गीत का प्रयाग किया है । किम्तना जो गाढ़ा ने वेजियो, साहणा भौर खुडलट व लक्षण इस 
प्रकार टिये हैं -- 


दृह्म--मरुण धुर तुक भ्रठार मत, बीजी पनरह बेख | 
तीजी सोलह चतुरथी, पनरह्‌ मता पेख ॥ 
सोलह पनरह गन दुह्ा गुरु लघु अत बखाण । 
कहें एं म सुकवी सकल जिकौ वेलियो जाण ॥* 
भरच--जिए गीत र पेहली तुक मात्रा १८ होय, दूजी तुके मात्रा १५ होय, तोजा 
हुक मात्रा १६ होय चोया तुक मात्रा १५ होय + दूजा सारा दूृह्म मात्रा १६१४१६।१ ४ 
पुक के अत प्रा” युरु प्र त लघु भाव जिंण गीत रौ नाम वेलियो साणोर क्होजे । 


भ्रथ चौथा सूहणा साणोर को लक्षण 


दृह्रों ->धुर तुक मह झठार मत, चवेद सोल चबदेण । 
सोल चवद लघु गुरु मोहर, जाण सोहणो जेण ॥२ 


प्रप--धुर कहता पहनी तुक मात्रा १८, प्रठारे होवे । दूजी तुक मात्रा १४ चवद, 
होवे | तोजी बुक मात्रा १६_सोत, होवे । चौथी तुक मात्रा १४, चवद होवे । पछे दूजा दृहा 
पा १६, साल १४, चधद, ई क्रम हावे जी क॒ थार लघु प्रत गुरु तुका होने जो गोतको 
नाम सोहणौं साणौर कहे थे । 


भ्रथ सातमी गीत खुडद छोटो सांणार लछुण । 


इहो--घुर मता भ्रदार धर, त्रदस सोल त्रदप्तैण । 
डु लघु ग्र त साणार लघु जप खुडद किव जैग्य 


है हूं 





१- रघुर्वर जस प्रकास, घर सं० ६७, पृ» सं० २००। 
२-० वही, छाद सौ० ६८ ६६, पृ० २०० । 

३ - यही, छाद स० ७१, पृ० २०११॥ 

४ - वही छाद सं० ७७ प्र० २०४। 


। (जञ) वेलि का कप हूप-- 


३ ४५। मे एप के लवण विवा्ित हरे हुए परात्राएँ दाडों ते लिया है कि 
अतैक सर्गों में लिबद्ध का धर को महाऊा प्र कहाँ जाता है ।" हेपद »वार्य ने इस वियय में 
जिया है-- महाक्ाशय सस्कृत प्रपश्नश प्रौर प्राम्प भावाप्रों में होने हैं, यह संग; म्रा्लास, 
सधि और भवस्काथर बव हीता है, इपते मा्यों के भत में जित दूत होते हैं प्रोए यह 
पाडाय बबिय से बुक हांता है ।* प्रावाय विश्ताय ने प्र&हाहशयव बितेज्रताड इंप प्रकार 
बनाई है-“जिसमें धर्गों का निवयन हो उत्तको महाहाव्य कहते हैं । इसमें नाधक देवता म्रयवा 
सदवशोलप्न सब्रिय होता है, जियें घोरोटातत्वादि पुणो का समारे व हो | कहो एक वश के 
सल्कुलीत प्रमेक राजा भो ताप होते हैं। पहाकाश्य में लत तर, बोर प्रववा छात्र रा में 
से एक भगीरण हाता है प्रौर प्र थ रपा को गौशह्मा पे समातेव होता है। महाकरा पे में नाटक 
की सम सी व ₹ वा है| मड़ा हा पे का फत बतुद गे> ये पथ) क्राम प्रौर मोक्ष में से कोई 
एक होना चाहिए । महाहाओ के प्राइस्म में प्राशोवाद, समष्कार भौर वस्य वस्तु को निर्देश 
होता बादिद। इसमें कहो ख़बा को नि थ प्लौर सर्जेदा का बुत उन भो होता है । महाकाज्य 
में न बहुत ोडे पौर न बहुत बडे कप से कम प्राठ भर्ग होते हैं। संग में एक हो छड होता है 
कितु ध्ीवम वद्य मिन जद मे होता चाहिर। फहों कह्दा सगे में प्नेह ख” भो होते हैं। 
पर्गा मैं प्रावाप्रों का का सूठत ' होता चाहिये । सझाकाटय में सध्या शूध चंद्र रात्रि 
दीप, भबकार डित प्रात काल, मध्या हू, मृगया, पर्वत, पट्ऋतुवर्णन सरुद् सथ गे, वियोव 
मुनि, स्वग, नेर, यज्ञ समराप, यात्रा, जिद्ाह मत्र पुत्र भम्पुवय प्राहि के जड़ा तक समत्र 
ही सागोगाग बशव्‌ होना चाहिये । मटाकाश्य का नायक पर कवि, चरेत्र प्रववा बरिव्रतायक 
के प्राआार पर होना चाहिये । क। तर तह्ाब्य क नाम इसके भ्रतिरिक्त भो होता है। सर्ग का 
नामकरए सर्गंगव क्रषा पर होता है | काठ्य में ्थों का ताम प्राध्यात मो होता हैं। प्रक्त 
काग्रा में सो का नाव प्रादात होता है जिरतें द्क्त उह एव गवितेकअ ई रहे हैँ । प्रउन्नश 
कायो में सगों करा नाप कुडक होता है प्रोर छह नो प्राजव के बोख प्रोफ़ प्रकार के 
होते हैं ।3 
323 3०६0 ; रे 

१० समय थो महाकाव्पघुछ्यते, १ १४॥ 

॥॒ ३ > काप्पावुशप्तन, प्रध्याय ६ । 


३ - साहिलईॉए, प७ परिस्जेर, इगोह स> ३१५३२६ | 


+- २८२ -- 

हुए. ४। पादाय विजाद ने शामावद ने सारा नियारि बरते हुए सिता है 
(क काहप बे ऐक अ हो प्रदुभरण ब एते वाना सध्यकाश्य होता है।" 

६६५ ४। पृर्शेराज पत्र येलि में मदाराव्यदतर अब निम्नतिधित सक्षण 
मिलते हैं--- 

१ नायक शोहष्ण नायक्रोवित गुणा से सम्सन्न होते हुए पूर्ण श्रह्म परमे 

इवर हैं । 
२ वेति में श्ू गार का विश्दूत तिद्यग होते हुए मो भक्ति वा प्रापाय है 
और ग्रय रक्तो का गोए रूप में समावेश हुप्रा है । 

३ काव्य को शेतो पूर्ण रूपेण प्रलकत है। 

४ कांस्य का नामकरण सम्बीयत क्यावस्तु के प्राघार पर हुप्रा है । 

५ "प्रिस्रवेलियों गोव ! नामक छु में रचा गया है । 


६ बेलि के प्रारभ्म मं मानावरण, झ्राशोर्व बन ओर वस्तु निर्देश भ्रादि हैं । 
3 वेलि की कया वस्तु लोऊ प्रत्तिद्ध और सल्लताश्रित है । 


हूँ 
८ वेलि में मत्रणा, सदेश, सेना युद्ध, यात्रा नगर, प्रात, सस्ध्या, विवाह 
आदि के वर्णन हैं। वेलि घर्म, प्रव, काम प्रोर मोल प्राप्ति में सहायक 
मानी गई है । 


६६ ४५ वेजि में महाक्ा प्रयठ डक प्रहार के लखश होते हुए भी महाकाब्य जैसा 
कचा विस्तार नहीं है भौर यह सगदद्व भी नहों है। प्रत॒रृद्र प्रावाय विश्वताथ द्वारा निर्देशित 
सक्षणा के अनुसार वे लि को वण्डकाउय कट्दना ही उचित होगा ॥ 


(के) पथ्वीराज रचित वेलि और ऊरोमद साखता रचित वेजि 


६७ ५॥। प० नरोतमटायनो स्वामो ने पृ रोधज रखवित वि की डिंगल में लिखित 





६ - साहित्य दपण, परिच्छेट ६, इलोकू ३२६३ 


ब्-> रेप३ त+ 


बेलियों में प्राचीनतम माना हैं।* वि-तु पृथ्वीराज वी वेलि से पूर्व साहू रामा रचित वेंलि 
राणा उन्यसिह री * की रचना वि० स० १६२८ क्‍्रधवा इसस पूर्व मानी गई है ।* पृथ्वी 
राज मोर कर्मसिह की वेलियो वी तुलना करते हुए डा० होरालाल माहेश्वरी ने लिखा है-- 
"प्रहत्वपूर्ण बात यह है कि करमसी वी वेलि का राठौड पृथ्वीराज ने प्रमुवरण 
किया है, उोंदे धीधी प्रेरणा वही से पाई है। झपनी बेलि को लिखते समय, 
पृथ्वीराज के सम्मुख एक भ्रार्दश वे रुप में यह वेलि अवश्य रहो है।एं पुर्वे में स्पष्ट 
किया जा चुवा है कि उक्त दोनो ही येलिया वे रचनावाल प्रथाव्ि इप्राप्य हैं । प्रतिलिपि 
काल प्रवश्म ही कर्महिह इत वैलि का वि० स० १६३४ मिलता है * भौर यह प्रतिलिपि 
काल पव्वीराज दूत वेलि के उपलब्ध प्राचीमतम प्रतिलिपि वाल वि० स० १६६६ से * 
प्रायोन है। प्रतिलिपि एाल मे ध्राधार पर हो [वर्सी कृत्वि] रचनावाल निर्धारित नहों विधा 
जा क्षषता पभौर न इधी भाषार पर विस्लो शत वो विश्ती £ मे बस स पूर्दवर्ही बहा जा 
शक्ता है । ऐसी झवस्थ) में डा० हीरालाल माहेइ्वरी द्वारा करमसिह इृत उलि वा भरुक्रण 
दृष्दी रण पृत्त बेलि में निर्धारित वरना!» समीचीन नही ज्ञात होता । बस्श्टि बत देलि व 
धरतिम २२ वा “द्वाला" पृथ्वीराज कृत वैलि के २०४ सध्यक "हाले” के रुप मे उपलाध 
होता है। यह द्वाला क्षेपक मषवा लिपिकर्ता वो मूल प्रतीत होता है | उक्त दोनों ही वेलिया 
क्राब्य कला, भाव भौर भाषा की दृष्टि से उत्प्कूट हैं । 


न. किसन स्फ््मिणी री वेलि की टीकाए 


६८ ५। भहाराजा पृरष्वीराज इत 'क्रिमन रुक्मिणी री वैनि!? की लोक प्रियता 
भौर भ्रसिद्धि का प्रमाण इस पर लिखी गई विभिन्न टीकाग्रों से मिलता है । वेलि का जेन 
धर्म से कोई सम्बन्ध मही है तथापि श्री भ्रगरच'द नाहटा के मतानुसार जेन कवियों द्वारा 
रवथित दो सरकृत भोर चार राजस्थानी टोकाए उपनब्ध हंप्ती हैं ।५ 


६६ ५॥ वेलि की प्रधान दीकाएँ इस प्रकार हैं-- 





क न्त्न 


१० रव संपादित वेलि, संपादकीय प्रस्तावन!, पृ० २३॥ 

२-ए्‌ हक केटलाग भाफ बाडिक लिटरेचर डा० तेरसीतोरो, लण्ड २, भाग, १ 
पृष्ठ ९ 5. 

३-० शा० होरालाल जी माहेश्वरी, राजस्थानी भाषा भौर साहित्य प्‌ १६२१ 

४ ० बही पृ० १६२। ते 

४ पग्रतुष सस्कृत लाइब रो, बीकानेर, हुए श्र० स० हर 4 

६ ० प्रभय जन प्रथासय, बीकानेर को प्रति । पं उप 

७ > राजस्पादी भाषा धौर साहित्य, प० १६२ १६६। | है 

८ “ राजस्थान भारतो, दोकानेर, (च्वोराज राठौड़ जयती विनेषार का परिविष्टाक, 
मई १६६१, पृ० २६।॥ चर 
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जन र्ष्ड न 
१ लाख्षा जो चारण वी दीवा 


लाखा जी घारण ने राजस्पान वी दू ढदाडी बोली में बेलि बी टीगा सबत्‌ १६७३ में 

लिखी थी। इस टीका वा उल्लेर बाग सारग ये सबत्‌ १६७८ विक्नमी मे पासनपुर में 

रचित प्रपनी सस्ृत टीवा में भो किया है । साप हो वाबनापार्य जयकीति ने सवत्‌ १६८६ 

माघ मात मे रषित झपनी टोवा में भी साला चाएए की टोडा वा उत्सेस शिया है। हिसो 

टागा में लोखा चारए गा नाम वर्त्ता रुप मे उपलब्ध नहीं था जिससे सासा चारए भी दावा 

अप्राप्य मादी जाही थी। श्री ऋगरघ द नाहुटा व प्रयान से साखा जी चारण नाम सहित 
यह दीक्षा उपलब्ध हो छुको है ।" इस टीका वा प्रारम्भिक प्र निम्नलितित है-- 


ध्यात्वा श्रीगुरू्पादपरमयुगल भोम'मुरारं पढां। 
वल्पा प्रारभत जनप्रियकरी टीकां ससाब्य यवि ॥ 


दृष्ट्वा हृत्सरसी बहुतर तोप क्वीशा दघु । 
दोषो न प्रतियाति यत्र पदुत्ता ता नदसूनुभू शिम्‌ ॥॥ 


लाखाजी चारण की यह टीका प्रकाशित हो छुकी है ।* 
२ कविसारगद्टत सस्कृत-टोका 


बविसारग ने 'सुबोध मजरी” नाम से वेलि की सरइत टीका वि० स० १६७८ म 
पालनपुर सामक स्थान मे लिखी | टीफाकार के शुर पश्नसु दर भी विद्वान ध्ौर कुशल कवि थे 
जिसकी रघनाप्ता वा परिचय णेन ग्रजर कतिप्रो भाग १ ३ में उपलब्ध होता है। सारग कवि 
कृत विल्हए पचाशिगा चोपाइ, भाग छतीसी, सोपग्यवृत्ति (जालोर से स० १६७५ मे राबत) 
झ्रौर जगदम्बा छ द प्रादि उपल थ हो चुके हैं ।१ 


सुवोध मजरी टोका के भाद्यत प्र” इस प्रकार हैं-- 


श्रीपाश्वजिनमनम्य गोपेज्य दशज-मक्मु । 
पृथ्वीराज शुभावल्ली विवन्नर््यफ्लाप्तये ॥१॥ 
गरुणिनो बहव साति सस्दृतज्ञा महाशया । 
पर प्राकइ्ृतलोकोक्ति भापास्वत्पधियों बुधा ॥२॥ 





१- लालभवन, कपपुर का हस्तलिखित प्राय संग्रह । 
३० वेलि क्विसन रविमणो रो, हिदुस्तानो एकेडमी, इत्ताहाबाद, परिशिष्ट, क | 
३० प्रमप जन प्रयालय, बोवानेर | 


ज- रेद४५ +5 
भ्रीतम प्र श-- 


ग्रथ प्रथन्ति मगलार्थ स्वामिस्वामियोनमिग्रहणाभ्‌ रुविमण्या रुप लक्षणानि 
गरुणाश्च वक्त, स्तोतु के समर्थ तरोइस्ति न को४पि पर मया स्वमत्यनुसारत 
याहशा ज्ञाता गोविदम्य राज्ञी तस्या ग्रुणा ताद्राज्ञा अंत्र ग्रथें कथिता निबद्धा 
जल पिता इति यावध्‌ । तेन मुग्धस्यापि ममापरि इृपा कतब्या इति यदुक्तमु-- 


दृहा-- बेण विसम्मा केसवा के ग्रमर॒म्म मरम्म । 
घाट न जोवइ जग घडन जोवइ प्रम परम्म । 


सुबोध मजरी नास्ना टीकोपक्रतिकारणम्‌ 
गुणिनामर्थवत्येषा चिर नन्दात्सुसौख्यदा 
इति सुबोधमजरी टीका सपूर्ण (सपूर्णा) कृता धाचक सारगेण । 
सवत्‌ १६८३ श्री गेशाखेमासे कृष्ण त्रयोदश्या लिखित सम्पूर्णम्‌ । 


३ कवि कक्क लिखित संस्कृत टीका रे 


बेलि पर एक श्रन्य सस्कृत टौका भी प्राप्त हुई है। इसका टीकाकार धचात हैं। 
कच्उमुज में कवि 'कक्क! द्वारा स० १७५० थि० में लिखित इस टोका की प्रति प्राप्त हुई है" 
जिससे प्रकट होता है कि इस समय से पूर्व इसको रचना हुई अ्रधवा स्वय लिपिकार ने ही 
इस टोव। की रचना की है। टोका को प्रचस्ित से ज्ञान होता है कि क्वक स्वयं सस्दत का 
विद्वान एवं कवि था। 


४ श्रीसार रचित सस्कृत टीवा ऊ 


श्रापार खरतरगच्चीय रत्नहप के शिष्प थे । सनके रचित प्रान द साथधि धादि प्रनेक 
ग्र-व उपलब्ध हुए हैं ।* श्री सार ने यह दोका शाहजहा के राज्यवाल में लाहोर मे द्राविड 
कृष्णानन्द क लिये विजपादशमी स० १७०३ वि० (?) में पूरी को थो । टीका वा प्रारस्मिक 
पभौर भ्रीतिम साग इस प्रकार है। 


प्रालि-- सवज्ञमीश्वरमनंनमनेकमेक निस्‍त यमव्ययमनगससगमरथ । 


सिद्ार्थमर्थ प्रतिमर्था रत समर्थ निर्माय करमीशमह नर्मोभि]ाश॥ 


प्रत-- कष्णान दाज्ञया यज्ञे या इुश्नानन्ददायिनी । 
वल्लीदृत्ति सका चढद्रार्कीयाव जयताद भुवि शा 





१- राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, केद्रीय पुस्तकालय, जोधपुर, ग्रथ स० &१४। 
२- युगप्रधान जिनचद्ध सूरि, सपादक क्री प्रगरव-द भाहटा, मभयजन ग्र-यालय, घीरानेर 
पृ० ३०७ 


ह 


बन र५घ६ जन 


विकिपति मन स्थाएु महाराजसदस्मुधे) 
कुर्वतु से कविन्‌ जतु मक्नता पजिका हूदि हा 


इति श्रेयसदा$ । स्वत्‌ १०१६ ३९५५ मरिति फागुण सुदि ४ दिमे 0 लिखित । 
ब०। झभय तरल मति । को पृष्क्रण मध्य ॥ श्रीररतु | वल्याणमस्तु ॥ * 


५ छझिबनिधान हत राजधानी टीका 


उपाध्याय शिवनिधान ऋरतरमच्छीय >ेल विद्वात पे । इन्बा रचदावास स० १६४२ 
से १६६२ तढ है भौर इनड रदित झनेवर प्रप उपच्तष्य हात है।इस प्रकार ६ धान “6 
दौव ३ का समय भी ४७० १६५२ ६ १६६२ दि* के मध्य मारता चाहिये | टौडव] 4 ध्राहि 
भौर प्र त इस पवार है ० 


झादि-- श्री हर्षसार सदंगुरु चरण जुगोपारित लब्धि विशञान 
विदघाति शिवनिषातों भ्रव बहला बालावबोध कइते ॥१॥ 


होशा-- राउ श्री बत्याणमल पृत्र राज थी पृश्वीराज जी रा ड बची क़ध नी प्रादि 
मंगल निमित्त ( श्री हृ्ण रवमणी मगल वेलिती श्रादि इ प्रभीष्ट ) इष्ट 
देवता ने नमस्कार करइ। 


धर. बह्ली विवरएुमंतत्‌ रचित रतराशवन्धिते । 
झीध्य सदृमि दुष्टा शिष्ट समा भवतीहू॥ १ ॥ 


दिगनिशान शत दौया की प्रग प्रतियो उप० पे होठि है, यधा+- 


१ वेलि (बालावबोध), पथ्र ८१, लेक्षत स* १.३६, छुद ३०४, राजसभान प्राच्य 
विद्या-प्रतिष्ठन, जोपपुर, ग्रथाक ३६४२ । 


२ थी सता (सटवार्थ) पत्र ३३३ लेक्षत स० १७६६, पद ३०६, राजरथाम प्राच्य 
विद्या-प्तिप्ठान, जाघपुर, प्राथाक २०६६ । 


१० गोदिद पुस्तशालतप, घोकानेर । 
२० | - की धपरघरद माहदा, दाटा ब्ये जिनदरत सूरि ) 


रस - राजस्पान भारतो, पृष्वोदाम शायोर जयाती विनेषांक का परिनिष्टांस, बादल 
कावाधानी जिम सापजीजा 7. शीकाओिल लडफे ४2449 ०» 3३० 


“२८७ +- 


३ वेलि ( सह्ववक ) पत्र २८, लेखन स० १७5८६, पद्य २०४, राजस्थान प्राचप्र 
विद्या -प्रतिष्ठान, जीधपुर, ग्रस्थाक ४०७७॥ 


४ श्री कृष्ण रुत्मणो वेलि, पत्र २७ लेखन स॒० १७०६, सरत्वतों भार 
उदयपुर, प्रथाक ८०२ । 


६ जयकीति छत टीका 


जपकीति कृत टोकाका नाम “बनमात्रों वल्नो बाचावद्योच” दिया गया है । 
बाचनाथाय जयक्रीद खरतर्मब्ोय सहोपाब्याय प्रमयतु इक प्रशिध्व थे ॥ इतक्ी प्र थे 
रचनाए इत्त प्रशर हैं -- 
(१) जिनराज यूरो रास ( स० १६८१ ), 
(२) सडावस्यक् दालाजबोध (स० १६६३ ) भोर 
(३) काचहावाय कया। 


जप्रक्नीति ने प्रपतो टीका बाधनत के पुत्र पारस हो प्रावता पर सं० १६८६ वि० के 
मात्र मास में बोफानेर के महाराज घूर्रावह जी रे राज्वकाव में को। दोरा के प्रादि प्रौर 
प्रत के प्रश शस प्रकार हैं -- 


प्रादि-- सरमति माता सपरि नइ प्रणनों सद झुह पाय । 
बनमाली बल्नो तशो, दात कहु विगताय ॥१॥ 
चावउ जाभापा चतुर, चारण लाखउ चग | 
कीघउ पहिली वारतिक, ग्रवि न उपजई रपये शा 
ग्वानेरी भाषा मुपित, मद अरथ सति भाव। 
बात गव किय माया-वितु, सम झण तिय सममाव ॥]े॥। 


ऑ 
प्रग्श-- युग प्रधान जिएचद, इद परि दोप्पड दोवउ ६ 
शीश प्रवम तसु सकलचद इण नामई चावउ ॥ 
- - ' बड़ भागी उमकाय शीत मुनिवरे शिरोमणि । 
समयपधु दर सिरदार महो प्रतपइ ज्यु दिनमणि ॥॥' 
वादिया राय वाचक प्रवर हरवनदव घण काय चे । को 
सुविनीत वेलि विवरण सुगम वाणारिस जयकोरति वदइ ॥१॥) 


॥ इति श्री वनमाली बह वालावबोघ सपू्े ॥ -_ - 


कदि जयक्रोति छत टीकाप्रों की भय भ्रदिया इस प्रकार हैं -- 
_* १ वेलो(बालावबोध), पत्र ३५, लेखन स० १७६८, छद ३०६, राजस्थान 
प्राच्य विद्य। प्रतिष्ठान जीबयुर, ग्रयाक ३६४३१ 


>> रेध८ ++ 


२ वेन आालावबोध) पत्र ७३, लेखन स० १७६६, पथ ३१२, राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोययूर ग्रर्याक ३१४६५।॥ 


३ किसने झकमणी री वेलि (सटीक) पत्र १६, लेखन से० १६८३, 
छाद १०४, राजस्थान प्राच्य विद्या अनिष्ठान, जोचपुर, ग्रयाक १घा४६० । 


७ कुशनघीर कृत टीका 


कयनपीर खत्त रफ्त्दीय जिनमारिस्य सूरि की पत्म्यरा मे बल्पाएालाम के शिष्य 
थे) इ होने वैलि की बानाइबोध टीड़ाबवने शिप्य भ्वर्तिह के जिए दिहदाठदामी सबत्‌ 
१६६ ६ विक़्पी मे जताई या । इव दो का को संत १६६८ में निशित प्रति स्वर्गोत पुर्पचा 
माहर संग्रह, कठातवा में चुर्क्षा है । कुशतब्रीर रणित टीका के प्राहि भौर पत के 


उद्धरण इस्त प्रकार है 


प्रार--प्रणिवारिप [रप सरस्वयों सदुषुदश्व सस्मृत्य । 
बुर्वे मुरारिवल्‍न्‍या वातिक मत्रि मुपरमखिलगुण ॥ 0 
प्रतिपदमतुपत्थतिउुतमर्थ या वेति तस्व शोमा सवाल । 
मत्वेति सकने सुखद निरषयास्थर्यमाक्षेपात्‌ हर 


घत - भरीज्धा वेलि विवरह सश्ल छुशररीर वाचक कहुइ 
जे भणई ग्रणाइ मन सुधि घुणाइ चोला लक्षमो ते लहुई ॥५॥ 
इति धोकृष्ण वेलि बालावबाय प्रशस्ति 


सवत सोन प्रआएव्रे बप फागुनवरदे ६ दिने गुदवारे। श्री सरतर गच्छा 
धीश्वर मड़्ा रक वी जिउमाशिकयतूरि राजान शिष्य वावक बर था कल्याणपीर 
गषि विष्य वाबवावार्य श्रो क वागतामगणि झिय पंडित कुपवरीरजादशिन 
राठडड कुतावतदा पृथ्वीराज कप थरो नारायण वल्ली बालाइवात कृत शिष्य 
पड़ित मार्थतिह छुनिला लेखि पंडित तजसो प्रध्व मुनि जववेक्यवाना विदस द्तु 
प घुभमवतु ॥ 


कुपलवीर कृत ठो का को कवियय भर 3 अतिया इस प्रत्गार हैं- 


१ दल्ली, संविवरण ) पत्र ४३, लेखन सन रैदर३, वृद्ध ३०६,  राजह्वान 
प्राच्य विद्या भरतिठान जार-ुर, ग्रत्याक ४०७६ । 


२ धोहष्ण वि, पत्र १३ वेखन से» १०८५, छुद्र ३०५, यहां उाश्रय, 
रोगी चोक मोकतनेर ग्रयाक ३३४८९ । > 


जया रेपह ++ 
४ सदारग कवि की कुछ टीकाए इस प्रकार हैं -- 


३ क्िप्रनर्कमणों री वेली (सटोहू ), पत्र ४३ लेवत स० १६८३, अनु संस्कृत 
लाइश्र रो, लावगढ़, बोकानेर, ग्र याक &॥ १३ | 


२३ क्रिप्नन छ्मणों रो वेलि, पत्र १६१ १८३, लेखन ध्० १७९८ प्रतूप सस्कृत 
साईबे रो, लालगढ़, बीकानेर, ग्र याक ७प | ७८ । 


६ महत सूरदास द्वारा लिखित टोका -- 


है क्रिसन छक्मणी री बेलों (मूल) अपूण, रचदा काल सं० १६६९, प्रगूप शस्क्ा 
लाइग री, लालगढ़, बीकानेर, ग्र प्राक र८। ३८व 


१० सारग कवि को प्रय टीका-- 


१ क्रिसत स्षमणी री वेलि (सरोक), रववाहाव १६८३ प्रद्र पंइकृत लाइब रो, 
ग्रथाक ६ । १३ । 


११ मचेए गुइदद्वारा मु हुवा घुझु दास पठनार्थ लिखों गई -- 


१ क्रिसन झशमझो रो वेलि पत्र १०-११८७, रवनाकझाव १७१२, श्रनूर संस्कृत 
लाईब रो, लाजगढ़ वाडावेर प्र थाड ४५। ४६ । 


१२ मोहक्रमपिष द्वारा लिखित टीका -- 


१ क्रिसन झामणी रो वबेलि (पुल) पत्र ६-११३, रचता काल १७२४, प्रतुप 
सस्हृत लाइन्र री लानाढ़, वोकानेर, ग्रयाक ६। ६ । 


१३ पेमराज द्वारा निखित टोका -- 


१ क्रिप्तन रकमणी रो वेलो (पुल), पत्र ६६-१२० रचना काल स० १७२४, प्रतूष 
संस्कृत लाइब्रेरी लानगढ़ बोकानेर, प्रयाक ७।७ | 


१४ मोहनलाल द्वारा हनुमानगढ़ (मटनेर) मे लिखित दीझा -- 


क्िसिद दकमणो रो बेलो, पत्र १६, रबनाकाल १३४०, प्रवूर संक्कृठ लाइइ रो, 
गागागढ़, बीडानेर प्रस्याक ५। ५। 


ब २६० + 


१४ परधाजफ विष्णुतिरि द्वारा बाहनेर में लिक्षित दीका «+ 


१ किसत रक्सणों हो वेसी (धुन), पत्र २०, रताहार ७७८, भतूर संस्कृत 
लाइजे री, लावगढ़, शीकातेर, प्र पार ४ 4 ४। 


१६ कुशनम्विह द्वारा चुछ प्ें लिबित ठोका ++ 


१ क्रिसन दामणी रो वेलि, पत्र ३७ (५६ ६१), झप्रर सरक्त लाझे रो, लातगढ़, 
चोकानेर, ग्रथाक ६ ६ ) 


१७ वरमलपुर मे टीक्ाकार पुरोहित लल्बश्ष द्वारा लिखित ० 


१ क्िप्तत दक्मणी रो वेलि (सटीक), भव्तर सत्कृत लाइन रो, लाचपढ, बीकानेर , 
ग्रथाक २५ । २० । 


१८० ठोकाकार लक्ष्मीव्च जे द्वारा रचित टीका +० 
१ वैलि ( बालावबोध ), पत्र ३०, एथ ३०५, भी प्रमय जन प्र वापय, बाकातैर । 
१६ प० दातचद्ध द्वारा रवित राजध्वानों में टवार्य टोका ++ 


१ पृथोराज वेलि (सत्तदक), १4 ५१, छ ” ३०५ म्दिता माक्त जन>ज्ञात भार, 
बडा उपाध्य, दगड़ी चौक, बाड़ानेर, रबनाक़ाल १३२७, ग्र पाक ३३। ४८५। 


२०. भ्ज्ञात कह क ढोकाएँ -+ 


वैलि की ऐसी ठीकाएँ' भी उपज्रश्य होती हैं जिवकहे साव कताप्रों के नाम नहीं #ये 
गये हैं। वनि की कातिउय प्रत्तका का विवरण विश्व्तिलित है +« 


१ वल्ली सक्कृत दिप्पए सहित पत्र २०, पद्ध ३०१, लेचन स० १७३०, राज 
स्पान भाच्य विद्या प्रतिष्शव ज[वपुर ये वाक, ६१४ । 


३ वेलि (पुल), पत्र १४, पथ रे०४, रचाकात १६३७ राजत्वात आ्राव्य विधा 
प्रतिष्ठान, जाययुर, लिपि १६ वी वात, प्रवाह झदण 


३ वेलि (प्रूल) पत्र २४, पथ ३०६, लियि स० १८६२७ राज-शत प्राल्य जिया 
प्तिष्ठात, जापपुर, रचना स० १६३७; सस्वाक ८६४) 


४ वेलि (रस- विवात ठाक्ा पर उद्स्‍) पद् २० छ ३ ३०६, लियरि १५ दी शवों, 
रानस्पान आच्य दिया वरविष्यन, जयपुर, रदवा से १६३६, प्रन्याक परेश। 


“रह ०-८ 


४ वेल (सटीक), पत्र ६६, पद्य ३०४ रचनाकाल १६३८, राजस्थान प्राच्य विद्या 
अतिप्ठान, जोधपुर, लिपि स० १८७६१, ग्रथाक २५५७॥ २। 


६ चेलि (साथ), पत्र ६७, पद्य स० ३१३, लिपि १७६२ राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर, रघनाकाल १६१७ ग्रायाक १८६८ | ४। 


७ वेल (साथ), पत्र ४६, पद्म ३०२, लिपि स० १७२२, राजस्थान ब्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जीधपुर, रचनावाल १६३८, ग्रथाक २०७०। 


८ बेल (साथ) पत्र २७ पद्य २९६, लेखन १८ वीं उती, राजस्थान प्राच्य विद्या 
- प्रतिष्ठान जोधपुर, रचना २० १६३४ ग्र दाक ४०७५। 


&६ वेल (साथ), पत्र १६, छ द ३०१, लेखन स० १८१७, राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोघपुर, ग्रयाक ४डशरे । 


१० वेल (सटीक), पत्र २४ पद्म २०४, लेखन स० १७४४, राजरथान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, रचना र० १६३८, प्र थाक ४८३८। 


११ बेल कृष्ण रुफ्मणी जसवाद (सटीक), पत्र ४०, पद्च ३२०६, लेझन स॒० १८०० 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्दान,जोधपुर, रचना स* १६६८, ग्र थाव ८५२५३॥। 


१२ हरिवेल ( साथ ), पत्र ३२, पथ ३०१, लेखन स० १७४७, राजस्थान प्राध्य- | 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, रचना स० १६३८, ग्रगथधाक ६१४४ । 


१३ वेलि राधाक्षप्ण चरित्र (पूल), पन्र १६ छद ३०६, लेखन स० १७८१, राज 
स्थान प्राच्ष्य, विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रथाक ६२५२॥ 


१४ वेलि (मूल) पत्र ४२, (२६-५० ) छ द ३०९, राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर, लेखन स० १७२७ ग्रग्याक ६२६६॥ 


(४ दुष्ण स्वझणे शभछ भणलाचार चेल (छटीक, सचिन), पत्र ४२, छाद ३०५ 
लेखन १८ वी दाती, राजस्थान भ्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोघपुर,ग्राथाक ६४२० । 


१६ वेलि ( सवालावबोध ) पत्र ३०, पद्य ३०६, लेखन ६० १०६६, राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर, ग्रयाक ११०६० | 


१७ बल्ली मूल, पत्र २१ ( ५६-७६ ), छ द ३०२, लेखन स« १७१४, राजरघान 
प्राध्य विद्या भतिष्ठान, जोधपुर, प्रयाक ११४८४ । 


*-+ रह९०-० 
२८ किसने सपभणी गुशा वेलि (सटीक), पद्य ३०८, लेखन स* १७४५, राज 
स्थानी शोध सस्थान, चौपासनी, जोधपुर । 
१६ विसन रब रुणौ री वेलि [स्टीक) पत्र २६४, लिपि स० १६७३, अनूप सरकृत 
लाइब्रेरी, लालगढ़, बीकानेर, ग्र थाव १८॥ १८। 


२० ब्रिसन स्कमणी री वेलि (सटीक, सबिश्र ) पत्र, ३८, लिपि स० !६६७, झनूव 
सस्कृत लाइब्रे री, लालगढ, बीकानेर, ग्र थाक ८ । ७। 


२! ब्रिसन स्वरूणी री वेलि (सटीक), पत्र १४१ लिपि स० १६६६, अनूप सस्क्षृतत 
लाइब्न री, लालगढ बीवानेर, ग्राथाक ६। १४। 

२२ क्रिसन रुक्मणी री वेलि, लिपि स० १७५३, झनूप सरक्ृृत लाइब्रे री, लालगढ, 
बीकानेर, १६। १६३। 


२३ क्रिसन रुकमणी रो वेल (सटीक, सचित्र) छ द ३००, लिपि स० १५०८, श्रनूप 
सस्कृत लाइब्रेरी बीकामेर, ग्र याक ११॥ ११ । 


२४ ब्रिसन रक्मण रो वेली (रूटोक), पत्र ५१, लिपि स० १८२६ प्रनुप सस्कृत 
लाइब्रेरी, लालगढ, बीकानेर, ग्रधाक १०। १० । 


२५ क्रिसन रुकष्मणी री वेली (सटीक), पत्र २३-४६, भ्रनुप सरबृत्त लाइब्रेरी, 
लालगढ, बीकानेर, ग्रथाक १९ १२।॥ 


२६ ब्रिसन रकमणो री वेलि, पत्र ११५, अनूप सस्वृ त लाइब्रेरी लालगढ बीका 
नेर, ग्रथाक १५। १५ । 


२७ क्रिसन रुकमणी री बेलि (सटीक) पत्र १३५, श्रनुप सस्क्ृत लाइब्रेरी, 
सालगढ, बीकानेर, ग्रयाक १६। १६१ 

२८ क्रिसम रक्मणी रो वेलि, प्रनूप सरहृ त लाइब्रे री, लालगढ़, बीकानर, ग्र थाक 
५२॥ ४२ । 


२६ श्रौक्ृषप्ण देव रुसमणी बेल (मूल), पत्र २१८ से २२७, लिपि स० १६६६, पद 
स« ३०१, अभय जेन ग्रथालय, बीकानेर । 


३० वेति सकमणीजी दृष्णणी रो (सटीक) पत्र ४२ से १२३, पद्य २८७, लिपि स० 
१७०४, श्री स्‍भ्रमय जेन ग्रयालय, बीकानेर । 


हे? किसने रुकमणीजी री बेल, पत्र ३०, पद्च ३०३, लिपि स० १७४१, श्री अमय 
जन प्रयालय, बीकानेर, रचनाकाल १६३६, ग्रथाक ७४०५। 


नर्ध्३ ना 


३२ प्रथीराज इत वेलि (सटीक, सचित्र), पत्र ५१, लिपि स० १८०७ श्री प्रभय 
जैन ग्रथालय, बीकानेर । 


३३ बेलि (सटीक, बालावबोध) पत्र २४, पद्य २६६ लिपि स० १८१६, श्री प्रभय 
जैन ग्रथालय, बीकानेर, ग्रयाक ७४०६१ 


7 ३४ श्री किसन जी री वेलि, पत्र २१, पद्य ३०४; श्री अभय जेन प्रयालय, बीकानेर, 
ग्रथाक ७४०४। 


३५ क्िसन रकक्‍्मणी री वेलि, पद्य ३०२, श्री भ्रभय जेन ग्रथालय, बीकानेर । 


३६ श्रो १८्ण बेल (झूल) पत्र ३५ पद्य ३००, लिवि स० १७१६, खजाण्ची कला 
भवन पुस्तकालय बीकानेर, ग्रथाक २८। 


३७ क्रिसद रुकमणो रो बेल ( सठोक ) पत्र ३५ छाद ३०५ लिपि स० १७४, 
खजाञ्ची कला भवन पुस्तकालय, बोकानेर । 


३८ श्रीक्षप्ण वेलि ( सटोक ) पत्र २२, पद्य ३०६, लिपि स० १७७२, खजाझची 
कला भवम पुस्तकालय, बोकानेर । 


३६ श्रो प्रयोराज वेल (मूल), पथ २६५, खजारूची कला भवन पुस्तकालय 
बीकानेर । 


४० किसने रुकमणी री बेल (मूल ), पद्म १२०, ( अपूण ) खजाझ्ी कलाभवन 
पुस्तकालय, बीकानेर । 


४१ श्रोकृष्ण रुक्ममणोजी री बेल, पत्र ३१ पद्य ३०३ लिपि सं० १७२२, बढा 
उपाश्रय रागडी चौक बीकानेर, ग्रयाक ३६। ५७७॥ 


डर श्री प्रथिराज जो रो वेलि (सटोक), पत्र ६९ (१५३ २३४) पद्च ३०१, लेखन 
सर (७६२, सरत्वती भण्डार उदयपुर, रचना स० ६६४४, ग्रथाक ४१६ ।॥ 


४३ वेलि प्रथीराज री (मूल), पत्र ५४ (७३ १२६) पद्य ३०४, लेखन स० १६६६ 
सरस्वती भण्डार, उदयपुर ग्राथाक ५६५।॥ 


४४ क्रिसन स्कमणी री वेलि (मूल), पत्र ७ (२२४ २३०), पद्म ३००, लेखन सन 
१७२७ सरस्वती मण्डार, उदयपुर, ग्रयाक ५३२ 


४१ वेलि ( सचित्र सरीक) पल 2० अलाताती “डार उदयपुर, ग्रथाक ६४५॥ 


के 


ल्‍+ बहुडे न -+ 


४६ वेलि वृष्ण रवमणी री, लेखन स० १७०१, सरस्वती भण्डार उदयपुर, 
ग्रन्याक २६३ । 


४७ एृ'ण सवमणो गुण बेस (सटीव), पन्न १५, पच्च १०७; ऐहल सब १८०० 
सररवती मण्डार, बोटा, ग्रधाव १४५३ । १७ 


हुय क्रिसन सवमणी वंलि (संटबा सच्चि ), पश्र ३६ पद ३०४, रचना हाँ 
१६३७, मुनि श्री पुष्य विजयजी राग्रह, भहमदायाद । 


८-वैलि की स्तुति 


७० ४५३ कविगर पृष्बी रा हत “वेसी ज्िसन दविमणी रीए एज भतत कवि भी 
उलदृष्द भौर सरत रचना है जिप्ररी प्रटाक् में देश-दिदर मे ऋ०य विदानों भोर भततजनी ने 
प्रपते उदगार प्रयट गिये हैं । पृथ्योराज मे समगाह्तीम कर छा जो झाढ। न थाल भो 
पचममैद प्लौर उ'नौप्तवां पुराण सिरूत हुए इस्वीशज के दचनों को स्यास पे ध्रमान बताया है 


भीद 


रुकमरिं गुण लखण रूप गुण रचवणा, वेलि तास बुण! करे बखाए। 
पाचमों वेद भाखियी पीथछ, पुणियों उ्रणीसमा प्राण # १ ॥ 
क्रेवल भगत प्थाह कलामत, ते जु क्रिसन भीगृण तवियो। 
घिठु पाचमी बेद चालवियों, नव दूणम गति नीगरमियों॥ २॥ 

में कहियो हरभगत प्रियोमल, प्रगम प्रगोचर प्रति भचड़। 

व्यास तणा भातिया समोवड, ब्रह्म तणा भासियां बड़ ३ ॥ * 


प० नरोत्तमदात्न जी स्पामी के सेसानुसार एक ह० अर में उक्त गीत गाइश रामपिह 
कृत लिखा गया है। * 


७१ ४। कदि मोहनराम जौ ने वेलि और पृथ्नोराज को र स्तुति में लिखा है कि 
वेलि की रहना में पृष्दीराज को समस्त देवौ-टेचताप्। की प्रेरणा-शक्ति रही है-- 


ग्रोतत 


रुकमणी तशी वेलि परथीमल रची, उदधि वास वीधी उदारि। 
बुधि गजमुख बोलिवे विदुखा, पुणिया दाइक व्यास परि आह ॥ 





१० राशस्वान मारतों श्रोषावेर, भाग ७, घर १-२, पु० ५७१। 
२- ध्व सम्दारित बेलि, सम्पादकोंद ग्रध्तादना, पृ २६५॥ 


श्रवण ब्रह्म सबद तको सचरियो, तय॒ण प्ररक इद उसे निवास । 

हरि कर मौलि ध्यान हरि समहरि, अव्रनि दोद तणों उजास ॥ रा। 
विस्त जागण ब्रह्म उतति ताइ बो, बाहु हगू मणिया तौ बीर । 

रुति रवट झगि उर भा ६ ) मुरतो, घरणी प्रद्धिर भेर स चौर ॥ ३ ॥ 
पढ़िये गग॒ प्रवाह प्रत्राणा, सुझता ऑम्रिव पान समय। 

भाई प्रम्ु रो मात्र प्रथ माश्त। परंगठ कायो लता प्रयथ तर ४॥ १ 


७२ ५। भाजक गा।व ने प्वाराज कृत वेलले का प्रदृव वेलि लिवा है-- 


बे” बीज जल वयणा, सुकवि जडमडी सघर। 


पत दुह्दा गुर पुहूप, वास भोग वइ लिखमीवर ॥ 
पसयी दोप पदोप, प्रधिक गहिरई श्राइम्बर। 


जे जपई मन सुधि, पश्रव फल पाम अतर॥ 
विस्तार वीध जुग जुग विमन धणो किसने कहिणार घन । 
अमृत वेलि पायल अ्वल, तई रोपो करिन्याण तन ॥ १॥ 
इति कलस ज्यादव कृतम्‌ ॥ भौजक जादव कृतम वेलि को छईं ॥१॥ 
श्री राम सत्य * 
७३ ४ भक्त कवि वामादाप्त जो ने प्रपने भक्तवाल नामक प्र थ में पृथ्दो राज को नर 
गौर देव दोनों मायाप्रों में नियुय बताते हुए इनोक, खज़वा, योत, टोहा घौर वैधि के रूप में 


नव रकों का निमाता लिखा है। मकान के टो हाकार उ्िवाटास ने नामाटाप कृत पद्च के 


प्रावार प९ पृ दाराज को प्ररोक्तिक लोचाप्रों का वशुन किय है -- 
कप 


भूल -- (नरदेव उमे भाषा नियुन, पृथ्वीराज कविराज (हुव । ) 


(४ सया गोत इलोक्न वेलि, दोहा सुन नव रस। 
पिंगल कांश्य प्रमान विविध, विधि गायो हरिजस ! 

पर दुव विदुख श्वाष्य, वचन रचना जु विचारे । 

प्ररय कब्रित निरमोल, से सारग उर घारे। 

शकिमनोलता वरतन अनूप वागीश बदन कल्याण सुब । 

नर देव उमे माया निपुन, पृथ्वीराज कविराज हुवे ता 


मारवाड़ देम बोकानेर को नरेय बणे, 
पृथ्वीराज याम भक्‍्तराज कविराज हैं । 


हे 


डीडा -- 





१- राजस्थात मारतों, भाग ७, भक्त १-२, पृष्ठ प्ू८। 
पु 
३ ० प्रभय बन प्र पाचय, दोहानेर, स० १६६६ वालो प्रति के प्रतत्तार २ । 


२६६ अर 


मैया भ्रनुराग प्रौर विपे वे राग यज्ञ, 
रानी हैं पहिचानो नाहि मानो देखि प्राजु हैं 
। ग्रयो हो विदेश तहां मानसी प्रवंश कियो, 
! या नहीं धुग्ै केसे सरेन काजु है । 
; + ब्लीते दिन तीन प्रभु मदर न दीठ परे, 
पीछे हरि देखि भयो सुछ्ठ वो समाजु हैं । 
+ लिखि के पठावों देश सु दर सादेव इहै, 
माीदर न देखे हरि बीते दिन तीन हैं । 
लिख्यो झ्रायो साच बाचि पति ही प्रसान मयो, 
“ लगे राज बेठे श्रमु बाहर प्रवीन हैं । 
सुनो एक ग्राउ यो प्रतिज्ञा करी हिये घरी, 
मथुरा शरीर त्थाग करे रस लोन हैं । 
पृथ्वीपति जानि के मुहिम्त दई काबिल की, 
बल अविकाई नही कालके ग्रधीन हैं । 
“ जीवन ग्रवधि रहे निपट प्लपव दिन, 
कलप समान बीते पल न विहात हैं । 
झागम जनाय दियो चाहे इहें साचो कियो, 
लियी मक्ति भाव जाके छायो गात गात हैं । 
चल्यो चढि साढठनी पे लई मरी प्रानी, 
करिके सनान प्रान तजे सुनो बात हैं । 
जे जे धुनि भई व्यापि गई चहु ग्रोर, 
झहो भूपति चक्रोर जप चद दिन रात हैं ।१ 
७४ १५ मुशझो देवोत्रपताइ ने लिया है कि कतितय सोगो ने वैनी के पृथ्वीराज 
रचित होने में स टेह प्रयट किया झतएव इस विक्य में निर्णय के जिए समक्ालोन बार प्रसिद्ध 
चारण कवियो को मार्मावित किया यया -- (१) दुरसा प्रादा, (२) हादु माला (३) केसो 
दास गाडणं, भौर (४) मायोटात दयवाडिया । इनमें से दुरता प्रादा पौर सादु माला ने 
पृष्वोराजके विरोध में गौर केसोटास्त तथा माषरीटास ने पृलरोराज के परत में निर्णय दिया। 
कहते हैं कि एृथ्वो राज ने दोनों विरोती कविया दी निठा में एक प्रौर समर्थन करने वाले 
कवियों को प्रशसा में दो होहे लिने* । दोहे इस प्रकार हैं -- 
बाई बारे खाब्विया, काई कही न जाय 
ऊदे मालो ऊपनो मेहे दुरसा थाय ॥!॥ 





१० भतिर-दोतिरी सीह। रे का? सरत १७६६, फायुत बड़ी १०, प्रहाशह 
रागह्वात प्राचदविद्या-प्रतिष्ठान, जोयपुर ॥ 
२० राजत्यानी मादा और साहिीय, डा० हो राजान माहेश्वरी, ९० १५६ । 


जा 4 


केशों गोरखनाथ कवि, चेलो क्यो चकार । 
सिघलपी रहता शवद,गाडण गुणा भडार ॥९॥ 
चू डे चवभुज सेवियो, ततफ्ल लागो तास । 
चारण जीवो चार जुग,मरों न माधोदास ॥शा 


७५ ५१ बहत हैं कि दुरसा जो प्राढा भी वाई मे पृथ्वी राज क प्लौर वेलि क ४रासक 
हो गये। पृथ्वीराज, तानभम ौर दारब्ल की मृत्यु पर बहत है कि मुगल सम्राट भ्रववर ने 
यह दोहा कहा +- 


चोधछ सो मजलिस गई त्तानसेन सो राग । 
रीमक बोल हस खेलबों गयो बीरबल साथ ॥ 


७६ 9५१] कनल जम्प टॉड ने पृथ्वीराज को प्रशासा मे लिखा है- एचव्वो राज भ्पते 
युग के बोर सामतो में एक श्रेष्ठ वीर थे प्रौर पश्चिमीय ट्रबडार राज्कुमारों को भाति पपनी 
प्रोजस्विनी कविता के द्वारा कसी भी बाय का पक्ष उन्नत कर सकते ये तथा स्वयं तववार 
लकर लड़ भी सकते थे” |? साथ ही फ्नल थाड न पृथ्वीराज की कविता में दस हजार 
घोड़ा फ दल बताया है ५ श्री सूयक् रण पारोक न वे[ल व पच्व सख्य। ११५३-१३७ को इस 
क्यन के प्रमाण में प्रस्तुत बिया है । 


७७ ४५। वेलो के प्रथम सपादष्न डॉ० एल० प्री० तस्सीतारी न लिणा है -- 


राठौड पृथ्वीराज वीवामेर द्वारा रचित, 'वेलि क्रिसन स्कमणी रो? राज 
स्थानी साहित्य पी रत्नगर्मा खान के अत्यत देदीप्प्मान रत्नों में एक श्रेष्ठ रत्न 
हैं । हिगल साहित्य की यह सवाग सम्पूर्ण हृति है। काव्य कला की दक्षता का एक 
विचक्षण नमूना है, जिसम भ्रागरे वे ताज्महल वी तरह, भावों वी एक्गग्र सहजता 
के साथ प्रनेकानेक काध्य गुणा विस्तार का ठिखद सम्क्श्नश हुआ है भोर जो रस 


तथा भाव का सवोत्कृप्ट सौदय और काव्य के वाह्य झ्राकार की निष्कल्षक शुद्धता 
के जाज्वल्यमान रुप में प्रदर्शित करता है ए* 3 


७८ ४ ।; वेली के काव्य सौप्छद प्र घामिक माहात्मण पर कवि स्वयं मुग्ध है| 
कवि ने वैलि का माहत्म्य विस्तार स वशित किया है। ४ 


१ - छ-एमर्स एण्ड एटोविदाटिज प्राफ राजस्पान ] 
ख-रजस्थानी भाषा प्लोर साहित्य, ५० मोतोलासज्ञी स्ेतारिया, ० १२१। 
२ - स्व सपादित वैज्नि, मूमिका पृ० १६१ 
३ - वही, ६० ५०१ 
४ - वेलि क्रिसन रविप्णी रो, दच्च सल्‍वया २७८--२०३ ॥ 


+- ३६८ +- 


कवि ते यहां प्राश्म प्रशसा नहीं वर भारतीय धार्मिक माब्यीं को माहात्य वर्तात 
परम्परा का भवुसतण मात्र हिया है । कवि ने प्रारम्म में प्रपता प्रस्तामथ्य पौर पंत में 
विनय पर्यह' प्रउने दोपरे भी स्वोडए किये हैं। डॉ० तेस्तातोरों ने वेनो में कवि की धार्म 
इलाघा को स्वीकार वरते हुए भी उसलो प्रंसनीय बहा है- यह जानकर कि महाराज प्रम्वी 
राज का प्रपप सब प्रपार से भटूपित है हम उनपर भ्राप्म विध्यास वे उत्साह वो द्तध्य 
प्मभव्ते हैं| पतेष भौर दुसरे भावार में मह वहो धारम-्गौरव का भाव है जिमने माय्ल 
ए जैलो१ मामक प्राधीन पाइचा'य एलाविच को प्रपनी दनाई हुई संगमरमर वी मोशिज* की 
मू्ति के घुटने पर प्रहार कर भावेश पूर्वक्ष यह १हने को प्रेरित किया, “बोल ' । * 


७६ ५। वेलि के प्रत्येक सपात्क घौए प्रानाचक मे इसके काध्य सौध्ठव पर मु।घ 
होकर मुक्त वेठ से प्रशत की है-- 


भरी सूपंक्रण पारीक मे लिसा टै- जिस प्रकार सस्झृत साहित्य में महाक्त्वि भवभूति 
ते बीर, भर गार भौर कण, तीत प्रथक्र पृथक रसों प्रोर झलिया में महावीर चरित्र मालतो 
माधव भोर उत्तर-रामचरित जस उतम हृश्य-का््यों को रचना करके भपती प्रखर प्रत्तिमा बा 
परिचय दिया प्रौर जिस प्रत्नार हिंदी साहित्य के वर्ते मान हाल की प्रगतिया के विधायव' भ्रौर 
श्राचाय भारते दु बावू हरिश्च द्र ने साहिरय के सब अगा व भरे पूरे करके साहित्य म॑ भ्रमर 
यहा कमाया, उसी प्रकार महाराजा पृथ्वीराज ने भी पपत्त पृषक्त शेलियो, विषया भौर रसा में 
काठ्य रखना करके राजस्वाती प्रोर हि दा ध्ाहित्य का मुख उज्ज्यल किया ॥ ६ 


८० ४ ॥। डा० प्ानद प्रकाटाजी दीक्षित का मत है- वेनि की यह प्रपती विशेषता 
है कि पुरान प्सगो परभी कवि ने नवीत काव्य प्रास्ताद के निमाएं णी प्रपूव. प्रतिमा 
प्रदर्शित की है। नये प्रसगो भोर कह्पनाप्रा के साथ साथ कवि ने पुरानी दस्तु को भी भ्पनी 
मवनवी मेपयालिनी काव्य प्रतिभा से भास्वर कर दिया है, उज्जयन बना दिया है ! प्र्स्तु 
वैलि भषनी बाह्य तथा आतरिक छवि मे एसी छविमय है कि इतर भाषाप्रा के श्र प्ठ काग्यो 
के साथ इसकी भो गणना को जा सकती है। ० 


१०- पद्य सस्या २०६ ॥ 

२३० पद्य सहया ३०१-३०३ ! 

३- एक इतालदी फ्लॉकार ( माघ १४७५-फरवरी १५६४) एनप्ताइबलोपीडिया 
झाफ अमेरिका पृ० १४-२७ 3 

४- विद्ोलों (रोम) को सेनपेट्रो चच में स्थापित मूत्ति यही पृ. १६॥ 

५- डॉ० तेस्प्तोतोरो को सम्पादित वेलि भूमिका से थी सृथकरण पारीक हारा भ्रतुदित; 
बलि वा हिद्ुस्तानो एकेडमो संस्करण, भूमिका, पृ० सत्या १००॥ 

६ - स्व सपारित देलि की सूमिका, पृ० ४। 

५ ७० स्व सम्पादित वेज्ि भूमिका, पृ० १७३ 3 


टर 


कान कर चना 


८४१ ५। प० भरोत्तम दास जो स्वामी ने इस विषय में लिखा हैं -- "कवि का 
भाषा पर प्रपूर्व अधिकार है । व उपर चाहे जिप प्रकार सहद हो मोड सरता है | हदइ 
भाना उसको जिद्ना पर खैलते हैं जो भावश्यक्ता हाते ही वुरत उपध्यित हो बाते हैं ।” "१ 


८२ ४ | इस्तुत कवित्रर पृथ्वीराज की प्रदाध भाव धारा एवं बाय चातुर्य से 
प्रसारित “वेलि ! हमार साहित्योद्यान मे मद्ठितीय है प्रौर भक्ति श्य गार तथा वीरता के सफल 
सम“यय के साथ ही कला पक्ष का पूर्स स्पेस निर्वाह करते हुए माव सो'दर्य को चरम परिणति 
ही इसकी प्रधान विशपता है। 


(३) सायाजी मज़ा कृत “रुख़मणी हरण” 


८३ ५। भक्त कवि साया जी झूजा को का याध्मक रचनाए मुस्यत दो हैं-- 
/नागटगण! भ्रौर 'रूवमणी हरण । इनकी कतिपय स्फुट पथ रचनाएं भी बताई जाती है ९३ 
नागदमण भौर रुखमणी हरण दोना ही काव्य दृष्णास्‍््यान पर प्राधारित हैं। नागदमण मे 
श्रीकृष्ण की बाच लोना कालीय ल्मन का शौर रखमणी हरण में प्रभगानुसतार समस्त बास 
लोलाप्रा के सक्षिप्त वर्णन के साय इवमणों हरण प्रसग का कात्यात्मक निल्‍्पणा हुम्रा है। 
नागदमण भौर रुवमणी हरण के विपय में प्रालोचक) के मत परस्पर विरोधी हैं। प्रधिकारा 
ग्रादो दस ते रबरणा हरण से नागटमण को श्रेष्ठ माना है-- 

+ *रुस्मणी हरण! एक साधारण भें णी का वर्णनात्मक प्रथ है । साया जी का 
दूसरा प्रथ 'तागदमणः हैं। प्रथ में विषयों के वशन की जो शेली कवि मे भपनाई है, 
उम्तम इसकी विशेषता प्रधिक वेढ़ गई है । कवि ने ऋृष्ण की बात लीला का घणन 
नागणी के स्राथ सवाद तथा कालिय मर्दन का सजीव चित्रण उपस्थित किया है !” 3 

५ 'रखमणा हरण' में का यत्व का कहो पता भी नहीं है । यह एक बहुत 
साधारण श्रेणी का वर्णनात्मके ग्रथ है। रुखमणो हरण की अपक्षा प्ताया जी का 
नाग दमण पर्याप्त सजोव प्रोर (ुष्टवा लिए हुए है ”” । 

डिंगल की प्राधादिक्ता पौर प्रोज का यह प्रथ एक भच्छा नमूना है [४ 

* नागदमण का विशेष महत्त्व उसके वर्णनों भोर सदादा के कारण है। ये बहुत 

ही पुष्ट प्रौर सजीव दन पड़े हैं । वर्णन ऐसे हैं कि जिनसे सारा का सादा दृश्य प्रपने 





६ - स्व सम्पादित घेनि, मूसिका पृ० ५६ । 

२- भी हनुव-तसिह देवडा, “हायुक्त रापस्यान, प्रगस्‍्त १६५६, सावजनिक सस्पक 
फायनिय जयपुर ॥ 

३-० घी सीताराम जी लालस, रामस्थानो रद्द शोष, भाग है, राजस्यानों लोद सस्वात, 
जोधपुर, भूमिका ए० १४४ 

४-० थी मोतौलाल जी सेवारिया, रागस्वानी भाषा पौर साहित्य हिडी साहिस्य सम्ते- 
लगन प्रयाग, पृ० घद्या १३३॥। 


हज 


+ ३०० -- 


प्रात वात के वालाव रण के खाद साकार हो जाता है । रयनणा हरण वार रसूरा एक 
यशुवाश्मक काव्य है, सौण रूप से बोमव रस का वर्णन भी मिलता है | इसमें 
रमावुतूत्र हार “योजना प्रौर घखितमव वेग स्थान हवात बर पाये याठ है ४!” 


“बहू (दवमगी हरण) प्रार वैजि टातों प्रय एक साथ बा*याह प्राव्रर को 
मिरीक्षणार्प भेजे गये । वा” गोद से पहन वैलि को सुन र हरण का सुना । प्रत में हरण 
की रचना वो भ्रेष्ठतर निर्णोत व रके इलेउ धोर व्यग्य में पृस्वी राज से जहा ' दृख्वो राज । 
तुम्हारो बैल को चारण बाबा का हरणए चर गया! १ ॥ 


० आओ इस प्रहार ' रुवयणा हरण ! एफ प्रोर ता प्रतजर सम्ब थी प्रा” के प्रनु 
सार महाराज पृए्वोराज छत “वेलि क्रित एात्णों राह से भी श्रष्ठ कहा गया पोर दूसरी 
पार विद्वानां नै इसे सामा 4 वद्यनात्मक इृति माना । हमारे प्र थ जण्डारा में धायाजी हत 
"रुपाप्रणो-हरणा” की प्रतिया बहुत कम मिलती हैं इसलिये प्रानोचका वी धारणाएं इस 
विवय मे स्मष्ट नहों डो तत। नापामण? प्रोर 'दवर्गो-“उएण ? को रपनता में कदि 
को समान छप में सफवता मिलो है। 'नागन्‍्मण!! वा प्रतक प्रतिप्रा यय मण्डारा में मिचतरी 
हैं प्रौर इमका प्रकाशन मा बहुत परने हा चुका है ।* साया जा कृत 'दवतणा हरण? का 
अकराशव भी प्राप्य पाठा तर सहित लेवक़ के सम्दादन में हा चुका है ।? 


झ५ ४॥ कवि ने प्रारभ्भ मे मगलावरण दे हुए हा मानी का ये प्रतित्रा का 
परिचय दे दिया है | ऋषि ने प्यने काश्य ऋह का भर सायर नरने हेतु तुबा जाना कहा 
है । कवि भक के ताव ईइछबर से वायता करता है हि श्रय कवियों ने तो चर * रूरी जहाजा 
का ग्राश्रय लेकर भवेसागर पार किया कि तु उसने तो एक तु वा वानी का हो निमाए किया 
है । ईश्यर सपुद में डले गये पत्थरों का तराने प्रोर उस पर से सना पार उतारने में भी 
समय हैं तो तु बे पर बड़े हुए फो व' कमे नहा तारेगा ? इस प्रकार कवि ने प्रारम्भ मे ही 
प्रपनी विनम्नता उक्ति वचिश्य, मार्मिक प्रभियजनता एवं का यथत कौशल का परिचय देते 
हुए सच्चे भक्त के नाते ईश्वर के प्रति भपता प्रप्रिफार प्रकट करते हुए विश्वास पहित लिखा 
है-- “पु वे बढा केम न तारे ? ”४ तदुपरान श्रीकृष्ण चरित्र का बणन है। कवि ने राजा 
भओोष्मक झोर रुक़मया के सवार में श्राइष्ण के प्रति प्रतूठे मात्र ब्यक्त छिये हैं। कवि ने प्रसती 
और से श्रीकृष्य को उपालम्भ न देते हुए द्यमया द्वारा “श्री खारो! सुनाई हैं। इस प्रकार 
कवि ने भ्पनी भक्ति की एक विचित्रता प्रकट की है। * 





१-० देलि फिपतन उक्मिशों रो, सम्रा> डॉ० प्रात द प्रकाश जी दोक्षित, विश्वद्ियालय 
प्रसाशन गोरखपुर भूमिका पृ० ३५।॥ 
२ -क- सम्यादक की हपीरदान जो सोतीसर पालणपुर, सन्‌ १६३३ ई० | 
ख-सम्पादक मूलचन्द'प्राणेश” सारतोय विद्या मा वर चोद प्रतिष्ठान, बीकानेर । 
३- प्रक्रा० राजध््यान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोयपुर प्रावाक्ष छ४। 
४- पथ्य स० १०३३ ५- पद स० ५-५१ । 


7 -३०१-- 


८६ ४ वेजि कर्ता महाराज वृभ्यो राज ने उक असग के स्परान पर दविमणी बे नेक 
विश वर्णन प्रौएवय सधि वर्भत को प्रायोजया की है। पृष्वी राज मोर साथामों वी काम्य रघता 
में उद्देश्य भितता स्सप्त ही दृश्णियोचर हातो है। वचिक्तार का ध्यात भक्तिमय रू घार को 
पौर है कितु साथाही का सच्य ब्ाह ए॒ वरित्र तिल्वण पर बोर रस को प्रभिव्यक्ति है। 


८७ ४। सायाजो ने ढकसतया के "ब्हा में श्रोह् ण लोचा का वगन कु से हुए श्रोश्म्ण 
की प्रालोबना भी थी है -- 


लपण बत्रोस तैत्रोप्तरमो ए लपण। 
घरा घर चारेउ पयु वेब घण। 
प्रथम दही दूध मापण तणी पत गली । 
झागल्ओी झआपता बाह एशो गली। 
तात ने मात बीवाह पड मंड दल्ली। 
मलमा घषाा घरबास ग्राया मलो। 
साम सूर उगमण त्तात महृतारोया । 
पुत्र सोकय्रो मे घाद़ परगहारोथा॥ * 


कबे को इतर विषय में प्रमय भा सर्वया परनुकुत प्राप्त हुमा हैं क्योकि ईक्मया 
श्राहश्श का क णा रेप बता ऋर उसे झक्ति झ्ों का विवाह उद्धो करने के लिए पते बिता 
को सहमत करवा चाहता है प्रोर जता जी#*ए को श्रशक्षा करते हुए झामया को समभाता 
चाहने हैं । 


की 

छप ५। कविवर साथा जो ने प्रध्लुत का प में श्रीकृष्ण को प्रनेक छ्ौमाभ्रों का 
निरूयणु फिया है। यवा-- पूवनावब *, चोर दरण भोला 3, दान लीा ४, प्रोसच 
व बंद ४ नाद-दसव * प्रोए्गादद्व न धारण ०? प्रादि। श्रीकृष्ण के वरभ्रह्म विधपु रूर की 
पोर सकत करते हुए कवि ते खापर मयत प्रोर लब्चों वरण का भो उल्लेख किया है। इसो 
प्रकार ऋदि ने राम प्रोर ऋण को एकता भी युय ने पनुदुच प्रवृठे रूप में प्रतिपादित 
को है।प कवि ने राजा भौश्यक के बब्हों में तोना लोका को पद्रित्र करने वालो पगा ग्रौर 

नव 6 का प्रवतरण भो श्राहृष्ण के चरणों से बताया है ।* 


८९. £ सक़म या राजा धवन हु को बाता को आर ब्याव नहीं देवा हुमा रविमणी 
के विद्ाह हेतु विययुयान को वलयतिद्ा प्रेषित कर टता है ।" भागे कवि ने शिष्षुपात्न द्वारा 
विवाह हेतु प्रध्यान करते समय के पौर माय के प्रपशकुनां का वर्णन किया है, *१ जिससे 


१० पद स० ७-८। २० पद्म सं० ६। ३-० पद्म ० ६&। 
४- पद्च स० ९० | ५ - पच स* १७ ॥ ६- प्रयश्त० १६। 
७- पथ स्० ३६ । ८ “- पद घ० ४०) ३ - पत्च स० ४६॥ 


१७ - दइस्त० ४२ ।॥ ११ - छच्द सं० ४३-६२ ।॥ 


न्‍+ ३०२ +- 


प्रतट है दि कडि वो शाहुन शास्त्र हो विशेष चात घा। तटपरास्त कवि मे शहिमणो की 
विपातावस्पा बताते हुए रव्िमणों ही प्रोर मे ब्रामहण द्वारा श्रीहृष्ण को पत्तिता मेजने का 
वर्णन किया है ।* प्राह्मण दारिका जाता हुप्रा रास्‍्त मे श्लो जाता हैं भौर जागने पर प्रयते 
प्रापको द्वारिया में पाता है तो उसकी प्रसनता भा पार नहों रहता । इस प्रस॒प में देव प्र्धाद 
ब्राह्मण को दवाधिरेव प्रवात्‌ भीरृष्ण द्वारा हर्गन देने का उक्ति सौल्य दृष्टब्य है।* ध्रागे 
कवि ने भ्रीह्ष्ण के प्रति दविमणी का विःती पत्र प्रस्तुत जिया है जिप्तमें थी हध्ए के परम 

ब्रह्म स्वरूप का पर्णन भी है ॥3 


६० ४५ | पृष्ण स्विमणी ब पत्र में ' निमपरों बिलदरों नाप ध्वप्तर नपी? पढ़ते 
ही रथ मंगवा कर दुदतपुर की भोर चल दिये। ब्राह्मण गा श्रीकृष्ण सहित प्रागमन 
जान कर रुकिमणी प्रस न हुई रुविमणी ने सद्मी के रूप में प्राम्हणा के प्रोगे नपत किया तो 
ब्राह्मण फो मित्त बात की बमी हो पत्ती थी ।४ 


६१ ४५। बलदेव को धीदृष्ण के जाने की सूचना मिली तो वे पूणा सेनिक तैयारी 
के साथ श्री कृष्णा वी प्हायता हेतु पहुंचे । थाड़े समय के लिए भा प्रभग नहों होने वाले 
हलधर प्रौर गिरिधर घु-दनपुर मे पुन मिले तथा इनका झागमन सुनकर राजा भाष्मह को 
प्रत नता हुई ।* म्रागे कवि ने जीहृष्ण के कु दतपुर में स्वागत सहहार प्रौर विभिलप्रखा 
की चित्तवृतिपा का दएन किया है। कऋतपुर में एबं छाणेया के घिना सभी धोरृष्छु के 
झागमन से प्रस व हुए भौर उनके >शन हेतु लानायित हुए।" श्रीक्वप्णा के स्वागत में सज्जनो 
के मुख ' राजीव जिम सरद ऋतु ” की भाँति विकष्नित हो गये, प्रौर कघ्णा रविमणी 
परिणय की कामना हेतु प्रपने सुकृत प्रषित करने छगे ५ राजा भीध्मक ने इष्ण को 
भवितयूवक सात लण्डे महल में ठहराया ॥* इस झवसर पर शिशुपाल भी प्रपने सहयोगी 
राजापा प्रौर से निको सहित सविमणी से विवाह करने हेतु पहुच जाता है। * काया हेक ने 
बर दोय चडीया कड़े ।” के कारण दोनो पी को प्रोर से युद्ध की तैयारों होती है क्य।क्ि 
श्रव युद्ध प्रवश्य भावी हो चुका था । 


६२ ५॥ रुकिमिणी प्रपनी सहेलियो के साथ प्रम्विका पूजन के लिए जाती है तो शिश्चु 
पाल प्रौर जरास'ध पूणा सावधानी स रविमणी को रत्न के समान रक्षा का प्रव घ करत हैं-+ 


जपे जरासिध ए घात जो सेंघणी । 
रापीये रतन जिम जतन कर र्पमणी ॥* 


१- छद स० ६३ से ६६ । २- छाद सं० ६६ ॥ ३- छाद स० ७४। 
४- छंद स० ७७१॥ भू - छाद सं० ७८ ८४०३ 
६-छुनद् सें० ८१ से ६०।॥ ७-० पद्य स० ६१॥ 


ऋ - पद्म ० ६३१ ६ - पद्च स* €८५ | १० «- पच स० १०६। 
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६३ ४ । टिशुप्रात के सैनिका न सुरक्षा हतु झुक्मियां भौर सहेलिया सहित 
मन्दिर के चारो भोर घेरा डाल दिया श्रौर -- 'चालतो कोट चौफेर लीधो चुणी ।* 


रुविमिणी न ज्योंही ग्रम्दिका का प्रूजन बर श्रीडृप्ण की प्रतीक्षा की तो प्रावाा माय 


सश्ोकृप्ण ने पहुच कर रुक्िमणी को पपने रथ मे बेठा लिया भौर समस्त सेनिक मूछित 
हो गये 4* 


६४ ५। रुविमणी हरण का एक प्रमुख ब्रग युद्ध वणन है । श्रीकृषप्ण मे रविमणी 
बाप हरण कर ज्याही राख नाद दिया, समस्त सेनिक लडने हेतु उद्यत हो गये ९ कविवर 
साया जी भक्त हात व साथ ही एक कुशल याद्धा भी थे इसलिए 'रुखमणी हरण” में मध्य 
कालीन भारतीय युद्ध पद्धति का यिस्तृत एवं यथार्थ वर्णान उपलब्ध होता है ।र युद्व-्वणन 
प्रस्तुत काप्य का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग है, जिससे काव्य बार रस प्रधान हो गया 
है। इस युद्ध वर्णन के प्रतगत हज सेना के युद्ध प्रयाण का, विभि-न प्रकार के मध्यकालीन 


आरायुवों का, विविध वाहना का वीरों के सिहनाद का, कायरा का भाग दौड भौर घायलो वी 
कराहट का हृदयस्पर्णी चित्रण है । 


६४ ४५। सेना प्रयाण से प्राकाग मडल धूल से श्राच्छादित हो गया जिम्का वणन 
कवि ने इस प्रकार किया है -- 


चवकते चवकवी पूर रयणी चिया। 
गेहणी छोड भरथार इूरें गिया ॥ 
मेंघ पुड ऊपडी पेह पेहा मली । 
आपरा बच्चा ने ना उलपे प्नली कई 


६६ ५। युद्ध सम्ब'धी वाद्य प्रौर प्रायुधा दो गजेना का प्रभाव भी कवि मे -यक्त 


विया है। * युद्ध में श्रीकृष्ण द्वारा दिये गय शम्त्र प्रभाव मौर उसऊे प्रहार का कवि ने विस्तृत 
बर्णत किया है ।९६ 


६७ ३। धोहष्ण भौर बलदैव के सामने युद्ध में विशुपाल, जरास ध घौर स्वमया 
तीनो ही पराजित हुए । श्रीकृष्ण ने दवपैया दो बाघ लिया वितु फिर रुक्मिणी ये निवेदन 
पर उसकी झाधी मू छ प्रौर मस्तक मुण्डित द रवा वर मुक्त कर दिया । तदुपरात कवि ने युद्ध 
स्पत्न में प्रवाहित हान वाल्ली लोहू की घाराम्रा हाथिया, घोडों भोर योद्धाप्रों की कटी हुई 
सोया भौर पलचरों को भ्रसन्नता भ्रादि का वर्खन करते हुए श्रीकष्ण की विजय सूचित थी है । 


१- पद्च सन ११६-११६॥ 
३-० छाद स० १२२-१६४। 
४० पद्च है* १५०, १५१, १५४ 


२-० छ? स० १२०-१२२।॥ 
४- छद स० १३० ।॥ 
६- पद सं० १७३, १७४। 


>> बैंक >- 


दृष्टब्य है नि बबि मे श्रीहप्णा वो पूर्णग्रह्म परमेश्यर भौर दुप्टो वा विनाश वर एप्वी का 
भार उतारत वाले लिखा है एवं दविमण। को सोता प्रषवा लंद्मी कहा हैं। * 


बवि मे धागे श्रीवृष्ण वे रविमणी सहित द्वारिका लौटने, द्वारिका की सजावट प्रौर 

णमता द्वारा क्ये गये उनषे स्थागत दा चित्रण विया है २ तदुपरा'त कवि मे ज्योतिधियों 

द्वारा श्रीगष्ण रविमण्ी बे विवाह वी लग्न बेला निश्चित बरने, श्रीकृष्ण के वस्ताभूपणों द्वारा 

सम्जित होने धौर विधि पुवव विवाह होने का वरान क्या है।3 कवि ने विवाह वर्णन के 
बात श्रीवृष्ण रविमसी वो रति ब्रीडा क विषय से यही लिख कर मौन धारण कर निया है” 


। 
रूपमणी किसन रे रग पूणा रयण। 
रग रस कहत जो सेस देतो रसण ॥ऐ 
६८ ५ । कवि ने पस्य वो पूर्ण बरत समय श्रीक्षप्णा को राज्य सभा वा वर्णन 
करते हुए उनदी महानत्ता उद्यारत्ता पसाफ्रिफता, पाप भजन प्रोर ६ुए ग्रप३त थी प्रोर 
सक्त किया है ।* 
६६ ५। हरणए में वीर रस वा प्राधाय हैं । इसमे कर्ता एक चारण कवि दे जिससे 
काय्य में बौर रप्त का हाता सवधा उचित है। 


हरण” का वीर रस युद्ध विषयक है, जिएके प्रालम्दन छिशुपाल, रुकमेया भौर जरा 
हि धादि दात, उद्दीपन इन शत्र झा की शक्ति प्रकार झौर ललकार, अनुभाव श्रीकृष्ण 
बलदेवादि की युद्ध में स्थिरता श्रोर रोमाचादि तथा सचारी भाव युद्ध में विभि न योद्धाप्रो 
का गे दूत, तक ह्लौर प्रावेग प्रादि हैं जिनका निरूपणा का य में ययास्पान सफ़्लवा 
पूवक हुझा है । ”ा त, श्यार औ्रोर बीभप्सादि रक्षो करा भी कतिपय स्थलों में वएन हुप्रा है। 
हरण? के कर्ता एक सिद्ध महात्मा माने गए है जिनकी दास्य भक्ति का मिरुपण मुश्यत का ये 
के प्रारम्म में भोर भरत मे हुआ है । “हरएणा काय मे श्रीकृष्ण भोर शक्मिणी क विवाह का 
वस्यन है इसलिए श्य गार वएन का कवि के लिये पर्याप्त भ्रवसर था कि तु कवि न रक्मिणी 
के बाल रूप वर्णन वयर्धताथ वणन ख्यगार वर्णन, सयोग पदुऋतु वन छोड दिया है । 
पर्म्वा घत वयानक में श्र गार रस के भनुकूल भ्रनक तत्व उपलब्ध है कि तु कवि मे इनकी 
भोर भा उठाकर भी नही देखा है। ह्सक विपरीत यु< वरान में ज्सो पूर्णता श्रौर विस्तार 

हरण” में है, उत्तका वेलि' में भ्रमाव है | वेलि में श्र बार, चात भौर वीर रसो के 

त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है तो ६रण मे शात और वार रस वा झफ्ल झ्म वय हुभा है । 


१०० ४॥7यात रसके प्र ठगत हरण्ण' मे बयि कार भात्त स्वरुप निराला ही है 
पयाकि इसमे दारय भत्तिजनित विनद्रता, बालरूप चित्रण और माध्य व साथ ही भ्रीक्षष्ण 
की कट पालोचना का भी समावेद हुआ है। 


१० पद्च सस्या १(६४। २० पद्य स॑० १६७। ३- छंद हा० २०३--२१४। 
४- पद्च हैं० २१४५। ४- पद्यं ख० २१८-२१६॥ 
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भनुप्रास, इ्लेप, यमक भौर रूपवादि सामाय प्रचलिन भलकार तो हे दिल 
गद्र तंत्र हृष्टिगोचर होते हो हैं दिन्‍तु मध्यक्ालीन राजस्थानी काच्य में प्रचलित “वेश सगा' हे 
प्रतकार का निर्वाह प्राय समस्त छूटठो में हुश है। मध्यकालीन राजस्थानी बवियों रे 
ऐसा भा-यता रही है कि ' वेशसणई” का निर्वाह हाने पर वास्य में क्सी प्रकार का दोष 
नही रहता -- 
झावे इण भाषा अमल वेश सगाई बेस । 
दग्ध भ्रगण वद दुगुण रा लागे नह लवलेस ॥ 


पारस्परिक वेर भ्रपवरा दाप मिटाने हेतु परिवारों में विवाह सम्ब ध निश्चित कर 
लिये जाते थे प्र्थात्‌ वाग्टान सम्द'घ स्थापित क्या जाता था । बयण सगाई” का भ्रय 
वाए्णान झौर दर सम् घ दोना स हो है। इस |वियय से लिखा गया है -- 


वयण सगाई बेस, मिल्या साच दोषण मिटे। 

किश हिंक समें क्वेस, थवियों सगपए ऊचपे 0 

खून क्या जाणे सलक, हाड बेर णो होय । 

वेश सगाई बेस तो कलपत रहै न कोय॥ 
-रघुनाथ रूपक गीता रो । 


इस भ्रफार भभ्यकालीन राजस्थान! क्ास्म प्ले पयण सगाई! भ्रलकार का निर्वाह छाद 
5 प्रत्येक घरणा में प्रनिदाय हो गया था। इसके प्रभाव में का य बलापूर्णा बहुत से छ द 
भी व्यय कर्त्ाग्रा द्वारा ही नप्ट कर दिये गये । स्व प्रथम राजरधानी भाषा के समर्ष कवि 
महाकृवि मूयमस ने * वग॒रा सपाई” के ८ घना को शिपिल बरत हुए जिखा -- 


वेण सगाई वाछिया पपीजे रस-पोस। 
बोर हृतासण बोल म, दीपे हेक न दोस ॥ 


सुयमल का मत थे 
कितु दोर रक्त पूरा काप्य 


१०१ ५। 


-बीर सतसई 


॥ कि वयरा सगाई के 


प्रयोग स रस का पोषण देखा जाता है 
में कोई दोप नहीं हाता । 


“वयण सगाई” तोन अकार हे भात्रो गई है -. 


वरखण-मभित्त जू घरण विध, 


ववियण तान क्ह्त। 
भाद प्रधिक सममध अ्रवर 


इन श्रक सो श्रत ॥ 
उत्तम, मध्यम प्रौर भ्रघम तीन प्रकार 


हे _' में उत्तम सेण सगाई के होने 5 जिनके 
बदाहरए शकेमशी हर में ह पजाप हम ण सगाई के तहोव उपसभेद हैं जिन 


4 का 
प्रादिमल चरण में प्रदम शदक्प्रादि व ही भादेत्ति उच्ते चरण प्रस्तिप्त जब 


+- ३०६ -- 


भल भला राय हर राय कु अरी मती । २२ 
बात बोमाहरों साच कोज चलो | २४ 


२३ मध्यमेतच- चरण में प्रन्‍म हर के क्‍्राटि उर्श की झावृत्ति उसी चरण क प्रौतम ध 5 
के मध्य में हो ०- 


बमल पत्त मात कुल छात जणाविब्रो । १२ 
चोहटे चाल ज्यु कहूँ ये राचवा। १२५ 


३ प्र तमेच- वएए में प्रवय ता के प्राटि वर्ण को प्रावृति उप्रो चरग के प्रातम चढर 
बग्मत में हो - 


दूसरा दुर्मठ ततकाल कीया तरे। २५६ 
तदें जरासय समपाल रह साउतो | १३६ ४३ 


भअध्यम कोटि की वरण सगाई ” प्रस्मान स्वरा, स्वर और “ये! प्रथवा वे का 
प्रेल होते पर कही जाता है जिमक कविपय उदाहरण इस प्रक्तार हैं -- 


अपर ग्रपरगोग यथा राजवस एतला। 
ऊपने शभ्राहीत मत बुधपण पश्रावए। 
प्रोलपीम्नमा चरण वाबरण बेवसा॥ 


प्रधम बोट की बेएण सगाई विश्विन वर्गों जमे 'ट बंग भौर 'त बग प्रपत्रा प्त्प 
प्राण भौर महा प्राण वर्णो का मेल होने वर मानी जाती है। वा -- 


तात ने मात वीवाहु घड मंह टली | ५४ 
चौकरा झ्राय बुमररा छोडीया। १७७१ 


हुरए के भनेत्र छ हें में. 'वेण सगाई ? का निर्वाह नही भी देखा जाता, है जिसका 
बारण यही हो साता है कि सव तक वए सगाई की राजस्थानों काग्य में विश्ेण्ता भव्य 
हो गई पा वि“5ु उसका निवहि प्रनिवाव नहीं हा पाया या । हरण की प्राप्त सभी प्रतिया में 
का प कमेंप्रयुक प्रमुख छठ वा नाम मात मिलता है। रूरताल या प्रयोग ३ गाहा 
चोतर भौर दूहे क॑ प"वात्‌ भरत तक हुप्ता है । 


सयाद भौर यूक्षिया 


१०२ ४ । 'हरण' में प्रयाटा भौर सूक्तिया की छरा प्रेत प्रयंगा में विनेष दधघिकर 
हो बई है। घवाहा से सर्म्या यत दांतों वे चरित्र चितण और प्रसव निल्यण में चमसारपूर्ण 


१-० प्रपम् भरा धद सहया का प्रोर द्वितोय पक्ष पृष्ठ संज्या का सूचक है | 


_--+ ३०७ -- 


स्वभाविकता व समावेश हो जाता है, प्रस्तुत काव्य में मुस्यत निम्नलिखित सवा” दर्शनीय 
है न 

१ भीप्मक और रुवमेया सवाद, छाद रा० रे११॥ 

३२ थी दृष्ण भौर विप्र (सदेश वाहक) स्वाद छाद स० ७०-७१॥ 

३ जरासन्ध और शिए॒पाल सवाद छाद स० ररे६, १४०॥ 

४ जरास-व श्रोर वलदेव सवाद, छद म० १७६, १७६ । 


१०३ ५। वाध्यगत पनेक सूक्तिया सम्बाघत वातावरण के सर्वथा अनुबूल हांती 
हुई पात्कों का ध्यान भाव पित करने मे सकल हुई हैं । ऐसी यूक्तिया से कायगत पसग, प्रभाव 
पूण बच गये हैँ। हरण का कतिपय सूक्तिया निम्नलिखित हैं -- 


आागली आपता बाह एशे गली । “छव स० ७ ए० स० ४ 
हेतरा छुगत सु जगत बेचुण्ठ हुवे । - हद स० ६७, पृ० २२ 
कया हंफ ने वर दोय चडीया कड़े ।-- छ'द स० १०३, प्रृ० रे२ 
हरि तणो जाशीयो सोइ आपर हुसे | --१०४ रे३ 

रापीये रतन जिम जतन कर स्पमणी ।-- १०६ ३३ 

चालतो कोट चोफेर लीधो चुणी ॥--११७ ४७ 

कछुंद ग्या कायरा बाजता काहली । --१५१ ४७ 

किसन कारज बने पथ हेकण कीया । --१६८५४५ प्र।द । 


डी. छू अत अथ न कक ० *७ 


१०४ ५। भक्त कवि सायाजो भूला वा दघमणी हरण” राजस्थानी साहित्य का 
एक भरहुमूल्य रत्त है । 'हरण वी रचना में कवि वा लश्य भत्ति भौर बौरता का समय रहा 
हैं। कवि द्वारा प्रदर्शित भक्ति का स्वरूप भी ग्रनूरा है। हरण” क प्रवाशन से सदिया से प्रवाद 
रूप में प्रचलित मुगल सम्राट की उक्ति पृथ्वीराज | तुम्हारी बेल वो चारण बाया का 'हरण' 
चर गया ! * के प्तत्य वा निर्णेय भो सुदिच पाठव कर सकरेंगे। 'हरण दा युद वन वेलि 
से प्रधिक विस्तृत प्रौर प्म्पूरा है, वि तु वेलि वी प्रनुवम भाव “यजना, भनूठे वृक्ति वे चिल्य 
और मौलिद वल्पनाप्रों वो ऊचाई तक हरणा छलाग नही लगा सवा है। 


१-क- एृष्ण रुविमस्णी री थेलि, हि दुस्‍्तानी ऐक्डेमो, इलाहादाद, भूसिश्ा पृ० ४६। 
स- राजस्थानी भाषा भौर साहित्य १० भोतोलाल जो मेनारिया, हिंदो साहित्य सम्मेसम 
इलाहाबाद पृ० १७६। 
ग- शा० घानवप्रकाश जो दोक्षित, स्व-सपादित बेलि की शूमिफा, पृ० १४ झौर राज 
स्पान-मारती थीक्ानेर, भाग ६ झ्रक् १-२, पृ० ६ । 


घ- राजस्थानी शलाग्द कोष, भो सोतारामणती सालस, राजस्थानी शोघ सस्यात, चौपासनी, 
जोधपुर, मुमिका एृ० १४४। 4 


++ ३०६ ० 


भल मला राय हर राय व श्ररो भल्ती । २२ 
बात बोमाहरी साच कोज बवलो।२४ 


२ मध्यमेत- परण में प्रवम हे के प्रालि वर्ण की प्रावृत्ति उ्ता चरण व प्रीतिम पब्” 
दे मध्य में हो ++ 


चमल पत मांत बुल छात जश्रावियों। १२ 
चोहटे चाल ज्यु कहूँ ये राचगा। ११३४ 


३ प्र तमेच- वरण हे प्रवतेश के पाटि वर्ण को प्रवृति उयो चर॥ए हे भ्रीतम दाढल 
बप्रतमेंहों-- 


दुसरा दुरसठ तलकाल को या तरे। २५६ 
तबे जरासय समपराल रह साबतों। १३६ ४३ 


मध्यम कोटि को 'वण सगाई ” प्रध्मान स्वरा, स्वर भौर “ये! प्रधवा व का 
पेन होते पर कही जाती है जिमक बविय उहाहरण इस प्रकार हैं -- 


झयर अ्रपरोग यथा राजवत्त एवला। 
ऊपने भश्राहीत मत बुधपण झावए। 
श्रोलपोश्मा चरण वावरण वेवसा ॥ 


प्रधम वोट वो वा सगाई विभिन वर्गों जमे 'ठ वर्ण भौर 'त वर्ग प्रथया ग्रल्प 
प्राण भौर महा प्राण वर्शो का मेल होने पर मानो जाती है। यवा -- 


तात ने मात वीवाहू पड भह टली | 5४ 
चोकरा झ्रायथ कुप्रेर रा छोडीया। १७७१ 


हरण के प्रनेत्न छटों में वरा प्याई ? का निर्वाह नदी भी देखा जाता, है जिप्तका 
बारण यही हो साता है कि तब तक बहा सयाई” को राजस्थानी काम्य में विशेरता भ्रवश्य 
हो गई था कि-तु उसका निर्वाह प्रतिवाव नही हो पाया था। हरण की प्राप्त सभो प्रतिया में 
का य में प्रयुक्त प्रमुख छूट का नाम कातरातच मिलता है। काताल का प्रयोग ३ याहा 
चोत्तर प्रौर दूहे के पदवात्‌ प्रत तर हुमा है । 


संवाद भोर छक्किया 


१०२ ४॥ 'हरणा' में प्रवाटाप्नौर सूक्तियों की छटा प्रतेक प्रमंगा मे विनेप रचिकर 
हा गईं है । घवाद से सर्म्या यत पात्रों बे चरित चितवण ओर प्रसंग निछपण में चमलाएूर्रो 


१- प्रयम प्र घद सब्या का भोर द्वितोप झ्क पृष्ठ संज्या का सूचक है । 


न्- ३०७ ++ 


इवशविव्ता का समावे हो जाता है, प्रस्तुत कार्य में मुद्यत निम्नलिपित सवार दर्ननीय 
हैं. 

भीष्मक और रुवमेंया सवाद छाोद स० २४१ ॥ 

श्री कृष्ण और विप्र (सन्‍्दश वाहक) रुवाद, छद स० ७०-७९१॥ 
जगासन्ध और शिशुपाल सवाद छुद स० १३६, १४०१ 

जरास-व और बलदेव सवाद, छाद म० १७६, १७६ । 


बन्द चण ख0 ल० 


१०३ ५। वाध्यगत प्रनेक सूक्तिया सर्म्ब्रा घत वातावरण के संजथा भनुकूल होती 
हुई पाठ्यों दा ध्यान प्रणएित करने मे सफल हुई हैं। ऐसी सूत्तिया से काव्ययत असग, प्रभाव 
पूण बन गये हैं । हरण का कतियय यूत्तिया निम्नलिधित हैं -- 


१ झागली भआापता बाह एऐो गली | -छन्द स० ७, पृ० स० ४ 

२ हेतरा जुगत सु जगत बेबुण्ठ हुवे । - छन्‍्द स० ६७, पृ८ २२ 

३ कया हेक मे वर दोय चेडीया पड़े ।-- छद स० १०३, प्र० रेर 
* हरि त्षणों जाणीयों सोइ आपर हुसे | --१०४ रेरे 

५ रापीपे रत्न जिम जतन कर रुपमणी ) -- १०६ ३३ 

६ चालतो कोट चोफेर लोधो चुणी । --११७ ४७ 

७ दुद ग्या कायरा बाजता काहली । “-११५१ ४७ 

पे किसप कारण बत्ते पथ हेक्ए कीया ) --१६४५४५ आ[द । 


१०४ ३५। भक्त कवि सायाजी भूला का दवमणी हरण' राजस्थानी साहित्य बा 
एक बहुमूत्य रत्न है। 'हरण वो रचना मे बंवि वा सम्य भक्ति भौर दीरता का सम बए रहा 
हैं। कवि द्वारा प्रदर्शित भक्ति वा स्वरूप भी अनूठा है। हरण!” दे प्रवाशन से सदियों से प्रवाद 
रूप में प्रचलित मुगल सम्राट की उक्ति 'इ८्वीराज | तुम्हारी बेल यो चारसख बध्बा का 'हरणा 
चर गया,” * # सत्य वा निशय भी छुवित पाठक कर सजेंगे | 'हरण का युद्ध वणन बलि 
से प्रधिक विस्तृत प्रौर भम्पूर्ण है, किःतु वेलि की प्रनुषम भाव यजना, प्रूूठे उक्ति वेषिश्य 
भर मौलिक बत्पनाप्री वो! उऊचाई तक 'हरण छलांग नदी लगा सवा है) 


(-ब- हृष्ण रुकिमिसी रो बेलि, हि दुस्‍्तानों ऐकेडेमी, इच्ताहाबाब, भूमिशा प्ृ० ४६।॥ 
ख+ राजस्थानी भाषा भोर साहित्य १० मोतीलाल जी भेनारिया, हिंदी साहित्य सम्मेसन 
इलाहाधाब प० १७६ ।॥ 
ग्र> बा» झ्ान-वश्रकाण जी दाक्षित, स्द-सपादित वेलि को भ्ेमिका, ० १४ झोर राज 
स्थान-सारतो, बीकानेर, भाग ६ झद १-२, पृ० ६। 
ध- राजस्थानों शघ्द कौष, भ्री सीतारामणो सालत्त, राजस्थानी शोध सत्यान., धौपासनी) 


ज- शै०्५ध 


(४) सर झत-हयमणी-हरण 


१०५ ४। गूर इत 'दर्मणी हरण! (८ छारो मे पूर्णो हुमा है। इसमें बबिता, 
दप्पय दूह्य भोर वेप्रष्परी नामय छू 2) वा प्रयाग हुप्ता है। इसकी प्रति राजस्पान प्राइप- 
विद्या प्रतिष्ठान, जायगर मे संग्रदानय में है।" यह प्रति संबरर्‌ (६०४ मे चत्र पुफ्ता 
सोमवार वा १० बोनितु बल गणि द्वारा ग्रुवालप * झह्ौर रगगा के लिए मावयुष्ता लामप 
स्पान में लिपी गई है। रघना के तोसरे छह से प्रवठ होता है वि यह रघना सूर इत है। 
कवि ने प्रारम्म मे रारस्वतीन्वदयां वी है -- 


॥ बवित्त छप्पव ॥॥ 


तो प्रशांद सरसति मात प्रण ग्रुणमाला, 
तो परद्ञाल सरसति वीग्रा काइव वि काला । 
तो प्रशाद सरसति माघ गम भ्रगम विचार 
ता प्रयाद सरसति सुझति सुखदेव समारे । 
हरिवहए सोक समर होगो व्याह्ण जैन वाणों वी 
लघ हंक अपर दधि पलवे तो प्रमाद ब्रह्मा वणी। 


१०६ ५॥ १ वि ने द्वारका वणन प्रसग में शाव्य 4 प्रारम्म में ही प्रपने उक्ति 
बेचि9त्य भोर फास्य फौशल वा परिचय दिया है ५ 


वर्साह घर घर वेहल वाहि हरि दीव वहैलो, 
हुकम ग्राप जदि हमरा हलाकरि बरा हवलो । 
कनक धात कट्ठ।ड नाम थट्टी३ निहचवल, 
पटसारा पद्टीइ नग जद्टी३ श्रति निरमल । 
मलीइ उलि समरण महो थप्ने थम पलेपीइ , 
सूर कहे नरलाऊ में दूजो देपीइ ॥3३॥॥ 


१०७ ५। तदुपरा त कवि ने बताया है कि एक दिन श्रीजृष्ण सत्यमामा के साथ 
रप में वठकर तरकासुर क॑ द्वार पर गये कृष्णा भौर मरताघुर लोनो ही लडे कितु किसी को 
हार जीत नही हुई । * तब प्र टमामा ने 'कान मार जो बाला कहा और नरकायुर के प्राण 
उड् गये ।* इृष्ण ने इस प्रकार नरकामुर का सहार कर सोलह हजार नारिया का उद्धार किया 
पौर डाहें प्पने महत मे ले आये । ४ झागे कवि ने राजा मीष्मक उसकी एजवाती बु ह्वपुर 
श्ौर राजदुभ री रुकिरिणी वा वर्णन किया है ।* राजा, रानो भोर राजकुमार रक़्मया सक्मिणी 





१- प्र याक ८७५ । २-घद स० ६। ३-छवस० ६१॥ 
४-छाद सन ७। ५-छाद स० ६॥ 


ज्- ७ है न 


के विवाह की चिता ऋरते हुए योग्य वर के विषय से विधार 4 रते हैं। * राजा मोष्मक्त रृष्य 
को रतिमिणी मे योग्य बर बताते हुए कृष्ण का महत्व इताते है ।* 


१०८ ५। ख्वमैया ने उतर देते हुए राजा से कहा 'हे राजा बृद्वाउत्वा में प्रावकों 
बुद्धि सष्द हो गई है । कृष्ण जाति क| पभहोर है । केयर प९ कदव डावकर पराई स्जियों के 
साथ दही का स्वाद लेना रहा है । वह काने वश का है झोर दा विताप्रा का पुत्र है। झापकी 
बुद्धि चता गई है जा आप उसका झपना जामाता बनाना चाहने हो > । राजा ने प्रपने पुत्र 
को पममात हुए बह-- “शिव, इंद्र भौर बहा मो परमेश्वर थ्री ऋश्ण की चरण पेवरा की 
इच्छा फरते हैं। इमलिये ऋूष्ण को हो तारण पर लाना चाहिये ४ श्रो कृष्ण वाह््तव में 
मारायण हैं। तू शनि को तरह बढ़ा है, इसलिए प्रज्ञान को बातें करता है? ।* हस्मया 
क्राधित होता हप्रा राजा के क्षामन मे उठ गया । झक्मवा ने विशुतात को झक्मिणों के 
विवाह हेतु लागत पत्रितरा भेजो ।९ शिश्ुशान को बरात रवाना हुई तब ब्नेक प्रकार के 
प्रपशकुद हुए जिम्तक़ा वणन कवि ने विस्तार पूवक किया है ४ 


१०६ ५॥। कवि ने दवितणा विदाड़ के प्रवर ९ कु हनयुर को हुई सजाबड का 
धर्णोत करते हुए सविया के उ भार प्रोर रकिमणो के रन का उन्‍्नेख किया है। इसो प्रवप्तर 
पर एक ब्राह्मण रुविम पी के पास भय जिसको रुकिमणु ने भाई बहऋर सम्बाधित किया (5 
रक्रिमणी ने पपने काजज़युक्त प्रामुप्रा की स्थाहा भौर नवा की लेखनो द्वारा कृष्ण के नाम पत्र 
लिखा । रविमण ने लिवा “ हे कुषश । मैं प्र तक नहो भूत सकती हू कि तु प्राउते मुझे भुता 
रखा है। जब कोई मुके हाथ पकंड वित्राह कर ले जायेगा तो आपका क्या सम्मान रहेगा | !* 
ब्राह्मण ने कुदनपुर से द्वारक्त के लिए प्रस्यात किमा। रात होने पर माए भें सो रहा । 
प्रात काल जागने पर द्वारका में उठा ।१* द्वाह्मणु ने प्रगनतर पूवक ऋष्णु के पास पहुँच कर 
रविमणी का पनर ्रमर्ित किया झोर कहा- “ राजा भीष्पके की राजठुमारी ने मुक्के भजा है, 
उसने महादुखित होकर पत्र लिखा है ! यह पढ़िये !”११ दुक़िमाशों का पत्र दवार इृथ्णु की 
प्राण में प्रासू झ्रागये तब कृष्ण ने पढ़कर सुनाने के जिए पत्र जाह्यण को दिया -- 
अपर देपि भ्रपिणा श्राप आसू भराया, 
तदि दागद पिहा दीया सबद ह्विज वाचि सुणाया । 
हूँ बाद राउली राज साहिय मा ह॒दा, 
हैं सदा सुहागण नारि साथ भरे नाग सुरिदा। 
ससपान जान सब्री झा थक क्हों ग्राइ चडीग्रौ कहें । 
कोई न कहे आज अआबे कृसन प्राण छोडि रुपमणि पढ़े ॥ १९ 
कि ज----+-+ ५ 
६- छाद स० १०-१२) 


२-छाद सन १३॥। 
४-छद स० १५१ 


३े-छव सन १४। 
५४ -चछाटस० १७॥ 


के -_क्लाज न>- 0. - 


++ ३१० -- 


नाग तणी नागिणी परशि मे जाइ परउ वो, 

सीह तभी सीहणी जोर ले जाइ जयु वो | 

हसी तणी हंसीणी मयव लेया श्रो मपे, 

जोर झा ह॒दी जोध्टि राह तोतर विम रपे । 

महाराज जुद्ध करता मेहर वहा भ्रदछ न परो वही । 
महणार मथन न भलो मुनें तो विमप प्राण रप्पु नही ।१ 


११० ५। पृष्णाय मेघ-पवन रघ भगा बर उसमे बेगवात घादे शावाये । ग्रहण 
को शाप डेठाया। णमुप शणा सजाया धोर हु ट्यपुर में भावर पवता रहराव किया। * 
ब्राह्मण ने रष से उतर वर ग्विमणी वो गृष्ण वे प्रागमन मो सूचना दो। राजा भीष्मद 
ने कृष्ण का धागमन णागकर प्रस॒ तता प्रव्ट की भौर ब्राह्मण वा ”द्षिणा दी | ? बलदेव 
भी दृष्ण से प्रा मिल । भीष्मक को बहुत सुख हुप्रा कई 


१११ ५। झविमणी व लिए देवी पूजन ये मवस्तर पर हो श्रीकृष्ण से मिलने वा 
अ्रवसर था इस्नलिए रुकिमणी न अश्रपन साता दिता से दब पूजन के तिए झाता मांगी । ४ 
प्रततुत व] य व इस प्रसंग मे एक विशपता है वि राजा भीष्मक देव पूजन के विष में 
शिशुपाल से भी प्रनुमति प्राप्त १९ लत हैं -- 


भोमक चावर भेजीड पूछेजा ससपाल । 
देवी पूृजण दीकरी करि भाव ततवाल ॥ रे४ ॥ 


११४ ५। झविमणी प्रम्विका-यूजन बे लिए चली तो थिभुपाल ने सुरक्षा वा भारी 
प्रथ थ क्या। ९ सुरक्षा वा ऐसा प्रव घ देखकर झविगणी थि तत हुई कि इतने यौद्धा कय 
मारे जावेंगे श्रौर कब यह इृष्णा का वरण बर मवगी। 5 कृष्ण ने सेना के बीच में से होदर 
रुपिमणी भा हाथ पक्ड वर उसको प्रपने रथ में ले लिया ।४ टियुत्राल देखता हो रह गया 
प्रौर दुल्हित को यादव ले गये । बरात में हडबडी मच गई भौर के या पक्ष में प्लवजी मच 
गई ।४ 


भ्रागे युद्ध का बरने मुख्यत बचप्रष्यरी छद के अतठगत किया गया है। यह वन 
रूढ़िगत हात हुए भी यधवाथ लाता है । 





१०-छद स० १७१! २०-छ द स० २६-२६ 
है» छाद स० ३०-३१ १ ४-छूद स० ३३। 
9 «> छूद स० ३६। ६ - छाद स० ३७ । 
७ ०-छद स० ४०॥ ८ +- छूद स० ४२ ४२१ 


६ - छद स० ४७ ५५। 


श: है॥ैहै २० 
॥ फ्वित छप्पय।॥ा 


भले लोह घमसाण पाण अगुरा पहाड़ । 

जोगाण डाहण जरप ग्रमप भप लेश्रण आहार । 

घुका काल जम्‌फ भूत भे रद इम माये । 

सामल पुत्र जे संग एम झामीस ज ग्रापे 

गिरगग अंत ले गई गगन लगस पत्रन बागी लरत । 
सुण ताव तणा सामलि सतद गिवरी कब हुउ गिएत ॥ * 


११३ ५।थी इृष्ण ने स्वमया का उसके सिर के वस्त्र से रथ में बाध लिया। 
विवुपाल भौर जरामध भी दृष्णा से परास्त हो गये ।१ रुविमिणी ने प्ररत भाई वीं ब धना 
वस्या से दुफ भ्रवट किया भर बलतव ने श्रोहृष्ण का इस विषय में उपालम्भ दिया ता 
श्रीकृष्ण ने सामेया बी घुक्त वर लिया ।ह 


११४ ५। रुक्मिणी के साथ याटव द्वारिया पटंचे ४ कवि न श्रीकृष्ण के लिए 
रघुराई शा? का भो प्रयोग विया है | द्वारिता में थरीहृष्ण सेनिका सहित पहुँच प्रोर धमुदेव 
देवकी से मित्रे । देवता ने ब्राद्मणा को वुतावर श्रोहषय रुकिमिशों के विवाह वा मुहत 
पूछा वो जाह्मणा ने बह! “हरित झतिमणों का हाथ पकड़ा तमो पाशिप्रहण-लस्कार हो 
गया 47१ 


११५ ५] विवाह से ब थो प्रसंग मे ह० अ्य है 5 त्ाद्वापा न पाणिप्रदण सम्ब थी 
उत्तर के बिता हो पुन पाष्िग्रहण सल्‍्क्वार करवाया है।* विवाह के वा? रक्मिगी के 
श् गार का वणन इस्त प्रकार किया है | 


कृसन मलण कारणों कीग्मा झ्रामपण बेहा, 

भमरा भामिया भमर श्रधर प्रयालो एहा। 
हरीग्रा लक गति हय कमल ज्यु कमल विकरासे, 
दसए बीज दादिस्म सीस मक्ति चद प्रकासे। 
नामिका वीर सोभे विकट वेणी सेस विराजियो । 
सिणगार हार सुन्दर समे सेज रमेया समोयो भ5 
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न बहु रे बन 


११६ ४ बास्यम पतर्म श्रीकृष्ण रक्मिशा जा समागम वर्णत जिया गया है 
जितम बवि ] मयहि का पूर्ण पण परासन बिया है +-- 


बिहु मोटोला छत बणी यणी पद यदन वाया, 
महा रूप ग्पगणी प्राइ ऊभी मुह श्रागा । 

जदि ग्राप उढिया तूथभ्रा दिग्रण दिलापा 

एव हप हाइ प्रश्निव विर्द्ध प्रण वरण पिलासा। 
सास्त्र गरष जायो सह। वहों शुझी दी बणी, 
चतुर स साम सजा चढ़े एह घुस जाएं तु ही ॥ * 


इस प्रति वा पुत्िवा लेप इस प्ररार है -- 


इति श्री रपमणी हरण सपूरण ॥ १६०४ पत्र सुदि साम लिसत पा वीति 
कुशल गणि वाचनाथ चिरजीवी गुताबचद तथा रग जी श्री मानहू भरा मध्ये । श्री ॥ 


(५) पुराधैदान बारहठ झव “ प्रिजय-ग्रियाह !! 


११७ ५॥। कविने प्रारम्भ मे गे” स्तवन बरत हुए सरस्वती की बादना दी है * 
तदुपरापतत कवि न रविरुणी ६रणा सम्ब धी यथा वा महत्व यताया है। ह 4वि ने कु दनपुर 
का वशान विस्तार स किया है। जिसमे कवि क) वस्तु वशन प्रतिमा प्रकट होता है। द्वारिपा 
वर्णन मे पेड पौधा के माम भी विस्तार से बताये गये हैं -- 


धुतणापुर भीसम राज करे ) धर सारीय उपर छप्न धरे ॥ 
तिणारें सह मिदर हेम तणा । धणा मोलाय नग जडाव धणा ॥ 
जालिया विच होर पना जडिया | परटा जरिबाफ तणशा पडिया ॥ 
अन गध सुगध रा वी अतरा । क्सतूर कपूर बुम वुमरा ॥ 

बिच बाग बडा रसता वर्णिया। इस ऊजल सोनल ऊफणिया ॥ 
छडकाव कुम कुमरा छडके । कुसमाद गुलाब कला तडये ॥ 

रा बेल चबेलिय सपलसरी ; केवढा बे तवी वणारियां बेसरो ४) 
जिहा पाउल चपका जाय जुही । साया ग्रुल नोर॒ग रग सही ॥ ४ 


११८ ५। बवि ने राजा भीष्मव के ऐश्वर्य याय दण्डविधान धौर काव्य प्रेम 
प्रादि का भी वझन बिया है । * तदुपरा त कवि न भीष्म की स तानो का संक्षिप्त बएन 
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5 केंई कै 


प्रते हुए रविमण्ो का वर्गन किया है । झविमणी के वन वो कवि ने योडे ही शरदों मे 
लिखा है ।१ राजा भीष्मक श्रीकृष्ण से रव्मिणी या विवाह करना चाद्धत हैं तो स्क्मया स्पष्ट 
शब्दा मे उनकी निंदा करता है-- 


क्शा भात अहीर सगा करिये । औछी मत नीच तो आदरिय ॥ 

माय जैशा जसोदाय बृज म॑ | है नदराय पिता नृूप जाणत है ॥९ 
कहिसा पण तात खिमा क्रजो । घर धीरत ग्यान हिंदे घरजों ॥ 
भ्राणिया प्रोलमा उण ज्वान इसा । दुख दायक मा पिता बाल दिसा॥३े 


राजा भ्रीडृष्ण को महिमा बलानत हुए रुवमेया वो समभाते का प्रयत्न करते हैं कि 
कृष्ण विष्णु के प्रवतार हैं श्रोर सच्चे शत्रिय के रूप मे द्विजा और दोना के सहायक हैँ। 
रुक्‍्मया प्रहकार में प्रपन ज्ञान को भूल गया है। * यदुपत्ति कृष्ण के समान भाय वाई 
बोर नही है।* श्रागे सक़मेया बहता हैं, कृष्णा ने अपने मामा कस को मार कर उसके वश 
का उच्छे” कर दिया, दासी की झ्ोर चित लगाया इनको बहिन ते एक साथ पराच पुरुषों से 
विवाह क्या भौर लोक लज्जा वा कोई विचार नहीं क्या । ऐसे हृष्ण से राजकुमारी वा 
विवाह करना सउया प्रनुचित होगा। 


११९ ५। भीष्मत़ श्रीशृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप का वशान करत हुए कहते है कि 
प्ष्ण वास्तव में विष्णु हैं भौर रविमणी के रूप में साक्षात्‌ ल/्मी ने भवतार लिया है * 
जिसने प्रधामुर शकक्‍्टासुर पेनदासुर जम देत्यो का विनाश किया, बालिय माय का दमन 
किया गोवधन पर्वत को धारण किया बह दृष्ण सावात विधा ही है ।० राजा ने झनेवा 
प्रपतारो का वणन करत हुए इंध्णावतार वी महिमा बताई है । " स्कमेया न शिशुपाल 
जस राजा से ही रुकिगणी के विवाह कया निश्चय प्रत़॒ट करते हुए एक ब्राह्मण के द्वारा 
विवाह का मुहूर्त निश्चित कर शिप्रुपाल के पाप्त लस्लपत्रिका भेज दी। « ब्राह्मण ने 
च॒ देरी पहुँच कर लग्मपत्रिका छिशुपाल को दी ।१* शिशुपाल ने उत्साहपुवक विवाह की 
तथारी को और यपासमय कुदनपुर के लिए प्रस्थान किया। कबि ने शिशुपाल के भाग में 
होने वाले ध्पटारुना का भी वर्णन क्या है ।१* 





१०-छवद से० २५-२६। २- छंद स० ३१॥ 

३ - छद स० ३६।॥ ४ - छंद स० ४०-४१ । 
४ - छंद स० ४२। ६ - छाद स० ४८०५० १ 
७-छव स० ५२ शभ३े ] ८ छाव स० ४५-५६॥ 
&- छव सं० ६१-६२॥ ० - छाद स० ६३-६६ ॥ 


११ - छन्द स॑० ७२-७४॥ 


-११०-- 


२० ४९ मु इगपुर से उत्रहयतती किया व विवाह को रपारा हाती है 
एंजिप्रणी बी सलिय/ प्रप्प्न है विशयु उनेर बीच दमा दिलथ रहा है। गतिमणो मे क़्गि 
तरह पत्र लिए बर ग्राह्मणा व दिया पौर पद दृषण हो सर तुरण यहूए सीटों । ब्राह्मण 
से विघार रिया, दूर जाना है भोर धरूय प्रस्त हो गया है ७- 


सह सत बरे इश भाव सस्रो, विच हेश जाय गसमा बितधी आा 
लिप्तमी किए भात सू ले लिखिया, दिज हेवण कागद हाय दीवी ॥ 
जगपति जद्‌पति जाहि जठे, पति प्रातुर बेग ले प्राव प्रछे ॥ 

बर्‌ बायद से दुज सोच वीयो, प्रलगो धर सुरज प्राचमायों ५ * 


१२१ ४५ ब्राह्मण रात में म्षो रहा किजु श्रात कस हात ही उसओो द्वारका मे 
दर्शन हुए । कवि मे रुचि पूर्वेक द्वारवा वा वर्णन किया है। * क्षीइष्णा की उठारता राजसों 
रूप प्रोर भु दरता वा वर्णन भा कवि ने विस्तार से किया है। 3 ब्राह्मण ने घाचायति है कर 
रुविमए। का पत्र वीहृष्एो को समवित किया। रकिमणी का पत्र * पहन ही हरि बुहतपुर के 
लिए रवाता हो गये | भ्रीहृष्ण धनुष गाए सजा कर ह्रौर कुहनपुर के मांग जानने वास 
पुराहित को साथ लेगर भपने रथ के घाड़ा को तजो से चनात हुए सुर त ही ढु 'नपुर मं 
पहुँचे गए । * 


१२५२९ ५। यलदव ने श्रीहृष्ण को द्वाह्मण सहित कू ”नपुर के) धोर गया हुपा सुना 
तो दे भी सैनिक प्तहित युद्ध की तयारी कर श्रीहृष्णा में जा ।मल्ते । थीडप्ण भौर बलदेव 
से सेनिशे सहित पु दनपुर के सर नारियां को बहुत प्रभावित दिया | मर नारियो ने यही 
मतोक।मना की कि रक्मिशों का वित्राह कृष्णा से हो | *$ 


१२३ ५। राजा भपष्मक ने श्रावृष्ण बलदेव वा प्रूण हपेण स्वागत-सत्वार 
किया। श्रीकृष्ण का श्राइमन सुनकर शत्रु दहल गये | छत्रिमशा ने श्रपने परिवार बालों से 
परूछकर देवी मा दिर में पूजन के लिए प्रपयी सहेलिया सहित प्रस्याव क्था। ७ 


१२४ १। भ्रम वाया से प्रस्तुत काव्य में दुर्गा पुजत न +स्ग मे एक भिन्नता है 
कि सदिर से भिल्तते के सबेत रुविपणी के पत्र भे नहीं दिया गया ह। विरोधी पक्ष ने 
रुविमणी को सुरक्षा का पूरा प्रवध क्या । ५ किलु हृष्ण से इसी प्रवप्तर को हरण के 





६- छाद स० ७८-७६ । २० छाद स० ६०-६० ३ 
३- छाद स० १०१-१०७। ४- छद सू० ११०-११३ ! 
५- छुद स० ११४-११४५। ६-छद सं० ११६-१२१। 


20000 ६ - घाद स० (२६-१२६ । 


न ३१५-- 


लए सर्वया उपयुक्त जान वर दव्मिखी का हरण कर लिया “ हरि श्राप री ललछ हरि रे 
रि !!) 


१९४५ ५। ह॒प्ण के हारा रुक्मिणी का हरण जानकर हटिशुपाल युद्ध वे लिए 
पर हो गया ।* 


कदि ते युद्ध का वर्णन विस्तार से किया है ।३ युद्ध मे शिशुपाल और स्वमेयादि की 
'राजव हुई । श्रीकृष्ण ने रक्मय। को बाध लिया तब रुकमे या मं दसो ऊ गलिया मु ह में देते हुए 
पमाप्राथना की । राजस्थान में दसो ऊगल्या मुह भें दकर क्षमा प्रार्थना वबरन की 
।चान प्रथा है जिधका आाडिया खाना! कहा जाता है। धमया मे मृगपा के बहाने जगच 
ही निवात्त विया प्रौर दुदनपुर मे नही जा कर एक नया संगर दसाया | २ 


१२६ ४५॥। बृष्ण द्वारा हुई विजय वा समाचार जानवर द्वारका वासियों मे उत्साह 
प्रौर प्रानःद वी लहर दौड गई प्रोर वे झागे जा कर श्राइप्एा सर मिल्ले॥ * पात्रतो और 
मल प्रारती बरती हुई प्राई | ६ श्रीज्र एए और रूपिप्णी + चसुदेव और देवकी के सप्तीप 
गाव र प्रभिवादन क्या ।४ 


१२७ ५॥। कवि ने झागे कृष्ण रुक्मिणी क विवाह का वर्णन क्या है ।5 तदुपरात 
विन रावमणों ये शिक्ष-मख ख्ूगार का वर्णन करते हुए लिखा है * जिश्चक वतिपय 
उदाहरण इस प्रकार है +-+ 


जिवली विय ग्राण बछ्ली वनिता लहुरो महरो रपरी सलता ॥ 
कटि वैहर जाण जधा जुगली कबिया तिक उलठ भोणाफली ॥ 
मह॒गात तजे हुड एम लसे मण सौटीय मगल घाम भसे ए 
बनिता इम नूपरीया वसीया, जाऐ जेहडीया बचंडा जणीया ॥ 
पद पत्रज वालचले पगरा, मड़ी पग मड प्रभ्ू मगरा ॥ 

अर बठ निपठ झनोप मय, नख चलता हृूत मय नमय ॥ * 


१९८ ४। कविने रुविमणी के प्रयुम्न नामक महाराजकुमार को उत्प व होने शोर 
पटरानी होने का एवं इृष्ण रक्मिणी की रति क्रोडा का भी सक्षेप मे वर्णाने किया है -- 





१०थद सण १३२।॥ २-छाद स० १३४। 
३० छद स० १३५--१७० [ ड- छद सण १७० | 
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व्त्हे ६5 


रगराग सुणे प्रनुराग रता, चर जाण तवाल वनत लगा ॥ा 
नित रति करे सद रित नई, मय्र तन हुप्ना मिल एवं मई ॥ 
निज पूत हुम्रा प्र्मन जिस। पातरा प्रवटे प्रमुरध इसा ॥। 

महराशीय पाठतणा रसमा, मुव बंद रटे प्रवतार रमा ॥ * 


१२६ ५।॥ बविने प्रत मे क्षाइप्ए के परलह्या परमन्वर रूप 4) भोौर राग त बरते 
हुए उनवी महिष्रा का यशान किया है । * 


विजय विवाह! का प्रतर नाप 'गुस्य जिजे ब्याह! है 3 प्रस्तुत रचता २४२३ 
छूटो में है जिनमें गाहा, प्रोटक प्रोर छ यय बबिता वा सतावष हा है। इस रचना का 
परिचय डा० प्रान द प्रकाशनी दाक्षितव एवं निबंध प्रात हाता है। * हस्त बृति 
को २० ब]० वि० स॒० १७७५ है। श्रो भ्रगरच-द जो याहरा द्वारा भ्रचित जिस प्रति के 
प्राधार पर वी दीक्षित जी ने भपना म्रध्ययन प्रस्तुत किया है उसमें का बा नाम उउलब्ध 
नहा है वितु भ्राय प्रतियो मे कर्ता वा नाम साप्ट है। स्‍्व० रामररणनो प्रासोपा, जोधपुर 
के पग्रह मे प्राप्त प्रति म रउना के ग्रत में कता मुराराटान जी वा नाम हस प्रकार है -- 


श्यित्त 


तू गुण सागर परम तुही निरगुण परमेश्वर ॥ 

तू प्रकरण श्रय करण करम तु ही कर्णाकर ॥। 

तू निरजण निरावार तु ही रजन रुखमा रे॥ 

तू निकलक निरधार तु हो श्राधार हमारे ॥ 

बृजराज कवर हिक्र विनता, अरज राज साभल दूती ॥ 
सुरार देख मुरारि दिस प्रेम भगती दूयो जगपती ॥ * 


सम्बुण विजे व्याह मुरारदात इत 
१३०५ रचना में पृथ्वीराज डृत वेलि! जेसा काब्यता 4 नहीं है किलु 


युद्ध, शिख नक्त निरूपण धोर नगर वणन प्रादि वी हृष्टि से कवि ने भ्रपने मनोबाग शोर 
स्वतन्न विचारा का परिचय दिया है | 





१- छाद ० २२३-२२४। २- छाद स० २२७-२३४॥। 

३ - रातस्‍्थान प्राचर दिया प्रतिष्शन पौर राजस्थानी छोप सप्पान, जोधपुर की प्रतियां । 
४ - शुण दिच्र ब्याह, भदमारतो, विलानी, दद ८ झकझ २, पृ० १६। 

४- छत्द सब २३२।॥ 


_- ३१७ +-- 


(६) गिब्लदास रत रुकिमिणी-हरण 


१३१ ५॥। डिट्वलहाम इत रुविमणो हरण के प्रारम्म मे कवि मे मगलावरण में 
सरस्वती वदपा वी है। * मगलाचरणा व उपरात फ़वि ने बृष्णप्रत्तात को रचना का 
सह “य बताते हुए विट्भदेश राजा भेोप्मक और राजवुमारी रक्मिणी का उत्नख किया है | 
रुकििणों के विवाह व सम्द ध में राजा चिस्ता प्रस्ट करता हुप्ला इष्ण को वर चनाने वा 
प्रस्ताव गखता है । राजवुमार स्तमेणा के विरोध प्रकट करने पर भी भीष्मक' विधि 
प्रवतारों का वर्णन बरता हुपा श्रा दृष्ण को साक्षात्‌ विषए वा झवतार बताता है । सपमेया 
लिुताल को लसत पत्रिया भेत देता है ता रुक्मिणी रोती हुई खान-यान छोड रेती है । 


१5२ ४९ विशुपाल विवाह के लिए तेयारी करता है। वारात में प्रनक स्वेच्ज 
भौर टानव एकत्रित हो जाय हैं-- 


छाद-मुजगो 


मिन्रे म्लेच्छ गीर जिके ग्रग मोटा मिले दाणावा बस दाठोक दोटा । 
मिते बन अनेक अनेक धैसा मिने, काल वाणा जिके लग केसा ॥२६॥ 
मिले भाभडा भूत भादग भला मिले माण मयद एकल मला । 

मिले साहुजादा जिके साथ सूरा, मिलगेह बाणी जिके अर गयूरा ॥३०॥ 
मिले कोडि ताद मिले कोट प्यादी मिले कोड बाजा मिले कोडवादी । 
मिले कोड पेक्वरा कोड बाजी, मिले काड गोरवश वोड गाजी ॥३१॥ 


१३३ ४५। बिट्ुलशास के स्विमण हरण मे राजा भ॑पष्मक स्वय ब्र ह्मण को बुला 
कर उस द्वारा वृष्ण के नाम प्॑र भेजत हैं।) पत्र मे कृष्णा रुक्मिणी का सम्द 4 मीन प्ौर 
जग, चाद्र भौर चक्तार तया चातक प्रौर मेघ वा बताया गया है ॥3 


१३४ ५।बविने ब्राह्मण के माय में सा जाने प्रात द्वारव] मे जागने द्वारका के 
दृश्यों से चक्ति होने भौर इृष्ण के पास पहुचने भ्रादि का सक्षिप्त वर्णन बरत हुए इृष्ण के 
प्रति विप्र द्वारा दविमणों के विवय में विम्तृत प्राथना वरवाई है | 


१३५ ५। हृष्ण भौर बलटेव सेनिक तेयारी कर वित्भ पहुचते हैं । सम प्रसग में 
इृदि ने यह ध्यान नही रखा दि रृष्ण के पास सेदा सम्ब्रधी लेयारो का समय नहीं था । 


१-छाद स० १-४॥ 
२ - शा० प्रादद प्रकात दीक्षित “दा मणी हरण विद्वुतदाव रो क्यो ” चोध पत्रिका 
उदयपुर, प्ाग ११ , झक ११ 
- घटी, छद स० ४८, ४६ । 


न+ श६ - 


विदर्भ पहुंचने पर इप्णा दा स्वापत हुभा भोर द्वाह्मणा की दक्षिणा आप्त हुई। बवि ने 
तदुपरा त बृष्ण भौर शिगुपाल बी तुलना करत हुए दोती। को त्रमदः मासर भौर तिथा, 
समुद्र प्रौर सरावर तथा दव प्रौर प्रधुर बताया है ।१ 


१३६ ४५॥ प्रस्विता पूजन हे प्रवसर पर दृष्ण से भेंद हाने की प्म्मावना निरिषत 
मातती हुई रविप्णी शू गार थारश करती है ।९ 


१३७ ४। श्री वृष्ण प्रस्विका पूजन मे परचात्‌ रक्मिणी व हरणा करते हैं । हरण 
ही समावार शिप्ुुपाल को मिलता है। मगर में प्ौर शिगुपाल व थिविए मे ब्याउुसता व्याप्त 
हो जातो है । युद्ध प्रवगयय मादी हो जाता है ।ह 


कवि ने युद्ध वर्गन में शपनी विशेष रुचि प्रकट की है। युद्ध वाद्यों का ना” कामरा 
का कपन दास्पों गा चलता, वीरो का लतवारना पादि चित्रण भावपक हुए हैं। लिुपात 
पक्ष के प्रमुर 'मन्ला” का उच्चारण करते हुए बताये गये हैं।* 


१३८ ५। कृष्ण के प्रा थिधुतान, जरास 4 प्रौर रकमयां को सेनाए परशास्‍्त हो 
जांती हैं। भीह५ण रक्मिणी की प्राधना पर रुकमैंया को विल्‍ूप वर रप से यॉँघ लते हैं ।* 


१३६ ५॥ विवाद बशन मे भोजन, नृत्य भोर सग्रीत का घित्रण है। णात होता 
है कि बवि को सगोत भौर नतृत्यादि का विशेष ज्ञान या ।६ कवि ने प्रत में' रुडिमणी हरण 
# पाठ वा माहात््य बताया है ।? 


१४० ५ बडिदुत [कृत “रविमिणी हरण” में दृहा, गाहा बुण्डलिया, मोतियटाम 
नाराच, भुजगी, त्ोटक गाहा चौसर मुडेल, प्रडित्व बवित्त, पद्री, डमलॉइ, प्रदधनाराव 
हृणुफाल कामछी, कामखी मोहन, मेणावला, डोडो मोतियदाम रसावली वे प्रक्षरी, घौपाई 
साटक तथा परटयत नामक १६५८ छ दों का प्रमावे” हुआ है। कवि ने क्षिगुपाल के पक्ष वाली 
वी स्पष्ट रूपेण मुध्लमान लिखते हुए उनके विरोध में इृष्ण की विजय बताई है। कवि बा 
सद्य शविमिणी ये रूप मे भारत लक्ष्मी दा दुष्ट दल स्हाख श्री दृष्ण द्वारा उद्बार की भोर 
रहा है । 





६ ० डा« धानद प्रकाश दीक्षित, ' रुविमशों हरण विटुलदास रो कह्यो, ” शोध पत्रिका, 
उदयपुर, भाग ११, भक १३ 


३- वही, छद स० (०४-१०४ । ३ - छाद स० ११२-११३। 
४० धछदस० १२३॥ ५-छाद स« १७६-१७६ | 
६० टछाद स* १६० । ७- छूद स० १६८५। 


्ध्य 


"- ३१६ -- 
७ क्िशन-फिलोल 


१४१ ५। ह८्ण रंक्मिणी विवाह विषयक विशन क्लान' नामक काव्य राजजोय 
अखिलेखागार बीकानेर भ पुर रिकाड व सप्य उपला हुप्ा है ।। इस वाब्य को रचता 
वि० ० १७८७ द्विताय भादत्रद शुक्ला ११ शुक्रवार को हुई है भौर इस काय का र्क्त्ता 
श्री भगरच ” नाहटा द्वारा प्रातदास लिखा गया है ।* क्ितु काव्य कर्त्ता बा नाम रूपराम 
भो समव है-- 


रूपराम हिरदे रटो रटो धरम सू रग। 
आस दास यू उच्चरे सदा मिले सतसग (३ 


१४२ ५॥ ग्रथवा रचना कान इस प्रकार बताया हैं-- 
प्रय ग्र थ सवतु वरणणा-- 


समत १८८७ रा भाद्रवा दुतोक सुद ११ घुक्रवार 
सतरा से सितियासिये दुती भाद्ववों टेख । 
दिवस घुक्क एकादशी पत्र उजवालो पेख ॥ 


१४३ ५। कवि ने का य में छट सख्या का परिमाण बताते हुए लिया है -- 
भध दाहा गुण सरया वरणश -- 


छहु छद गाहो गिणो, तब दोहा इक्तीस । 
कवित एक प्रटकल कह्या कीजा माफ कवीस ॥ 


१४४ ४॥। कवि ने राजस्थानी गद्य मे वण्य विपयो के शीपक भी लिखे हैं -- 


१ भ्रथ ससिपाल नु लगन लिखियो तिरा वेला ग्रह वरणण, पद्च ४ । 

२ श्रथ ससिपाल नु श्रपशकुन हुवा सु लिस्पते 

३ श्रीक्षष्ण रब अतवार हुम्ना ने शुभ शजक्‌ून हुवा-ते लिएपते छ द ऋपताली १ 

४ अथ ऊठा रो घरणण रग, रूप ग्रुण ग्रवगुण रोग आदि । 

२४ अथ सावत वरएणण, सावना रा सिशगार + 

६ अ्रथ छतीस आवध वरणण । 

2 

१- डिगल का एक प्रज्ञात कृष्ण काव्य, क्वितन कक्‍्लोल, भी स्‍भगरचद माहदा, 

मद भारती, घव १०, प्रक २ पृ० ७२-७४। 


२-बचही। ३ - बही। ४-> बहा 


नार२० ०-5 


७ भ्रथ ग्रक्षोहिणो सेना तत्र चतुरग सेना वरणरणा । 

5 ग्रथ कुदनपुर रे गोरवें पेसता शुभ शुकुन हुवा सो लिग्यते । 
६ प्रथ दृष्णजी रो श्श गार वरणण। 

१० अय श्रीसक्मणी जो सोलह सिणगार करे सो वरणण | 


११ 
श्र 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१६ 
२० 
२१ 
श्र 


प्रथ क्सिनजी सू रुकमणोजी वु मिलण रा शुम शक्रुन हुपासों लिसे छे । 

अ्रथ सिसपाल जुघ समे अपसुगुन ग्रापरी हार रा घुणिया पर मानिया नहों सु 
लिस्यते । 

भ्रथ स्कमणी विवाह वरणण जुध सम छे । 

इति श्री छनद भपताल युद्ध कथन सम्पूणा पद्याक ३५० तक । 

प्रथ द्वारका से सामेलो वरणण । 

झथ बाजा छुतीस जात री बिगत छ द जात भुजगी । 

झ्रथ छत्तीस राग रागणी वरणण । 

प्रप कवर प्रद्युमन । वार्ता सेवा करे छे प्रयुम्न जिसा माप्त ४ सम्व इतरे धरे 
रसा जीवन अवस्था नु प्राप्त हुपा छे । 

प्रय बतोप्त लवण बरणण छ द मोती दाम । 

भ्रय चवदह विद्या वरएणण । 

पथ ववर प्रधुमन विवाह वरणण । 

प्रय छप ऋतु वरएशण । 


१४८ ५।वबविने वया निर्वाह के साथ ही का यगत प्रनेक विपयो या वणत 


मनागोग पूवद जिया है । वस्तु वहन में कवि को सफ्ल बहा जा सकता है -- 


प्रय उठा रो बाय 


इतावाल प्रावियार बारी र॒य वा पुजाले सझाले प्रीत्त कर पाथका ) 

प्रजावग नट पक्ट बड़ पिडरा मोरचा झुचे नह मारकी मडरा ॥१४ 

बेवडे बाहुव सुदाता मिघरा, कयूतर कथ ज्यों क्से बध क्घरा । 

टामकी वन नें चुवे मद चांबडी क्देई न याके न चाहे कावडी, ॥रा 

निधोदी नली मे ताकणे तलोरा, थू दब गिरमेर ज्यू मोपना पलीरा । 

भार नव हाथ परही निजर मज्ता, मेस बढ़ गाद गद होल चह 
माखता ॥शा। 


+- ३२१ +-- 
अप छतौस प्दध दरणण-- 


सजरा वाह वाधी खगा सत्रिया, पूछ ठला पड़ी जड़ी लोह पत्निपा $ 
भूबालो भोड भूयाण पिण भीडिया, बाघ बुगदा छुरा राछरा वीडिया ॥0॥ 


भ्रथ रव्मिणी जो सोलह श्यू गार कर सो वरणण-- 


मजिया मजने प्रगो श्रग श्राजरा झोषिया भ्रागएे जाण रितराजरे । 
पया रा नया जिम इसा नख श्रोपोया, रूपरी रूखडी लाल फल रोवपिया ॥ 
तुपरे ऊपरे सन्रे नाम रा जग घर जाएिया काम रे काम रा । 

पान पग ऊपरे मौंगुली पचरे, सोभारे सरोवर काछवा सचरे ॥ 
जाभरा ह जगत पगा ले पागरे कृकिया मोरिया काम २ कागरे । 

रग रा रग ले गाषरे घेरिया, फरहरा कामरे कामरे प्रामले फेरिया ॥ 
झ्ोपषिया मुहारा ओपमा श्रकिया बिराजे कामरे रत्य रा बाकियां ) 
ककमी बिदका मध भर, हो कयी, सोहियो रुप रा रथ रो सारथी 0 
मासका सथ पर कीर भरीर नागरियो, प्रापरो पास ले काम उपामियों । 
ऊजलोी बतीसी मोह भाले इसो, हम रा बच्चा री पात हसे इसी ॥ 
नेहणी धरा हु नाग गन नीसरे देसता पालकी कालकी बीसरे 

हीडोलौ पालकी कहार ले हालिया । महादल पायदल वे वली हालिया ॥ 


१४६ ५॥ प्रस्तुत काय में नाम की हो नहीं वर्णन को भो विशेषता है। क्शिन 
किजोर दे वर्णन मे प्रस्येक विषय की पूछता है । भ्रति म वर्णित विपयो के चीर्षका से शात् 


होता है कि इसर्म २२ विपया का वर्णन है । सम्बा घत विपय के अध्ययन हेतु काय वी 
वूण प्रति की प्रतीक्षा रहेपी ६ 


१४७ ५। थोक एछ रक्मिणी विवाह सम्बधी प्रदाघ कायो के प्रतिरिक्त चारण 
प्रयवा चारण भत्रो से प्रभावित कवियो के स्फुट छुद भो उपलध होते हैं। चारण गोत 
चागक छू ? का एक भेद व्याहतों भी है।* “याहलो गोत के उदाहरण में श्रीकृष्ण दविमिणी 
का विवाह वणव दिया गया है । लक्षण सहित “याहलो गीत का उताहरण इस प्रकार है -- 





१ - पिगल विरोभणि स० थ्रो नारायश सह भाटी, पृ० १६५१ 
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अ्रथ व्याहली ( गीत ) 


दोहा-- कल नल मित तिथ करो, विसम व्रत प्रस्तार । 
सो भण्िये कवि व्याहलौ, वरणा चरण विचार ॥ 


बार्ता-- 


इस भावन रा ने व्याहना रा च्यार द्वाला होई तट वृण गीत कहीज। घ द्वाला दांटो 
कहीजे भ्रार्टां दृणी, सोला द्वाला रो होई सो सोहलो गोत कहीज । यथा -- 


विच बेठो सकमणि नारी, हथलेवे राजकु वारी, 

प्राए कातिकेय गण ईसी, आए ब्रहमा सहित महेसो । 
दीनी हो श्रहमा गाठ खुलाई, डोरडी नही छूटे, 

वसुदेव धारो पिता बुलाई, थाने कह्यं न छूटसी ॥१॥ 
देववी हो थारी माई बुलाई, नदजी थारो बाबी बुलाई, 
जसोदा थारी घाई बुलाई, ब्रजवासी लोक बुलाई । 

गोठुल का सहि ग्वाल बुलाई, थारे कह्मे न छूटसो, 

जीत्यो जी०्यो द्वारका रो राव, वसुदेव घरा बधामणी ॥२॥ 


इति ब्याइलो 


पष्द अध्याय 


श्री कृष्ण रूक्तिमणी विवाह सम्बन्धी 
राजस्थानी चारणतर काव्य 


प्रारम्मिक परिचय 


१६ पदूमदास कृत “ रुक्मिणी मगल !! 

३ रुलीराम पुजारी कृत “ रुसिमिणी यारा मासा / 
३, करुणा रुक्मिणी जी 

४ बमीधर शर्मा कृत रयाल रुक्मिणी मगल 

४. भरी कृष्ण जी रो विशहलो 

६ कवि नन्‍्दल्ाल कृत रुक्मिणी रास 

७, रुक्मिणी हरण (बढ़ा) 

८, रुविमणी हरण ( छोटा ) 

&, रुस्मिणी वियाहलों 
१०, कानन्‍्ह जी रिवाहलो 


पष्ट-अध्याूय 


श्री कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह-सम्वन्धी 
राजस्थानी चारएतर काव्य 


१ ६। श्रीकृष्ण रविमणी विवाह-सम्बधी राजस्थानी चारणेतर काव्यक्र्ताओं में 
मुश्यत दो वर्ग हैं -- १ जेन कवि ध्ौर २ जेनतर करप्रि । दोनो ही वर्गों ने पता रचनाए 
गेय रूप मे और पूणत धामिक दृष्टि से की है । इस प्रश्ार की रथनाप्रा का श्राघार लोक 
प्रवलित झाझ्यात हैं जिनहो कविये से अ्य्दों रवि श्लौर धारमिक मायतातुसार गेप रूप 
प्रटात कर टिया है । लोक प्रवलित रोति व्यवहारों, विचार घाराभो वेषभूषा और खान- 
पान प्रादि का इन रचााप्रा में विस्तृत पिखूपएा हुआ है । इस प्रकार का रचताएं जनतः में 
मौकिर परम्सरानुसार प्रचलित रहो हैं फतल्वरूत इनमें परिववन भी हाते रहे है ॥ 


(१) पदुमदास कृत रुज्प्िणी-मगल 


२ ६॥ राजस्थानों जाता में फुमदाय इत रक्निणा मंगल बड़े खाव से गाया और 
सुना जाता है । रुविमणी-भगल्य का अपर नाम “किसनजो रो व्यावला” है। जि+ प्रकार 
श्रीमदुमायबत का सप्ताह प्रायोजित होता है उसो प्रकार *व्यावला जरा भो भत्ता द्वारा सप्ञाह 
आयोजित किया नाता है ) राजस्थान मे प्ननक ब्राह्मण और जागी क्‍्रादि व्यादल। गा। का 
काय फरते हैं ॥ यावले के भ्रधान गायक के प्रति जनता में बटुठ सम्भाय होता है । बह भक्ति 

ए्‌ पूषक उत्त स्वर में ब्योवला भधाता हैं। उसके सहपोगा सारगा, ढालक और करताल प्रादि 
गजाते हुए माने में उसडी सरद्दायता करते हैं। जैसे २ यावव ही क्‍्चा चनती है जनता वी 
उपस्थिति मो उत्साहपुर्वेक परिवर्डित होतो हे ॥ जनता ब्यावते का पुसता पर यथाशक्ति 
झान, वस्त्र भौर घन प्रधान ग्रायक्र एवं ब्याउले की पुस्तक का भेंट कर झरने आपको उऋछ 

सममती है। 


३ ६॥ परम भक्त के 'इविमिशी भमगल को प्राचोनतम इस्ठलिकछित प्रति छवतु 


“+ रैरे७ -+ 


विषय में र्मेया रानी व समोप विचार करन पहुंचा तव रानी ने भा विशुपातर का हो 
समर्थन जिया । रुक्मया से भ्पनी माता वो प्राज्ञा स गुप्त रूप में ब्राह्मण के द्वारा शिपुपाल 
को लग्न पत्रिका भज दो । 


६ ६। कवि ने सरक्विणा के सरावर सताव यामक प्रमग का समात्रश करत हुए 
बसाया है वि हृष्णा ने जज में ड्ववता हुई झह्िमिणा का उद्धार क्रिया और स्व्रय रत्िमणी से 
विवाह करने का बचत दिया [१ 


१० ६। महँत में लोटकर सविमणी ने सरोवर स्नान का वृता वे भ्रपनौ माता से 
बह सुनाया । माता ने क&-- राजा भाष्जत्र को वे या हा कर तुतन प्रडोर से बतबोत कर 
रबित नही किया | दविमिणो ने कहा कि उ हाने मुझे जन में डूबते हुए बचाया है। 


११ ६। रुकिपणा ने विशुरात वा लग्त पत्रिका भेजने वा समाचार सुना तो बहुत 
दुषी हुई । ब्राह्मण धौर भाट लग्त पतिका लेकर च ऐेरो रवाना हुए ता साग मे पनेफ प्रक्ञार 
के अरशतुत हुए ? । शिशुतान के दरवार में झक्मिंगा की पस्त यत्रिका पहु च्री ता शिशुराल 
को बहुत प्रभानता हुई । श्िशुपाल ने यह सम्बाध स्वोकार वर वजिया। विपुराल + जागी 
पीपा ने शिशुत्रात को समझाया कि रुक्पिणी का विद्वाह कृष्णा से हांगा तुम यह सम्पर 4 
स्वीकार मत करो ।3 शिशुगाल न दूसरे “गरज़ू जोगी को बुलाकर स्स विपय में पूणओ 
तब उसने विवाह का समथन कर दिया । गरजूरं जगा ने सोचा “यदि में शिशुपाल को 
इच्छा के विरद्ध करा तो शिशुपाल मुझे नगरी से बाहर नित्रनवा दगा श्ौर गेरी प्राई 
दक्षिणा घन्री जावेगी ” । ४ विदुरान क्षो मामी ने शिशुवात्र को समझाया कि रुक्पिणी 
लक्ष्मी की प्रव॒तार हैं । उप्तक्ा विवाह कृष्ण से हो होना उचित है । तुम यह सम्ब 4 मंत्र 
स्वीकार करो | ४ थिशुगाव ने भाभी की बात नही सानी । 


१२ ६। विशुरात् जरासब के पास गया प्रौर कु रनपुर से भाये हुए टोक के विपय 
में बातचीत की । जरासध ने कहा कि यह सम्ब 4 ग्रव,य स्व्रीकार करा भर मित्र राज़ांप्रो 
को सेना सहित बरात म॑ पाते का निधाश्रण भेज टो शिशुपाल ने कत्छा, वगाला, कछमभ्ुज, 
मरहेठा, माहु मेव्राड, मानव, मिंध, वारातम्वोल लाठ काबुन, बुखारा, उज्जबक, दिल्‍ली 
काशी, नखल प्लौर हस्तिनापुर देशा के राजाभा का निमे बण भेजे । उक्त सभी त्यो के राजा 
प्रपनों सेनाग्रा सहित च टेरी में एकत्रित हो गये । हिगुपात्र उत्साहपूवक विवाह की तथारी 
करने लग। । 5 शिशुरात्र को भाभी भौर प्राय रानिया ने रुविमणोी से विवाह के लिए 


१-पत्र स० ७, पद स० १३॥ २- पत्र स ० २०। 
६३-पत्र स० २२ पर स॒० ३। ४- पत्र स* २२। 
। ५-पतन्र स० र४। ६-पत्र स० ३५३६॥ 
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१६६४ पुन हृष्णा दह'म की लिशित उपण्यतत हुई है ।१ रह ररिमिणी सगस रेय होने से 
बसा हर में परियद्धित होता रहा । इ किम मस्स मे परियदिस हाय प्रताधित हो चुके हैं।* 


४३ ६। पर॒मटास दूत णिविएएी पगस! वा प्रारस्म गशवति ये “ता से जिया गया 
है. ॥? मंगल लिछोओा गर्ग कवि ने यह सिखा है हि रविमंशतों येजबि थी मय 
लिखबर प्रवंट गरने ही प्राशा ही घी ६ 


४ ६॥ बबि ते भागे प्रा गगयति येहता लिखी है। हदुपरा ता सरधयितान्यटना 
लिखते हुए पर व सना ढा है ।* तदुपरा त कवि ये देंधीश मरोड दयताप्रो व स्मरण 4 रते 
हुए ब्रधा वि पु प्रौर महेग को वे ठया की है। समा टेवजाप्रा से रत्िमणोी मंग मे निमासणण 
में बृपापूर्श सहयोग बी यायता बी है। कब ने मूल रपा था प्रारम्भ पुहनपुर मगर वर्गास 
से किया है । तदुपरा त राज] भ प्मव धोर उसकी सातानो भा वर्णन है । 


६ ६। एवं समय नारह मुनि कुह्नपुर में धराए। राजा भाष्मत मे उन स्वागत 
सत्वार किया । रविमण्टी मे इस प्रवहार पर नारद को बहनों की । नार॒ट जी मे मे तहन 
मृष्ण वो बर के रुप मे प्राप्त बरने वा बरटान ठिया । राजा भीधष्मद ने नारदजी से रविमिणी 
के याम्य घर बताने क लिए निवटन किया । तद सारद जी ने श्रीकृष्ण बा सुझाव टिया ।* 


७ ६ राजा भोप्मर को रानी ने रुकिमणी वे वर के विपय में सारणी से 
जिज्ञासा प्रवट वी तब नारतट जी ने विशुपाल वो ही रविमणी व मोग्य वर बताया। इस 
प्रकार नारंदजी ने राजा रानी झौर रुक्मिणी वे दृत्य में विरोधी विचारा को जाम देवर 
काम्यगत सधप की जे मे दिया । 


८. ६। राजा भीष्मव भ्रौर स्‍्नके राजवुमार रुविमणी वे थोग्य वर निरियत # रने 
हेतु बिधार करने लगे तो राजा न दृष्णा का प्रस्ताव रखा। इसके विपरीत शक्मेगा मे 
श्षियुपात्न को प्रशंसा करते हुए एकमात्र दिशुपाल की हो रव्मिणो के योग्य वर बताया । इस 





१ - (क)-नागरी प्रचारिणों सभा, वाधिक खोज रिपोट, १९०० ईवो | 
(घ)-भभप जन ग्र थालय बोकानेर मे सुरक्षित प्रति | 
(ग)-राजस्थानों साहित्य समिति बिस्ताउ द्वारा प्रकाशित । 

२-० (॥)-हरिप्रसाद भागीरध णो कालका देवी रोड रामधाड़ो, धम्मई। 
(ख)-'भाहू शिवकरणा रामरतत दरर, इदौर | 
(ग)-इपाप साल हौरा लाल, इ्यामकाथो प्रेस मथुरा। 

है - पद स० ३ प्रका० हरिप्रसाद भागोरथ जो बस्यई पत्र स० १॥ 
४ बही। ५० पद स० ४, पत्र स० २। 
६-पद स० १, पत्र स० ६। 

न 
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(पय में रवमे या राती के समीप विचार करन पहुँचा तब राती ने भा खिशुपात का हा 
मर्थन किया । रुवमया ने प्रपनी माता को प्राज्ञा से ठप्त रूप पे ब्राह्मणा के द्वारा शिवुपाल 
ऐ लग्न पश्निका भेज दो 


६ ६। कवि ने रवितशी के सरावर स्तान नामक प्रमग का समरात्रर करत हुए 
वाया है कि हृष्ण ने जन में टूवता हुई झक्रिमणा का उद्धार किया झौर स्वयं रक्मिणी मे 
बवाह बरने का बचने दिया ।*१ 


१० ६। महत्र मे लोटकर सत्रिमणो ने सरोवर स्नान का वृत्ता त भ्पनौ माता से 
ह सुनाया । माता ने क&-- राजा भाष्यत्त को कया हा क८ तुतत प्रदोर से बातवात कर 
गचित नहीं क्रिया | रकिमिणो ने कहा कि उ हाने मुझे जन में ड्ुबते हुए बचाया है। 


११ ६। रक्मिणी ने शि"पुगल वा लस्त पत्रिक्रा भवन का समाचार सुना तो पहुत 
(वी हुई ब्राह्मण प्रौर भाद लग्त वविक्षा जक्र च टेरो रदाना हुए ता माय में प्रनेर प्रकार 
। प्रतशुन हुए * । शिशुतात के दरदार मे रुक्मिणा को वस्त उतिका पहुचा ता विशाल 
शो बहुत प्रस नता हुई। शिपुपात ने यह सम्व व स्वीकार कर लिया। शिशु गल के जाशी 
गीपा ने शियुराल को समझाया कि रृक्पिणी का वित्राह कृष्ण से हांगा तुम यह सम्पय 
प्वोकार मत करो ।र शिशुगाल ने दूसरे “गरक्ष जोशो को बुलाकर रस विपय में पूत्रा 
पैय उसने विवाह का समर्थन कर दिया। गरजे! जशी ने सोचा “यदि में विवुपान का 
इच्छा के विएद्ध करता तो शिशुपाल मुक्के नगरी से बाहर निकुलवा दगा प्रौर मरो ब्राई 
दक्षिणा चली जावेगी ! । ४ शियुराल को भागी ने शिधुवान को समझाया कि हुकिधितां 
लक्ष्मी की श्रत्रतार हैं । उत्तका विवाह छृछा में हो होना उचित है | तुम यह सम्ब 4 मा 
स्वीकार वरो । ४ शिशुराल से भाभी को बात नही मानी । 


१२ ६। झिपुपान जरासव के पास एया भौर कु *नुर से भराये हुए टाव के विपय 
में बातचीत की । जरासध में कहा कि यह भम्द व प्रवश्य स्त्रोकार करा प्रौर मित्र राजाप्रों 
को सेना पहित बरात में पाने का निभत्रण भेज हो विशुपाल ने कक, बगावा, कयपु, 
मरहढा, मारू मेवाड, मात्र, मिंध तारातम्बोल लाठ काबुल बुखारा, उज्जवक ह्न्डिः 
काझ्की, नखल पर हस्तिनापुर देशा के राजाप्रा क| निम ऋण भजे | उक्त मभी व्यों क गज्य 
पपनी सेनाग्रा सहित च ररी में एकत्रित हो गये । विशुषान उत्साहपूबक विवाद डी. हयात 
करने लग।। * शियुरात को भाभी शोर प्रय रानिया ने रुविमिणी के विदा के श्र 
१-पत्र स० ७ , पद स० १। २-पत्रस० २०१ 
३- पत्र स० २२ , पच्स० ३१ ४-पत्र स० २२। 

प्रू - पत्न स० रे४। ६-पत्र स० २५ ३५ , 


>+ रैरेष -+ 
टिभुरात इ] भ दिया । 


१३ ६॥ लिपुरात जो बराव रवाना हो। हो प्रौष्ठा परहुत होने सगे, उम्ररी 
भाग: ने शहुत ग्रमकझायां, सेहिन वह यही माय । उस्यो यरात ये गुशापुर पहैबरर नगर 
मे पास डेगा हिया। यक्मया ने विशुपात वी यरात बात भयी प्ररार मे बाहर सरहार 
दिया। * रजिमिणों बी माला गासड़े! धदृरर रेडिमणा से बाती «- 


दोहा - गोपे घढ्दी दत जोदती, राजा भीम री नार + 
बर दिसालाऊ बाई यारा, श्रावी म्हारी राजयुपार ॥ 


२४ ६। दविमणो ने हृष्णु बी पत्र लिश्षो बय विद्यार जिया प्रोर पत्र सिश्नने 
बठो 3 । दमिणों हषणा के धिद्ाय हियी गा नाम तक भी गुनता नहीं चाहती थी। मात्रा 
ने पात्र उमरो शृगार १ रते मोर तेयार होते के निर जहा सो दूत्य पर मगयिएां चगने 
ख्गी भोर वह बहने सगी +- 


मर मणी विस साथ वर, घुस ने देखू दुप्ट वा 
दुष्ट का मुखढ़ा नही देखू , दुख राहा वे जाय री ॥। 


१५ ६॥। माता के यहुत श्षममाने पर भी रविमिणी नहीं मानी सद दक्त्मेया ने 
शिशुत्ाल हो बुराया प्रौर कहा फेरे री प्रव तैयारी दरों । ४ झामेया घपने पौदे पर सवार 
होकर प्रोर पाव लाध सवारो को प्रपने खाद सरर विपुराल वे ढेरे को पोर रवाना हुपां ।४ 
इपर रु कमगी ने सपने में देखा वि' इृष्ण उससे विवाह करने नहीं प्राये हैं। उसने सुदह 
बियर वुतय प्रोर पत्र जेवर द्वाटका जाने को बहा ।९ 


१६ ६। पत्रिका मेरर ग्राद्मण द्वारफ़ा बी प्रोर राना हा गया। रास्ते में प्रच्णे 
शफुत हैए विप्न यंत्र कर एक हफटिक झित्रा पर सो गया।? जब विश्र वी भ्राक्ष खुनी तो 
उम्नने स्वय वो द्वारक्या मे पाया। कृष्ण उसको बालक रूप धारश कर मत्ल तक से गये। 
यहा पर कवि दारत्रा की सु *रत! हा वर्ए ने करता है ( विप्र समा मे रहुचरर दृष्ण ने हाथ 
में पत्र देस। है | दृष्ण रविमेस्थी वा गोर प्राति पूछते हैं । ब्राह्मण का स्वागत संत्कार विया 
जाता हैं। भातरि भाति के पकवान परायदे जाते हैं नारिया मगलाचार गातों हैं। कृष्ण बा 
भी श्यपार होता है । पीठा प्राटि हातो है । द्वारका में नौइत नग्राड़े श्रादि दजते लगते हैं। 
शृष्ण को प्रारती उतारी जातो है। प्राण्डवा ने भी नियत समय पर पटार्पए किया। ऋूष्ण 


१-पत्र स० रेद-रे६ । २- पृष्ठ स० ४४। 
३-पत्र स० ४२-४७ घखदब्र० ४, ५। ४- पत्र सह्या ४८, छश सटया ३ ५॥ 
५ -यत्र सत्या ४६, पद सल्या ६३ ६ - पत्र सरश ४२ २४, पद सहया द । 


७ - पत्र सलया ६१, पद सल्या ६ । 


(कक. हक: कार 


हो हुत्ती मे भ्राशावीट दिया) प्रस्कों कराड यादव इक्ट्ठे हो गये॥ बरात झजने लगी । 
द्वारका में मगजगान होते लगे | चहनाईया बजन लगी १ | शित्र इद्र, ब्रह्मा, दुर्गा, सब देवी 
देवता भपने गणों सहित भ्रा गय लक्नि गणेशजी का कही पता न था। तब नारटजी ने जा 
कर गऐशजो को बुलाया २ | 


१७ ६। दृष्गा ने गणपति जी से कहा वि. भाप वहा जाहर क्या करेगे, प्राप तो 
गढ़ को रखबानों हाजित | गग्ेत जा बहुत रक्षत हुए के हा प्रागे जाकर क्या करेंगे, वहां 
तो बहुत लडाईया होगी | मारटजो मे जाकर गणपतिजी को भडकाया है । 


कृष्णा ने बवराम को *ज कर गऐेय जो का मनाया । बलधम ने कहा कि पहने 
प्राप को शाही होगी बाद मे रृष्ण को । बरात सजाकर गणेश जी ऋद्दि भ्रिद्धि से ब्याह कर 
ले भाये। प्रव बरात बु टनपुर पहुँची । नगरवाध्िया ने कहा यह दूसरी बरात फिर कौप सी 
प्राई है। लेकिन जद उहान देवा कि यह तो इृष्णा को बरात है तब सब नगरवांसी बहुत 
प्रसान हुए । शृष्ण ब्राह्मण को र॒थ में वेठाकर नगर में चले । ब्राह्मण रथ से उतरकर भीधा 
महल में रुविमणों थे पाम गया । जब शिशुपाल और जरामध को मालूम हुमा तो वै मन ही 
मन मे वहुत्त डर गये स्वधया न उत्तपों धीरज चचाया प्रोर वहा कि द्िशुपल वी छाएदी 


रुकिमिणी से हो होती । इधर माता ते वहा परम्परा के प्रनुसार रुक्मिणी को गौरी पुजन के 
लिए भेजा ।४ 


लिगुपाल प्रौर जरासघ ने अपना सास्‍्त सना को रुकिप्रिणी की रक्षा हतु भेजा । रच 
में ठते हो रविमणी के घुमग अग फडकने लगे । वह मन हा मन भगवान्‌ कृष्ण से विनती 
बरने पगी कि मुझे भ्राकर इस विपत्ति से उबारो )१ 


है५.. ६। श्रीकृष्ण धनुप बाण हाथ में लेवर रथ मे बेठे हुए भाएं भौर भरी सना के 
बीच में से रकिमिणी का हाथ परड कर रथ मे बेठा लिया । जब यह सूचना शिशुपाल झौर 
जरासध का मिली ता वे सेना सहित इृष्ण का पोछा करने लगे । इतने म॑ ही बलराम भी 
सेना सहिंद भ्रावर इृप्णा से मिल गये । भयकर युद्ध होने लगा $ | शिशुपाल प्रोर अरासध 
युद्ध के मैदान से भ्रपने प्राण बचा कर भाग गये । रुकमैंया क्रोध में भरकर प्रपनो सेना सजा 
कर बुष्ण के ऊपर चढ आया तब बनरामजो को क्रोध प्राया | उ होन कहा कि प्राप कहें तो 
मैं इसको हल से पकंड मूसनी से मारू । तब कृष्णा ने झवमेया को पकड़ उसको मूें प्रोर 
मस्तक भू कर रोड दिया » म्वमेया ने उनसे क्षमा मांगी ॥ 





१- पत्र स० ७३, पद स० ३॥ २- पन्न स० ७५, पद स॒० ३ 
६ - पत्र स० ७६, पद स० १० ॥ ४ - पत्र स० ६०, पद स० ४॥ 
४- पत्र स० ६€४ पद सम० १७।॥ ६- पत्र स० ६७, पद स० १८ | 


७ - पत्र स० १०८, पद स० २३३४ 


-+ ३३० -- 


उधर जद टिगुराल खाली हाथ उतास मुद्े घहरी पहुंचा तो उरयी भागी ने 
उसका मजातर उड़ाया । जब वु नयुर यह खपर पहुयी कि कृष्ण रफिमस्यों बा हरगया करके 
ले गये है तब राजा भाष्मव झोर उसकी रानी न प्रपने पुत्र यो मजा घोर बरात वो प्रवाना 
की १ । नगर में कलश ध्रोर तारण बायने लगे। तगर यो स्त्रिया मगलाचार के गोत गाने 
लपी । कृष्ण घोड़े पर चढ़कर प्राये प्रौर तोरण या छूहर पटहर प्रवेश विया। फरे प्रारम्भ 
हान वे हंइय का चित्रण कवि ने रूचि पूवक किया है।* 


१६ ६३ सखिया हिल मिल कर बृष्ण रतिमएा। वा छुप्रा खलने था ले गई | जुप्रा 
खलते समय वर वर के उल्तास प्रोर वर वे हारने का वर्गान मा प्रतुय्म है ।३ 


२० ६। १हरावणी क पश्चात्‌ बारात रवाना हाता है । रविमण्ीजा की पभासें म९ 
झाती है। वह माता पिता भाई भोजाई से गल घिल कर रोन लगी *- 


स्हारों मिभलल्‍यो रूणभण्य। क्ुरफुर विजर हाय । 
रुक्मण चाली बाइ सासरे मिलणा कव होय ॥ 
माय मिलू बावल मिलू पिल मामा घुस्ताल । 
भुवा भतोज्या रिल मिलू मास्ती बाल ग्रुपाल ॥ 
मिल मिल के सब से मिल्ू ग्रापू मीज्या जी चोर। 


ग्रावों सखी सहेलिंया मिलो भुजा पसार। 
अयका विद्यु्या कप मिला दू  बसेगे जाय ॥ 


२१ ६। #क्मशी जी डोले में जा बेठी । बारात द्वारका झआई। देवकी, सुभद्रा, 
बमुटेव झ्ालि ने वर वधू का भली प्रकार स्वागत किया। भागलिक कार्य किये गये। 
रंकिमिणी की हंवका द्वारा मु ह टिखाई हुई ।४ 


२२ ६। प्राक्राश से पुष्पवर्षा होने लगी । वर बधु की जोड़ी शोभायमान हा रही 
थी। इसत पश्चात ईप्ण का स्तुति गान है ॥५४ 


दस द्ष पुत्र येक यंक काया यह तरुणी वर दीना व 


२३ ६॥ प्रत में कवि ने मगल! का महात्म्य लिया है --- 








१- पत्र स० ११६ पद स० ६। २- पत्र सझू० १२१-१२५३ 
३-छाद स० ५ पत्र स० !रेर२े। ४“ छंद स० ४ पत्र स० रद८ | 
४ -- छंद स॒र> रे) पत्र स० २६० ) 


राग सोरठा 


जो या मगल को गावे, ज्याका पाप प्रले होप जावे । 
जा या मगल का सुतिहै, जा के कोट जनम के पुन है ॥ 
द्वारावति ्रानाद भगौ, सुर नर देत असीस ॥ 

कह पदमइयो वेइ्य बदौ सिहासन जगदीश ॥ 


२४ ६। प्रागे मगल के सशोधकों की प्रशस्ति इस प्रकार है -- 


रच्या चेश्य पद्ताल यह, स्कमणि मगलसार | 
सुद्ध कियो शिवक्ण जन तुक सब दई सुधार ॥ 
विजय «ण॒व श्रीक्षप्णा कौ रुकमरि 'ल्या' चणा ॥ 
रामरतन निज करे लिस्यो शुद्ध कियो शिववण ॥ 
कजु पद नये बनाय के, टुटक संधि मिलाय ॥ 
कियो सकताबद सब श्ररथा अक्षरि लाय । 
मूलच-द सुत शिवकरण दरक म्‌ डव बास। 

मुस्धर डीडू महेस्वरी, इ द्रपुरी सुख वासु ॥* 


२४५ ६। काय के सल्वाधक एवं सम्पादक न वक्त प्ररस्‍्ति में कवि पद्म को वश्य 
कहा है कितु रचना से उनका तली होना प्रकट होता है -- 


१ इबडों श्रत्तर हरि हरि सिसिपालइ भणइ पदमसीयो तैली ।* 
२ थादा पाय पतल्नोटण हो, पदमो तेली साथि देस्या )३ 


२६ ६) पद्म भक्त कृत रुक्पिर्पी मगल ? एक लोकिक का ये है जिममे राज 
स्थाना सरल सरत्त प्राम्य जीवन को अनुपम छटा वशित है। रचना की मूल क्या ध्ोमद 
भागवत्‌ से ली गई है किन्तु कतिषय नवीनताएं भी हैं।थथा-- वाब्य में सघप के मूल 
कारण सारदजी हैं। राजा भीष्मक की रानी रक्सेया के पक्ष में होठो है। शिप्ु॒ुपाल की भाभी 
इृष्ण के पक्ष में शिशुपाल वो समभाने का प्रयत्न कमतों हैं भ्ादि | प्रतुत मगल को प्रधान 
विद्षेषाए. प्रसगोचित हादिक भावनाप्रों को गेय रूप मे सरल काध्यात्मक श्रभिव्यक्ति प्रौर 
राजस्थानी सास्कृतिक परम्पराप्रा क प्नुसार विवाह सम्बन्धी सम्पृणा विधिया का सागोपाग 
खित्रणु है। प्रदश्णकों से "झगल! में पनणानी जाड़ तोड़ घर इसको विदृत कर दिया है 
प्रतण्य प्राचीन प्रिया के ग्राधार पर इसका विधिवत सम्पात्न परम झावन्‍्यक है । 


कफ 


१० पत्र स० २६११ २-१३॥ ६५॥ ३ै-रहेरे) २७०१ 


4 प्रार 
में राजा भीष्मक कप परिचय भी है +२ 


कर क्मशो एम काश सर 
दाहका भनन- हैं, पह: 
एजेंसी रे हसोसन तोड़ 

३२- प्च्च स० ५ 

४- पच्च स« ३े। 

ह। > प्रद्द स० । 

५-पच्चप् ७ 


ह+ करे के 5< 


में दुर्गा के वरटान, श्रीकृष्ण के प्रागमन और कृष्ण द्वारा हागुप्रा की पराजय वा बणन्‌ है। * 
फास्युत माप्त के वर्णान में राजा भाष्मक द्वारा झान स्यूवेक ऋष्ण रविमणी का विवाह 
दरन वा उत्लख है । * 


३० ६॥ हमार साहित्य में बारहमासा वन वो सुटीध परम्परा रही है। 3 
श्रोहव पणा रुकिम णी विवाह विषयक रचनाप्रा में बारहमासा साहित्य के प्रस्तयत ढनी राम पुजारी 
बी रचना सक्षित होत हुए भी सरस है । 


(३) फरुणा रुक्मिणी की 


३१ ६॥ फछणा रुजिमणी की नामक कृति मे किसी प्रतात कवि न ससेप में कृष्ण 
शक्मिणी विवाह का बर्णन किया है। इस रचना में मुख्यतः रुक्मिणी वे भाव ब्यक्ते ये 
गये हैं इसलिए इसे कृति का नाम ' कदग्या रुकिमिणी की !! दिया गया है | इसमे रविमिणी ने 
प्रपनी कमएा जनक प्रवस्था वा वर्सन्‌ किया है । रुविमणा ने अपने प्रापको ऋृष्णो की पूव 
जम वी दामी बताया है भ्ौर रामावतार का प्रोर सकते करते हुए सीत्ताहरण प्रर््नण का 
वर्णत्‌ किया है । रकिमणी कहती है--- तब आ्रापन सर लिए इतन कष्ट उठाये, प्रव विलम्द 
वयो कर रहे हो ?' इस इृति में स्क्तिएणी का सरेशर मौलिक हो है एवं इविमणी द्वारा 
कृष्ण वो पत्र नहीं लिखा गया है। * 


(४) बशीधर शर्मा कृत ग्याल रुक़्मिणी मगल 


३२ ६॥ विंशनगढ़ निवासी व गीधर इर्मा प्राधुनिक काल मे राजस्पानी स्पाल। के 
पुस्य लेखक हैं ।इहाने पायुगो राढोड सत्यनारायण तेजाजी प्रुरणमल जी ढोना माह, 
निहानते सुप्तात पवकूला राती भप्रादि प्तेक ख्याला को रचनाएं का हैं। प० व्यीधर हर्मा 
के अभ्रनक रूपान प्रकालित हो चुके हैं मौर इनका प्रदर्देन रुचिपूर्वक किया जाता है। ”र्मा जी 
इत एवं स्यात "रुविमणी मगल!” भी है । 


हईे $। स्थल व भारम्स भ कवि ने धरस्वती प्रौर गऐेग जो की स्तुति को है । 
तंदुपरा ते राजा भौष्मक रगमच पर प्रवेश करते हुए प्रपना परिचय दन हैं॥ * भीष्मक की 
रानी कमलादे ग्रगापत, हारटा भौर गौरी का स्तुति करती हुई झपना परिचय देती है. तथा 
ऋविमणी के वित्राह के विषय में द्चिः्ता प्रकट इरतो है। इसी समय नारद जा भपना 
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है - प्राचौन काइ्यों का रूप विधान, थी झगरच-द नाहटः ॥ 
४ - लेखक के निज्ञी सप्र से ॥ 22 अभय कक 2-0 के 
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परिषय ३३ [९ मक्त १९ रे; शराब 4. गाय । 4 ॥। 
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र ३/िमह) बबा३ + बाद: रत 
रेश ३। सज्म्का कट पता एव /- चुप रिक्त ३ 
विवाह की फट क्षरत या प्१३ पिवात 083 बदन 
कताता है |३ गे उ्पन्नेया युग क कम म्म्त ०१ मेजव | 
भाट किन द्त। 8 माघ) इतात 8 | 
पथुपाक | न 
६। हि +२+शात् प्रोर परड, को) दना करती) 
सेथा हुग गत कामना । रक्िमष्ा पर कक ७८40 पोर कमा 
नी + ७क में | उमर +) श्ध्ण + हेढ पार बताई नह है । गीमणी जोती 
बारा श्रीक्षच्णा 4० क््तर श३ है ३४ गलत में है) 
॥क 4२ ३, रि१+ जरू 'ट्रेकान +) फ्रपका भागे जो नी. 
जे। सोफ़र +) द्वार है। जोन श्प्ण । वृध्कर 
र्पण | 7 र पत्रिक ते है 7 प्मय 
हपने #। श्र।३ 
रे७ ६५ गे कि, चुप भोजाई भर: के गैजार कि ५ 
को सकिमण) से _रत के सेक; श्री३१८ 7 प्रक्ष ले य्भुणव् भीजाई 
विवाह सम्ह थी) गत गान +) प्रनुरोक करत उपाल +) मनक राज 
एक्क्रितत होते है । धुपाक् सतिक न ब्रत, ही उसकी प्रप्नवु- 
हे।ते 8 ५ 
३८ कि सहेनी गाता के त्चीत्त करत) हैई इच्छा के 
अति अपना मय अपन) नेक वि ह || रकियिकी 
मपने मत पर हू रहती है 
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३६ ६॥ प्लागे रविमणी स्वगत रुप में गाती हुई इृष्ण का प्राह्मान करती है| 
परम्वरानुसार रिमणों कौर उड़तों है ध्ोर निश्वय प्रकर करतो है कि यदि हृ८ण ने प्राक्‍र 
विवाह न विया तो वह बढारो लातर मर जायेगो +१ 


४० ६। अग्रमेन भौर बलदव के सवाद भे वृष्णा की सहायता के लिए सनिक 
तथारी बा उल्तख है। नार”जो और चलदेवजो के सवाल में सभा देवताप्रो वा विवाह में 
प्रामत्रित करते का उल्मेख क्या गया है । गृष्ण की भोजाई विवाह वी तमारो करता है) 


४१ ६१ कृष्ण की बारात त्तयार होती है जिसमे प्रगशित से निक, समस्त यादव, 
वाण्डव ध्रौर दवता एबचत्रित हाते है। रणत भवर ( रखणथमीर ) से गणेशजी भी भ्रपन वाहन 
मूपर सहित झा जात है । नारदजी कृष्ण से रुहत है कि भणेशजी के चलन से बारात की 
लोभा नहीं होगी ४ श्वाक्"्ण गऐोणजा मे प्रनुरोध कर उन्‍हें पोछे महलो को निगरानी के लिए 
छा देन है। गशेगजा भी कहत हैं-- 


सुखी प्रायकी बात इृष्णजो म्हाके लागी दाय । 
मोदी तू द खणा तन भारो चल्या न महा से जाय ॥ 
दुख बरात में पावस्यात्तती चलकर करस्या काय ॥ 
ल्यावो माचो एक द्वारा पर देवा अढे बिछाय ॥३ 


४९२ ६। नारलजा ने गणेशवी का प्रयनो विद्या से प्रमावित बिया। तारटजी मे 
कहा - *गएऐशजी तुम तो बहुत भाज हो । तुमकी साथ वन से दृष्ण का लज्जा प्राता है । 


बारात मे प्राधका छत रग झच्च! नहीं लगेगा, इसलिए छृष्णा ने खालावी कर प्रापकी यहा 
छोड दिया है ।” 


४३ ६॥। नाएंद जो के वचन सुनकर गण जो का क्रोध झाया धौर उ हाने चुरा के 
द्वाए बारात का मांग छुल्वा दिया) रृष्ण के रथ के पहिए मार्ग मे फस गये । कृष्णजी ने 
गणंशजी का स्मरण कर बलेदाऊजो क्रो क्षमा यावता के लिए भेजा | बनटाऊजी ने गणेशजी 
के समीप प्रा कर क्षपा यावदा को भार घारा नगर में पपप राजा ब॑ घर ऋड्ि-सिद्धि से 
गशेश जा के विवाह की व्यवस्था वी । विवाह कर गशेशजी बरात में सम्मिलित हुए । कृष्ण 
की बारात राता रात कु दसपुर पहुँच गई । 


ह४ ६। कवरिने झागे रक्मिशी के य्यात्र्णन के लिए 'पल्तवाडो! [वक्ष] की 
योजना भो की है । ४ 
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हुड्. ६ ।ब्राह्मरा उधम का प्रागमत का समाघार रकिमिणी को खुवाता हैती 
इकिमशा का अवस्नतो का वाराइह सठी रहता । झसिठणयों इसी ब्राह्मग के द्वारा क्रष्ण को 
सूचित करतो है कि दुतरे टित वे७ हयों पूजन व लिए बादित] मे जावेगो । इध्ण वहा पहुंच 
कर उसउा हरख बरें। 


हुई. ६। प्रस्तुत हक्रिएणा मयल में हास्य की याजना धुधामहमिह वामक चरित्र %क 
द्वारा वी गई है ।* 


४० ६। शिश्ुगन श्रौर जरायय हुक वा झ्रायमत जानवर चारा प्रोर प्रपने 
ग्त्तवरों गौर सतिकों की व्यवत्या उरत है | वाटिका में दवी के मस्िर वे चारा भोर 
रविमशी की घुरक्षा वो विदीष व्यवस्पा की जाता है । रक्मिणी शुगर सता कर ग्रपरी 
साियों के साथ लेता मटिर मे पूजनक जि पहुँचती है। दवी वे प्रम्मुख पटच कर 
रविमणों दृष्णा को प्रति हूय में प्राप्त करत का वाबना वरतों है + * 


इुद. ६ इसी अवृप्तर पर दृथण रथ लेकर मटिर के समीर पहुँच जात हैं। 
शविमिणी ”वो के प्रागे नमत केश रथ के समीप पट़ेँचती है प्रौर हृ॒थय उम्तरो रप में रेट 
हत हैं ! सय तजी से चलता है । रप चने पर सिउाहियों झौर रुतिमंगी को सखियां को 
हों। प्राता है। विपुरान और जरासध को शक्मिशो>हरण की सूबता मिलती है तो बै 
मेंनिका के साथ इ०्ण का पा १से हें । कृष्ण भोष शिपुताल के बीच युद्ध होता है जिसमे 
लियुपाद पराणित हा जाता है । वियुपाल की डाटी पृत्र छूड लो जातो हैं भोर वह भागता 
है । जरासथ भी बतदेव स द्वार कर भाव जाता है । 


४६.३ । स्वमया रुस्मिणी हरण का सम चार सुनब र क्राधित होता है ग्रौर हृथ्ए 
के पीछा ग रता है | हृष्ण झामेया को समकाते हैं वि देवो ने दजिमसार को मेरे साथ किया 
है। हू वरजी प्रार हमार साल हो ! सक्मया कहता है--- “कृष्ण । तू घोर है, रश्मि को 
हरए कर साथा है! । दृष्ण वहते हैं-- /” तम्हारों बहिंन रक्मिणी सप्मीका भवताए 
है ।? इश्मया क्राधित होकर इृथग पर तार चलाता है। इथ्णा अहार का बवाकर ामया 


का धनुष ताड डानत हैं । इप्मया तलदार विवानता है सब हृप्णा उसको पकड़ वर माप 
देत॑ हैं। 


४० ६; रकमया भौर रुपिमशी के सवार में दकमेया क्षमा प्रार्थना बरता हुआ 


प्रस्‍ती मुक्ति के लिए पवुरोध करता है । दकिमिणा इृष्छा से प्रायना करती है। मतटाऊनी 
सकम या की मुंबित प्रदान झरते कै 5 


हर ६। रुक्मया मुक्त हा कर बुष्ण से विवाह हेतु हु "तर चलने का प्राग्रह 


क््््जि््जजत 
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करना है । कृष्ण उसझी प्रार्यना स्वीकार कर प्रपनी सेना को कुदनपुर की शोर ले चत्तत हैं । 
गुलनपुर म इृष्ण रविमणो के विवाह की तेयारी हाती है| 


भर ६। प्रागे विशुपाल-भोजाई वे सवार्टों में भौजाई के उपालम्भ का वर्णन 
किया गया है। * 


५३ ६। कुल्मपुर मे इृष्णा रुविमणी का विधि पूर्वक विवाह होता है | + स्त्रिया 
मगन गीत गातो हैं | ख्याल के झ ते से स्त्रियों क गालो गान का चित्रण किया गया है ।* 


५४ ६। उक्त विवरण स प्रकट है कि रु्पाल वे क्थानक में भ्रनेक नवीनताग्रो का 
सम बश्ष है। यथा-- श्री गणेश प्रसग, स्वमया दे सदेशवाहक के रूप में भाट की याजना, 
धाकुष्णा की दरात मे त्वत्ताप्रो का आ्राना, श्रीकृ प्ण स्विमणी का विवाह बु दनपुर मे हीना। 
स्पाल गेय झोौर पभिनतेय है प्रत इसम सवादा वी विशपता है | 


(५४) श्री कृष्ण जी'रो प्ियाइलो 


५५ ६॥। दोक नेर क महिमा भक्ति भण्डार घोर प्भग जेन ग्रघालय मे 'श्रोढृ प्णजी 
रा विवाहलोर वी प्रतिया प्राप्त हुई हैं। रचना क प्रारम्भ मं श्री जिनश्वर जी बी व दना की 
गई है । तदुपरान्त देववी यणोदा का सवाठ टिया गया है, देवकी बस द्वारा प्रषणों सातान 
मारे जाने से दुख प्ररट करतो है। तब यशादा कहती है कि झ्ागे हान वाली प्न/तान देवकी 
उसके हाथ स्ोप द॥४ नियत समय पर देवका दृष्ण को ज-म देती है। उधर यणोदा ने 
लडबी व जन्‍म हाता है । वमुर्व कृष्णा को लक्र जमुना तट आत हैं। जमुना उफान पर 
होती है कितु वमुरेव उसको पार कर जात हैं । * बसुदेव ब्रगोटा वी लडकी को लेबर 
मधुरा प्रात हैं । इृष्णा का ज मं मगलवार को बताया गया है ।*$ 


५६ ६। शक्मिशी कृष्णा वी स्तुति भौर ध्याद करती हुई गएप्रति से यही प्रार्थना 
करती है कि खाला क गापाल हो उसके पति हो । » कितु झवमया शिशुपाल के साथ ही 
दविमणी का विवाह चाहता है । इृष्ण को भौर शिधुपान की बरात का वर्णोन रुचिपूवक 
क्या गया है। " इसक प्रागे स्किस्शी के शगार का वन है 3९ 


५७ ६३ थिगुपाल शौर कृप्णा व सग्राम वा वणन बहुत सक्षेप में किया गया है ।१ ९ 
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++ रे रेद--+ 


भ्रद ६। तदुपरा त भ्राकृष्ण रुकिमणो व विवाह और जुप्रा छुई खेलने का वरान 
है। स्त्रियों क गाली गाने का भो वन है ।१ 


५६ ६॥ वीहृष्ण झक्मिणो विवाह कर द्वारका अ्राते हैं, उस समय वा वन भो 
सरप्त है। * 


६० ६॥ प्रागे वर वधू विनोट का प्रसग है और भरत म रृष्ण रक्मियों सवा” है। 


६१ ६। सवत्‌ १७८६ वि० वी लिक्षित प्रति से ज्ञात होता है कि इम विवाहल 
की रचना इस सवत्‌ से पूर्व हुई है। इसका रचना कान १८ वी सही निर्षारित होता है । 


६२ ६। श्री प्रगरव जी नाहटा क॑ सोजयय से प्राप्त प्रति का प्रशस्तिलेव इस 
प्रकार है ८ 


*इति श्रीकृष्णणी विवाहलो सपूर्ण | सवत्‌ १७८६ वर्ष मिति चेन्न सुदी १५ टिने 
लिखत्त जीवन जी सर्वोप्मालायक साध्वी रतनमाला वाचनार्थ। इति श्रेय श्रेणाय 
मगल मालिका वालिका श्रेयस्त्रात्र | शुभमवतु । जिसो दीठों विसो लिखियो। खोटो 
खरो लिखण वाला रो दोम न छइ । महा श्रसुद्ध परत खोटी छट सही ।” 


९३ ६॥ प्रस्तुत रचना में श्रोह्ृष्ण ज म से श्री कृष्णा रुकिमणी विवाह तक का 
वरणन है। कता जन धर्मातुयाथीं है कि तु इसमे जिनेशवर तर दना के प्रतिरिक्त जन धर्म का 
बोई प्रभाव नहीं है । 


(६) ऊबि नन्‍्दलाल कृत रुक्मिणी रास 


६४ ६। सविंपणी रास की रचता कवि न दलाल ने जेन सिद्धा तानुसार की है । 
कवि ने श्री मदमायवत से भिन्न पाता ग्रोर घटनाप्रा का इस रचना से समावेश कर प्रपनी 
मौलिक सूभ बूक का परिचय दिया है । कवि की कल्पनाएं काव्य सौ दय की भपेक्षा धामिक 
प्रचार पे भधिर सहायक हैं । 


६५ ६॥ यह रचना प्रजना राम को गेय हालो में लिखी गयी है ग्रौर कांस्य का 
प्ररर नाम 'दक्मिणी छ द” टिया गया है |? काब्यगत क्या का प्रारम्भ द्वारिवा बखन से 
होता है 





१३-घछाद्ेस ३०-३२॥ २-छद से १७-२७ | 
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आय रेरे६ +ा 


६६ ६। दाव्य में सधर्ष का समावेश थ्रावृष्ण के प्रत पुर मे बारद मुनि के भागे 
भ्रा संत्यभामाजों वो गर्वोक्ति से होता है ।* 


६७ ६॥ नारदजी सध्यभामा स॑ प्रतिशाघ लेने व! विचार करत हैं। नारो के लिये 
सोत से बढ़ कर प्रय कई दुख सप्तार म॑ नहीं होता झौर * सोक तो गारा रो ही चोखी 
नो” विचार बर नारे” जो श्रो कृषा क विवाह के लिय॑ श्रेष्ठ सु दरी की खाज में निकल 
पहचत हैं ।१ तदुपरा त ' उद्यम क्या सरे सगला जी काज तो” 3 के श्रनुसार नारदजी 
विमान में बठकर कु दनपुर मे राजा भाष्मक व दरबार मे प्रात हैं। राजा ने नारद जी 
का बयोचित प्रटर-सम्मात किया । सभा में नारटजा ने रुक्पेया का रूप देखकर उसको प्रशसा 
बो भर रुमिमणी के विषय मे जानने का उलपण्ठा प्रव॒ट की। रुविमणों को सगाई रान 
स्लिप्रुपात से निश्चित हो जान की सूचना राजा ने नार्टजो को दी। नारटजी राजा को 
प्रनुमति प्राप्त कर प्रात पुर में गये धौर रुक्मिणी वे मस्तक मुक्ाने पर प्रातीप दी +- 


कृस्त बललभ तुम रविमणी थाय तो हे 


६८४ ६ रुवमणो की भुप्रा न श्रीकृष्ण यो प्रणसा करते हुए नारदजी का पक्ष 
लिया । भुप्रा द्वारा भ्रोकृष्ण के रूप भौर ऐश्वव का वशन सुन कर रुकिमणी ने श्रीकृष्ण को 
ही वरण करने की प्रतिता करती । 


६६ ६। नारद जा वु दनपुर मे चल क्र द्वारिका श्रीकृष्ण के समीप पहुँचे । यहा 
उहोने रक्मिणी फ रूप सौ“य बा वणाने क्या और बताया कि ऐसी राजबुमारी शिशर॒ुपात 
के नही श्रांदृप्ण व ही याग्य है । 


७० ६॥। नारहजी रुविमणी क प्रति श्रीकृष्ण का भ्रम जागृत कर विशुपाल क॑ यहा 
पहुँचे । इस समय पुरी में शिशुवाल क विवाहोत्सब की तेयारिया हां रहो थी। नारश्जी ने 
इसी प्रवसर पर लस्तपत्रिका देखकर विध्न बाधाप्रा की भविष्यवाणी की ।४ विशुपाल के 
विवाह हेतु शिषिल होने पर नारदजों पुन उसको उत्साहित करत हैं ।$ शिशुपाल ने ऋद्ध 
होकर युद्ध क लिये सनिक तैयारी का ५० इस्च प्रकार नारदजी ने प्रपनी विद्या का प्रयोग कर 
युद्ध की भूमिका तेयार करही | 


७१ ६। विवाह-लश्त का टिलन समोप होन पर रुक्मिणी को चिता हुई। उस्तन 
प्रपनी मुप्रा के समक्ष श्रोकृष्ण क प्रति निष्ठा “यक्त करते हुए उनसे हो विवाह करने का हृढ 


शींलि्ी नी क्‍++ित| 
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निश्चय प्ररद दिया ।" दकिमशों वे! भ्रुधा ते रतियायो को थोड ८ण के विय में प्राल 
बिया +- 


मूला वड़याई सू इम कहे, एड़वा दोन तू काई बोजे बाल तो । 
द्वारका पराथ हाजर करू थारी सर्व ता मंलम्पू जाग ता।* 


७२ ६॥ प्रस्तुत जतिसे दरिमणा वो मुत्रा तर सदक व साथ थरह्ृवणा १ 
विवाह व) से रेच भेजतों है भौर सके ऊंट पर स्रार हातर द्वारिया पहुँचता है । 
पश्निशय पढ़ कर प्रारम्भ में श्रोठ्र | हित है5 भोौर फिर यह विवार बर उत्तम हो सये 
हैं विवाह के लिये जाता हु तो लिशुपाल मारा जाता है भौर नहां जाता हू तो शकिपिशा 
मरता है ४ बसरवजा के भाषट पर जोद्वाए ने दुत के द्वारा विवाह वे लिये प्राव वे 
उत्तर भेजा । श्रीउप्णा ने यह भी सूचता ही +- 


प्रमदा नाम उद्यान मे, तिहा छे कामदेव ना एक चेत्य तो । 
तिशा मदर हम आवस्याँ, म्हारे ध्वजा निसानी छे ग्वेत ता ।* 


कवि ने सेवर को प्रागे 'मिस्रजा? जिखा है । विवाह की लग्न तिवि वर विशुराव 
बड़े बड़े भुउतियों सहिल प्रा यया ++ 


माघ ध्रुदो घुर भ्रष्टमी, लग्न नो दिन कीघो प्रमान तो । 
शिशपाल राय सन्ि ग्रावियां, त्यावियों बड़े बद्दे भुपति जाए तो ॥५ 


राजा भीष्मत मे विवुरात झोर बरातियों का स्वागत घतार किया भोर सभी प्रध्त न 
हुए कि तु रक्पिणी के/ संत किवित मात्र भी प्रसात नहीं हुपा। ५ सिदुपान के सेमिको 
ने नारद के बचनो से प्रमावित हात हुए नगर के सम,ार्रा पर प्रवेश म्दरधो अतिब : 
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७३ ६। श्रीकृष्ण यथा समय युद्ध रथ वो सज्जित वर बलटेव सहित उद्यान के 
चैत्य में पहुंच जाते हैं । * इधर घुप्रा रुक्मिणी को सहायता में प्रयतां उपाय करती है । * 


७४ ६। शिशुपाल ने प्रसन्न हो कर रुक्मिणा का चेत्य में जाने वा प्रादेश दे 
दिया । 3 रुत्मिणों प्रसन्नता पूवक' प्रमदा नामक उथान में पहुँची ओर वहा वामदेव को 
प्रतिमा को प्रणाम छिया + रक्मिणी ने दक्नोनइव बर मांगा प्रौर फिर चारों 
प्रोर प्रपने नाथ श्रादृष्ण का देखने लगो। * इतने में श्रोृष्णु प्रकट हुए भौर उ हांते 
रुकिमिणी का हाथ पर बर रप में बठाया * इसी समय ओरष्ण ने भाग जान की 
इच्छा से रथ चला टिया तो नारट जा ने झाकर उहे युद्ध व लिये प्ररित किया । * नारद 
के वचन सुनकर श्रीकृष्ण न अपना रथ रोत लिया। तब नारद जी ने शिशुगाल भौर राजा 
फीष्मक के समोप जफ़र उ हू युदध के लिये प्रेरित किया। 


७५३ ६ । भीष्मक प्रौर शिशुपाल ने क्रोधित हो हाथो घाड़े भौर पदल सैनिकरा 
को साथ ले प्रमदा उद्यान को जा घेरा। ऐसो प्रवस्था मे रुकिमिणा की मनोट्शा चित्त 
नीय हो गई । श्री कृष्ण ने रेजिमणों का प्राश्वस्‍्त किया (* कृष्णा ने रुतिमणी को रथ 
से उतार बर मा दर क एकाल में वेडाया झोर युद्ध करते वाचो पुतनो को प्रस्तुत किया -- 


पूतली सख्या बतीस छे, पुरुष ग्राकार जे जुद्ध सजोग तो । 
शब्द तेहनो जिम वीजली, ग्ररिदल देपी मन ऊपज सोग तो ॥5 


७६ ६। जन कवि न लाल की प्रवृत्ति युद्ध वसन में नहों रम सकी वर्योकि 
यह जन धर्म के अहिंसा सिद्धा त में विश्वाप्त रखता है । इसलिये नाम मांत्र का युद्ध 
बरणत करते हुए कवि न रुविमणी हरण के प्रसग एवं युद्ध वर्ण व्‌ को पूणा कर दिया है ॥$ 
श्रीक्षप्णा ने द्वारिका मे रुकिमिणो से विधि पूर्वक विवाह किया। श्रीकृष्ण की रानियों में 


कविमिशी को प्रपने रूप प्रौर शुणा के कारण विशेष सम्मान प्राप्त हुप्रा जिससे सत्यभामाजी 
को विश्ेप ईर्षा हुई -- 


एक कण झाख माही पडे, ताही सू वेदना होय अपार तो । 
6 सोकण कही जगत ले, लिहि थी भागा ने चेतन सार त्तो 


७७ ६। पागे कदि ने क्या पर जत घिद्धा ता का आरोपरणा किया है। रविपणी 


३-- ढाल स० ७र३े । 
३०-दाल स० ७७ । 
$ - ढाल स० ८० ॥ 
७ “> ढाल स० ८६ | 
& - ढाल स० ६८-१०० | 


२० ढाल स० ७५-७६ ।॥ 
४- दाल स ० ७६१ 

६ - ढाल स॒० घर । 

८ - ढाल स० ६५; 
१० - छुद सघ० ८ (१०८) ॥ 


*+ रेडेरे +-+ 


गर्भवती होती है ता उसे चौ”ह स्वप्नो म से षष्ट स्वप्म दिखाई देता है ।" जब दृष्ण स्वप्न 
वा विवरण सुनते हैं तो व॑ उसको वहत है कि पुत्र विस्यात होगा । वारहवें स्वग से राय मधु 
का जोव काम कुमार रुक्मिणा के गभ मे प्रवश करता है।ज मं व उपरान्त उत्तका नाम 
अद्य मन कुमार होता है। 


७८ ६॥ एक़ लिन ग्रचानक ही अच्युम्त चुप्त हो जात हैं । तब दृष्णा रक्मिणी को 
आश्वासन देते हैं कि सोलह वर्ष म॑ वह पुन मिल जायेगा। नारठजी उसको हू ढने का 
प्राइवाक्तन दते हैं। प्रद्यु मत का विद्यावर राय झौर रानी कनकमाला के पास पालन होता 
है। * प्रचू,म्त पाडे समय मे सव क्‍नाए सीख जाते हैं। सौतेनी माताए प्लौर सोतेले भाई 
उनको मारन का प्रयटा करते हैं। रानी कतकमाला भी पूव जम क॑ पति पत्मी सम्ब ध के 
वारण प्रदू-म्त से भ्रप्रक्ट रूप में प्रेम करता है। एक दिन रानी कामातुर होती हुई 
हाव भाव प्रदर्शित करतो है। तब प्रद्युम्न उम्को सममभाते हैं। उसके मे मानने पर 
वे जगल में चले जाते हैं। वहा एक मुनिराज स उनकी में होती है। मुनि उनका यह 
बतनाते है कि क्सि कारण उनको मातू वियाग सहना पड़ रहा है । ४ मुनि उनको बह 
भी कहते हैंकि कनकमाला से तो विद्यायें जा क्षोप है, वे मी सीख लो। कामाध होकर 
कनकावती दोना विद्यायें सिखा देती है। फिर उनके सामने वासनाजनक प्रस्ताव रखती 
है । प्रद्य,म्न उस प्रस्ताव को ठुक रा कर चले जात हैं। रानी राजा स तिकायत करती है 
कि प्रदु मत ने उसके सामने लज्जाएूर्णा प्रस्ताव रखा । तय राजा प्रपने पाव सौ पुत्रा का 
प्रद्यम्त से यद्ध की प्राज्ञा दता है कितु प्रदुम्त उन सबको मार दत हैं। राजा रानी के 
पाम विद्या लन जाता है ता उसको चात होता है कि वे विधायें रानी न प्रचुम्त को दे दी 
तब राजा को वास्तविकता चात हाता है शऔर वह पह्चाताप भर प्रद्युम्न से मिलता है। 
प्रयुम्न भ्रपनी विद्या से उसक पुत्र का पुत जावित कर दते हैं। 


७६ ६। रुतिपरणोजी का पुत्र वियाग सहत सालह वर्ष व्यतीत हो गये तो नारलजी 
प्रशू मत से मिले पौर उतगा सम्पूण वृताल सुनाया । प्रयूम्न मुनि वेश बारण बर झौर 
विमान में वेठ बर द्वारिका को प्रोर चले । * 


८० ६॥। मुनिवत में हाने से उनको कोई नहीं पहिचान झ्का। यहां पर वै 
रर्मिया को पुत्र प्रान्ति का ग्राववासन दव हैं झौर उसक्तों अपना चमलार बतात हैं । 
रुविमगी को विमान में देठा कर ब्ृष्ण मे पाम पहुँचत हैं भौर उतस कहते हैं-- “रुविमणी 
वा हरण बरवे जा रहा हैँ । तद इृध्य का ग्रोर श्रद्युम्त वा युद्ध हांठा है। तारदजी 
झारर वास्तविकता प्रदट करत हैं। कृषाा भौर प्रद्य मत प्रस न हाहर गये मिलत हैं। 


१-दढासस+ २१ (१११)। २- ढाल ४१ (१५१) । 
5५ «दास स० ३३ (१७७), ७८ (१७३), छह (१७१) || 
४ - दाल ३९ (१३६)। ४ - दाल स० ६६ (१६६)। 


नस 


बन देड३े 


८१ ६। प्रागे कवि प्ररट करता है कि पूर्व जम का भघु तो प्रद्यूम्त के रूप में 
विमणी के गभ से उत्प न हुआ कि तु उसका पूर्व ज में का भाई बेटक पभी वारहवे स्वर्ग में 
ही था। जब क्ेटक ने ध्पन भविष्य ज म के विषय में श्री सोम धर देव से प्रुद्धा ता वे उसबो 
पह्‌ प्राश्वासन देते हैं कि वह श्रीकृष्ण की जम्मावती के यम से जम लेगा और उसका नाम 
सबुक होगा | तदुपरा-त स्वग से एक दव श्रीकृष्ण को मोतिया का हार देता है भौर पहता 
है कि इस हार को पहिनने बालो के गभ स बारहवें स््र्ग का देवता ध्वतार लेगा। " 
'रीडृष्ण वह हार सत्यमामा को देना चाहते हैं कि-तु झक्मिणी छल द्वारा वह हार भ्रपनी 
बहिन जम्मावती का प्रद्यु|मत की सहायता से देती है । जम्मावती के गर्भ से समय पूर्ण होने 


पर देवकुमार जम लता है। इसो समय सत्यमामा के भी पुत्र हाता है जिसका वास सुमानु 
कुमार हाता है । 


८२ ६। एफ बार प्रद्यू मन ने श्राइृष्णा को घवनवद्ध कर जम्भावती के पुत्र सबू के 
लिए छ महिने तक द्वारिका का राज्य माग लिया। वह अ्रनाचार करने लगा | तब दृष्ण 
मे उम्तकी परीक्षा लेकर उसको देश निकाला द दिया कितु प्रधु मन के समझाने पर यह कहा 
कि प्रगर सत््यमामा प्रपने हाथ मे स्वागत सत्कार कर उसे राजमहल में ले घाए तब चह देश 
निकाले के दण्ड के मुक्त हो सकता है । सम्बू छल विद्या से सु दरी बनकर सुभानु की बकरे रूप 
में सत्यमामा बे साथ महल में भ्रा जाता है। सत्यमामा का जब वास्तविकता ज्ञात होतो है 
तो वह बहुत पश्चाताप करतो है। 


उ३े ६। रुजेमशों को इच्च्रा थो कि सकष्मयथा की क यथा वैटबी वा विवाह प्रग,स्त 
से स पत्र हो जाय | जब वह रक़्मया क पास यह स देश भेजतो है तब रुवमया स देश को 
छुक्रा देता है। तब प्र मत उन विद्या से कुहनपुर जाकर वेद्रवों से विवाह कर प्रुन सम्बू 
सहित, रिका प्रा जाते हैं 


८४ ६ पागे दूसरो ढाल प्रारम्भ होती है-- गराफिल मति रह रे! एक समय 

द्वारिका में व्यापातिया ने प्रावर रतत्‌ कमल दिखाये जिहेयादव कुमारा ने मौत लिया । 

| उन क्मलो को मगध में किस्तो ने लहो लिया तब वे य्यापारी मग्रध वों बुराई करते है। 
इससे कुपित होकर जरामध ने द्वारिका पर चढाई की कि तु परास्‍्त हुआ । 


घ५ ६। प्रागे पुन ढाल अजना रास की चलती है। इसमें नमिनाय के प्रवरह 
हजार साधुभा सहित द्वारिया गाने, इप्ण के छोटे भाई राजसुकुमाल को दीक्षा देने, प्रन्त में 
स्वय #८ण और प्रधान याट्वों को तप करने का उपरेटा देने पत्र महाद्वव का पालन प्रौर 
माँस मदिरा को त्यागने घादि का वणन है । 


र६ई ६॥ यात्व कुमार एक दिन क्रीड़ा हेतु नगर के बाहर जाते हैं वे एक सरोवर 


अनिनयन>भन-++_++ 


३ » दाज् स० ४२ (२४१) । 


ब्- रेड४ “अत 


बा माटक जल पीकर भस्त हो जाते हैं और एक तपस्वी की कष्ट देते हैं जिमसे वह तपस्वी 
द्वारिका के विनाश का श्रात देता है। देवदुव जब द्वारिका का विनाश करन॑ झआात हैं तो 
कृष्ण यह घापणा करवाते हैं कि जो सयम धारगा कर तपस्या करेगा उसका उद्धार होगा। 
कृष्ण वी रानिया भो दीक्षा ले लंतो हैं। देवदूत द्वारिका म आग लगा देते हैं। कृष्ण प्राग 
बुभाने वा प्रथम करत है १९ निध्फल होने पर बलदेव के साथ नगर छोड कर चल देते हैं। 
प्रचुम्न भौर सम्तू बुमार भी रव्मिी प्रहित दीक्षा लेकर तप भारम्भ फर देते हैं । 


८७ ६॥। प्रस्तुत रचना मे श्रीक्ृ'ण का चस्त्रि भ्रनुदात्त ही रहता है। कवि ने 
प्रपनी प्रनत कल्पनाग्रा के प्राधार पर जेन घर्म का महत्व बताया है । रचना का कला पक्ष 
भी सवया अविकृसित रहता है। 


घ८द ६॥ कृतिका प्रपर नाम ' रविमणी मंगल! है श्रौर इसबी रचना वि० स० 
१८७६ में होटियारपुर मे चनुर्मास वाल में हुई है -- 


*#प रतीराम परशाद थी कवि मदलालजी कीधघा ग्रुण ग्राम तो। 
सम्वद श्रठारह सो छिफ्तरया, नगर हाशियारपुर वीधो चामास तो । १ 


जब लग मेरु ग्रचल है जब लग शनी प्ररु सूर । 
जब लग यह पोषी सदा, रहज्यो गुण भरपूर ।॥ 
इति रुत्रिमणो मगल सम्पूर्ण । 


४६ ६। रखना नी एक प्रति जिन चरित्र पूरी पुस्तकालय बड़ा उपायरा बीजानर में है । 


(७) स्प्िप्रेणी हरण (प्रडा) 


१० ६॥। यह रविमणी हरणा गेप रूप में 3 रखता क प्रारम्भ मे कवि गछपति 
बी बना भरता है घोर रत्िपरणा हरण बे गायने मे प्रवृत वागा को कामता बएता हैं। 


६१ ६। तदुपरात करि शाजा भाध्यह प्रौर उसी कया का वणन बरता है। 
राजा मोत्मर धरत यरियार हु शाप एडक्‍सइ मं खेठाटर दशिणिणं) के विजाह़ हौ वियय में 
विधार दरत हैं। वरग हम में आहप्णु गा प्रस्ताद भान पर रामेयाव पध्रतिरिक्त ब्रभी 
प्रभात होते हैं। समेया क्राप पर दृषाग वा बुराई बरता है। 


६२ ६॥ रक्मया विदाल सम्त निशदारर बाह्माण के द्वारा टियुपाल दो मेनता है 
मौर गिपुगाक दिवा” मस्त ह्गाकार क शाजा माध्मक का प्रणाम घोर रामया का उदार 





१०दाह स> ८०४१ २ - टैर सरवा २, पर सहपा १-४।॥ 
३-६६ स २-६१ 


जद 5.4 


यूबित करता है। * 

६३ ६॥ निशुपात नोलाख हाथा घोर दस लाख घोड़े तथा सहन लाख ऊट सजा 
कर विवाह हेतु पहुंचता है। सक्मेया उसका स्वागत करता है। महल में बेठी हुई राजकुमारो 
सविमणी थ्री वृष्ण मे ही विवाह करन भी कश्मना करती है। * तदुपरा/त दविमणी का 
दुख प्र” किया गया है -- रुकमणी रुदन करे नेना सु नीर भरे!” । है 


६४ ६॥। एक वृद्ध ब्राह्मण वो रुविमणी द्वारिवा भेजना चाहती है। ब्राह्मण प्रपनी 
बुद्धावाया बतला कर जान की प्रनिच्छा प्रवट करता है । दक्मिणी प्रचुर द्वाय भेंट वरती 
है, शब द्राह्मण जाने क लिए तयार होता है । रविमो को दृष्ण व लिए पत्र लिखन में 
एक प्रहर लगता है वृद्ध ब्राह्मण भच्डी तरह से भाजन कर चला तो मांग में उम्र नीद प्रा 
गर्द । ब्राह्मण वो प्राख धुलो तो उसने धपन प्रापत्रो द्वारिवा में पाया । ४ तदुपरा त द्वारिका 
बएन करत हुए ब्राह्मण द्वारा इृष्णा को रुक्मिणी वा पत्र देने श्रौर गरड सवारी से शृष्ण 
हारा विट्भ पहुँचने का वर्णन क्या गया है । * 


६५ ६। ब्रह्मण दरबार में पहुँच वर राजा भीष्मक श्रौर रविमणी के भाग्य को 
सराहना करता है झ्रौर दान प्राप्त करता है ९ द्वारिका मे घुमद्रा और बलदेव इृष्ण को 
प्रपन स्थान पर नहीं टेखते हैं लव भ्रपनी माता से कृष्णा के विषय में पूछते हैं । माता 
ब्राह्मण वे द्वारा पत्र लाने और कृष्ण क॑ प्रस्थान करने का वर्णन करती है । ७ 


६६ ६, श्रीक्षण्ण को वर-यात्रा में हाथी-उऊठ सहित सात समुर्दों, वन बनस्वतिया, 
पहाड़ों, छ्‌ भर ग्रगानगामता नवजुल नाग भोर चासठ यांगिनियां के भा सम्मितिल होने कय 
बणन है । 5 


६७ ६॥। विदभ नगर म पहुच कर श्रोकृण्णा न हाख बजाया जिससे शिगुरात 
भयभीत हां गया । राजा भाष्मक न श्रीकृष्ण का स्वागत किया भौर उनके परा लगक र कुशल 
क्षेम पूडी ' रविमणी श्रयता सहुलिया सहित हट गार कर प्रम्विक्षा पुजन क लिए चली। 
विशुपाल ने सक्िमिणा को रादा ता उसका मूख कहा गया। सविम्ती न स्पष्ट रूपस्थ कृष्ण 
से विवाह करने वी कामना प्रकट की । थिशुपाल ने क्रोधित होकर सहरा डाल दिया तो बहू 
बासुकि नाग हो गया। ९ 


६८ ६ । कृष्ण ने गरुड जो को भेज कर रुविमणा का हरश करवाया प्रौर 
रविमिणी को गछ” पर बठा कर ले चल । पपनी बहिन के हरणु का ल्माचार जानकर 
रवम्या न कृष्ण का पीझा किया । रुक्‍्मेया कृष्ण वी चुराई करता हुआ उन पर बाण वर्षा 





१-टेश स० २, पद स० १-१० ॥ २-टेर ३ पद स० १-६३ 
३० टेर ३, पद स० १-६ ॥ ४ +-टेर ४५ पद स० ५-१६॥ 
थू - टेर ६, पद स० ४-८४ ६-टेर७ पदस ए-४। 
७ - देर ८, पद १-५॥ ८ “देर ६, पद स० १-६ 


>- रे४५ ++ 


करने लगा | तद रृष्णु ने झामवां को रव से बांध लिया । " रुजिमणोी ने रप से उतर कर 
भपने भाई को बन में वंधा हुप्रा टेडा तो उप्तने कृष्ण से प्रा्वना कर उस्ते मुक्त वरवा 
दिया। * 


६६ ६; कृष्ण ने पहाडईंं में चवरी बनाकर भोर प्राक्‍्ाण वो तोरण यनवा 
क्र रुविप्रणों से विवाह किया ब्रह्माजो ने वे” मत्रा वा उ बारण वरते हुए प्रौर सतावित्रों 
ने घवल मगन गाते हुए कृष्ण रंविमणों का विव्राह सस्प ते किया | 


१०० ६। प्रस्तुत रचना विवाह व प्रवृश्तर पर गेय छय में प्राप्त हुई है। ४ 
इसमे तोक«ण गढंड म्रार होकर कु “पुर पहुंचते हैं प्रोर मा *र मे स््रय॑ नहा जाकर गरड 
वो मेज कर रविमणी का हरण कंस्वाते हैं। श्रीकृष्ण रुतित गो का विवाह माय के पहाड़ों 
प्रदेश में ब्रह्माती सम्पन बराते हैं । 


(८) रुस्मिणी-इरण (छोटा) 


१०१ ६। प्रस्तुत रुत़िमगों हरण विवाह में वरव्रधु का नाप लेते हुए श्रौर 
सरस्वती तथा गगापति की वदना करते हुए गाया जाता हैं । * 


१०२ ६। एविमिणों के विवाह के विपय में परिवार विवार करने लगता है तब 
रक्मया हृष्णु का विरोब करपा है प्रोर गोस्वण ब्राह्मण को परामश हेवु बुनाता है। ९ 
कृष्ण वी बारात प्राने पर ऊठ बने हथा और घोडो के छिलाने पिलाने का विशेष वन 
है।  तदुपरा-त विवाह को विधिया सम्प व होने का वणन है -- 


सेवरा रा पाठ अणावी ने सपठ घी सू भरान्या जी । 
सपट घी सू भरावी ने मधुपर्क झणावी जीं ॥ 

मधुपक वाटकी श्रणावा ने, लोलडा लू ग॒ बठाडयाजी ॥ 
लोलडा लू ग बटाडीने, हाथ जौडाग्धा जो ॥ 

हाथ मू हाथ जाडावि ने क यारू दान दीघा जी । 
तेडोनी बाप लाडो तणु, देवु छे कयारो दान जो | ६ 


१०१ ६। गीत क प्रत में कया दान के साथ दिये जाने वाले हाथी, घोडा, 
जमोन वस्त्र प्रादि का वन किया गया है | 





१- टेर ६, पद स० ७-६ ! २-डेर नो (६), पद स० ६-११॥। 
३-टेर ६ पद स० ११-१३ । ४ - लेसक के निमी सप्रह मे । 
४५ - पद स० ११ ६» पद स० ३॥ 


७-० पद स० ४-६ । ८ >- पद स* १४॥ 


६300७, *. 0 


(६) रुस्मिणी-विवाहलो 


१०९ ६ ६ रविणणोी विदाहलो एक ग्रज्ञात ववि वी रचना है। कवि प्रारम्भ में 
गणपति की व *ना करता है ३ तदुपरा'त राजा भोष्मक वो राजकुमारी रविमणी का 
वहन बरता है। * 


१०५ ६। रुविमणी वा वियाह राजा वघुटव व॑ पुत्र कृष्णा से करने का प्रस्ताव 
राजा भीष्मव' को राना की भोर से हाता है । रानी प्रपन पति स एम्रमत होने की झौर 
रृष्ण जी मे सम्ब घ जाड़ समुल से साकाटारी बरने क्ी प्राथना केरती है -- 


गढ़ मथुरा मे श्रो राजा वसुदेव राज केरे। 
जर्या घरे बुप्लारो झा कवर | हैया । 

राज कवर ने बीनमू । 

एक विद्याप्नो भणजो स्वामी दोय जणा। 
सीर कीजो नी सप्ुद्र सु ॥ * 


१०६ ६। झफ्मेया कृष्ण का विरोध करता हुमा उ हें फाला, कुंवर्ण, ग्वालिया 
प्रोर नट बेषधारी बताता हुमा शिुपाल की घन सम्पति की प्रशसा करता है 3 


१०७ ६। स्फमगा शिश्रुपाल वो लग्न पत्रिका भेज दता है। शिश्ुपान प्रश्न न होता 
हुआ विवाह वी त्तेयारा बरता है +-+ 


आमोी सिवडावे झ्ो शिश्ुपालो हरस करे ॥ 
क्सू बल पारा, केसरिया जामो, सीस विराजे बारे सेवरो । * 


१०८ ६॥ शिशुपाल को विवाह हतु लाने पर श्री इंणग रुकमेया को मारते लगने 
है तब रुविभणी श्रीकृष्ण से निवल्न कर उत्का मुक्त कराती है -- 


दश कोसा भाही गोडर तारिया, बीस बोसा में चीरदडी ॥ 
सहर। मे बेठा झो, बाई रुक्मण रुदन करे | 
चीरा जो सालो कई बतलावो जी रा्तो पिहरिया रो पथोजी । * 


१०६ ६। ीदृष्णु ने सक्मैया को साला कहवर छोड टिया शौर सकक्‍मेया ने 
शक्पिणी का विवाह $प्णा से कर दिया। ब्रह्माज़ो प्रोर सावित्रो ने मिलत्ग॒र विवाह विधि 
सम्प न की | 





१- पद स० १-३१ २०- पद स० ४ । 
३ - पं स॒० २-६ ३ ड-पतल स० ६5१) 
५० प६ स० ६! 


>+ ३८८ +- 
(१०) फानद् जी ग्रियाहलो 


११० ६। 'काह जो विवाहला' एर प्रशञात कवि वी रघना है प्रोर सौकित वाला 
की "ली में गेय है। व्स विवाहल मा प्रारस्भ र्रिमणो को बालजुमारी गताने हुए पौर 
श्राकृष्णा फ्री बरात की उसके द्वारा प्रतीक्षा बरना बतात हुए जिया गया है । * 


१११ ६। प्रस्तुत वियहने म॑ श्रीकृष्ण का जगानाथ जहां गया है पौर उतः 
साथ जान में बलभद्र वा ध्राना सृच्ित किया गया है । विवाह / दिगुयाल बे सेंनिका प्रार 
श्क्‍्मया रो थरीश्ृष्णा बा बोई सघप नहीं बताया गया है। प्रोशप्णा गो सीपे तारएण पर 
पहुंचने हुए भरौर वहीं पर विवाह को विधि पूर्ण करत हुए बताया गया है । 


११२ ६ श्र कृष्णा रविमणी से विवाह बर द्वारिवा लौटते हैं तव उसके समुरात 
मे क्ये गये भोजन झऔौ( दहेज प्रादि क विषय मे पूछा जाता है। श्रीमृष्ण इस विषय में 
यथोचित उत्तर दते है 3 


११३ ६। श्री इृष्ण रुविमणी विवाह सम्द घी चारणेतर रचनाप्रा बो विश्वप्ताएं 
इस प्रकार है -- 


१-- प्रधिकांग रचनाए लघुरूप में है। बडी रचनाप्रो मे पद्म भक्त झृत रुविमणी मगल भौर 
मे डलान दृत रुक्मिणों रास पुरुय हैं । 

२- समस्त रचनाएं लौकिक शली मे गेय हैं। 

३-- बया का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत ही है कि तु कवियों ने प्रसगानुसार नवीन 4ए्पनाए 
भी की हैं। 

४-- रनाप्रो का कला पक्ष पूएा रूपेणा विवसित नटों है. भाव पक्ष प्रवश्य ही पद्म भक्त कृत 
रुविमिणी रूगल मे प्रबल है । 

भ्रू-- वस्तु वशान प्रनक रचनाप्र मं विस्तृत है। यया -- पद्म भक्त इ्त रविमणी भगल में 
नगर बएन भोजन वणन प्राटि । 

६--- बोर रप्त की प्रवेक्षा शा त रस प्रौर श्गार रस का प्रायाप्य है 

७-- श्री वृष्ण एक्मिणी विवाह वन की जेन कवियों की परम्परा भिन्त है जिसका परिचय 
न दलाल दत रुविमणो रास से उपल 4 हांता है । ऐसी रचनाप्रो मे प्रद्य॒स्‍्न सम्ब'धी 
प्रसगो पर कविया का विशेष ध्यान गया है भोर जन प्विद्धा त का महत्व प्रतिपादित 
क्या गया है । 

६2 





३० पद स० ११ २३२- पर स० २-१३ ॥ ३- पद स० २०-२२ ॥ 


सप्तम अध्याय 


उपसहार 


१ ७। पाशो नागरो प्रचारिणी सभा ने हिंदी-हस्तलिखित ग्रापा शी खोज का 
कार्य सम्‌ १८६६ ई० म॒प्रारम्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ग्रथ रत्न प्रकाश म 
प्राये | सभा का वाय-क्षेत्र घुश्यत उत्तरप्रदेश तक ही सतामित रहा क्तु यह काय प्रय 
प्रटेशों के लिए परम प्ररक भौर प्रनुक्रणोीय बन गया। राजस्थान के राजपूत राजाप्रा 
जागीरतारा पण्डित परिवारों भ्रौर दवस्थाना में उपलब्ध प्रगार प्राय राशि की शौर भी 
प्रनेक विद्वान। प्रोर साहित्यिश सस्वाप्ता का ध्यान प्रारपित हुआ । 


० ७। राजस्थानी साहित्य वा महत्व क्नल जेम्स टाढड (सन्‌ १७५२ १५३५ ई०) 
मे “एनह्स एण्ड ऐंटिविविटोज-प्राव राजस्थान नामक प्रथ' द्वारा प्रोर महामहाप्राध्याय 
प० हरप्रसाट शास्त्री ( सत्‌ १५५३-१६३१ ६० ) ने 'प्रिलिमिनरी रिपोट झ्रान दि 
आपरेशन इत सच भाव टि मैसयूस्क्रिप्ट्स श्राव बाडिक ब्रोनिकल्ख + द्वारा प्रदोशित क्या 
किजु राजस्थानी साहित्य के विविंव्रर्‌ श्र वेषण का काय एवियाटिक सासाइटी कलकत्ता वा 
प्रार से डॉ० एल० पी० तेम्सातोरी द्वारा १६१४ ई० में प्रारम्भ हुमा । डॉ० तेस्सीतारी ने 
भरने चार बप व कायकाल में ही भनक राजस्थाता हस्तलिलित ग्रर्थों के विवरण 3 तथार 
किये प्रोर छ्याइ राउ जतमी रठउ , ववनिका राठोड रतन्सिह जी महेश्तदाल्लोत रो तथा 

चेलि क्रिपन रक्मिणी री नामक तीत महत्वपूर्ण वाध्य-दृतियों का सम्पात्न क्रिया 
हथा कई चाधपूर्ण निब ध प्रकाशित क्यि +४ डा० तैस्सीतोरो ने इतालियम होते हुए भो 
राजस्थानी साहित्य सम्ब घी भ्रवेषण क्राय हेतु राजस्थान को अपना निवास स्थान बनाया 
और मृत्यु पथ त कायरत रहते हुए भावी ग्रवेषणकर्त्ताआ के सामन कायरूप में उच्च प्रा 
प्रमतुत किये । डॉ तेस्सीतोरों क पश्चात्‌ मु शी देवीप्रतराद ( १८४०-१६२३ ई० ) के कि 





१- छुक्त मिलझोड लादन १८२६&६ई०॥ 

२३- १६१३ ६०, एलिपाडिक सोसाइटी, कलकत्ता ) 

३ - ए डिस्क्रिप्टिध कटलाग भ्राँव बाडिक एण्ड हिस्टोरिवल मे'पुस्क्रिप्टस । 
४ - जनल प्राफ एवियादिक सोसाईटो हाफ बगाल, फ्लश्तता। 


--३५०-- 


'रल्ममाला! “महिला गृदुवाणी', 'राजरसामत! प्रौर गाजरधान में हस्त धिसम्तित पुरक्ता 8 । 
खोज, ठातुर भूरसिह शेखावत (१८६२-१६३२ ई०) प॑ विविध सथह धोर महाराणात्या 
प्रकाश” प० रामप रण जो प्लास्तोपा या मारवाड़ी व्याव रण , डॉ० गोरा ।बर हीराषद 
ग्ोभा ( १८६३-१६४७ ई० ) वी प्राघीन लिपि मात्रा प# नरोतमठाग जो स्वामी गा 
राजस्थान रा दृहा (१६३४ ई०) प० मोतालास जी मेनारिया शत्र राजहयावी साहित्य 
की रूपरेखा! ( १६३६ ई० ) ? भोर 'राजस्थानी भाषा भौर साहिस्‍्यर ( १६४६ ६० ), * 
श्री श्रगरव द जी भवरलाल जी नाहटा था एतिहासिव जेन याब्य सग्रह! [१६३७ ६०) 
श्री मोहनलाल दलौच द देसाई बृत जन ग्रुजर बडिय्रो ३ भाग' (१६२६-१६४४ ई०), मुनि 
जिन विजय जी का प्राचीन गुजराती गद्य सु दभ! (१६२६६०) डॉ० वे टैया लाल जा सहल 
द्वारा सम्पादित मद-भारती' 3 श्री कस्‍्तूर घट बामलोवात द्वारा 'राजस्थान ये जेंन शास्त्र 
भण्डारा का ग्र य-सूचा” ४ श्री सीताराम जी लासम वा राजस्‍्यानी-हि 2 घाठ कोष हैं, 
चौपासनी शिक्षण सस्थान क॑ परम्पर/! प्रकाशन, ' “प्राचान राजस्थातों गत! ० मण्वाणी 
प« रावत जो प्तारस्वत ५ प्रादि भनक प्रधान हुएहैं। इस प्रकार विगत भरद्ध शहास्टी 
में हुए सशोधन-कार्यों से राजस्पाना साहित्य की एक रूपरखा स्पष्ट हो छुषी है। प्रति वर्ष 
राजस्थान औ्रौर सलग्न प्रदशा में प्राप्त होन वाल हस्तलिबित प्र धों स नवीन भातथ्य 
उपलष होते रहत हैं भौर प्रमो मतात प्र यश्वाराच्छातित कोना में राजस्थानी साहित्य के 
प्रतेक प्र व घूलि धूसरित प्रवस्था में दबे हुए पड़े हैं । राजस्थान वे विभिश्न भागा में ही रहे 
प्रयत्नो स ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में भी कतिपय वर्षों तक हस्तलिलित प्रगप निरतर 
उपलब्ध होते जायेंगे। ऐसी प्रवस्था मे राजस्पानों साहित्य के काल-विभाजन का प्रभावित 
होना सवंधा स्वाभाविक हांगा ! 


३ ७। प्रस्तुत विनम्न प्रयत्न म॑ राजस्थानी भूमि ( ४१-८१) जन-जीवन 
(६ १-१५ १), भाषा (१६ १-४८ १) भ्रौर ललित क्लाप्रो (४६ १-६७ १) वा पारस्परिक 
सम्ब ध बतात॑ हुऐ नवीन रूप में राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन (६ २-८ २) कर 
प्रध्येक काल को प्रवृत्तियो श्रौर साहित्यिक रचनाप्रो का विवरण (६ २-२४४ २) दिया गया 
है । साहि-य का भ्रस्तुत काल विभाजन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर प्ाधारित है ॥ प्रतएव 


भविष्य मे उपलब्ध होने वाली नवीन साहित्यिक रचनामो का भो इ हीं कालो में समावेष हो 
जावेगा । 





१- छात्र हितकारो पुस्तक माला, प्रयाग । 

२- हि दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ॥ 

३ - राजस्थानी शोध विभाग पिलानो। 

४ - जैन भतिदशय क्षत्र सहावोरजी जयपुर। 

५ ६- राजस्थानों शोर सध्यात जोधपुर । 

७ - दाजस्थान विद्यापोठ साहित्य सस्यान, उदयपुर । 
८ - राजस्थान मावा प्रचार सभा, जयपुर । 


नरेश -- 


४ ७ राजस्थानी साहित्य प्रतेक रूप में उपलब्ध होता है। (६ ३-४६ ३)जिसर्वे 
एक रूप "विवाह मंगल” सचक रचनाप्रो का भी है। विवाह भारतोय जीवन का एक विश्लेष 
सक्कार माना गया है (४3७ ३-५२ ३) । * विवाह मगल ” सत्रक रचनाएं भी पमेक प्रकार 
की प्राप्त होती हैं (४३ ३-५७ ३) । झनक मारतीय माषाप्रो मे संगन-का-य-लेखन को सुदीघ 
परम्परा रही है (५८ ३-७६ ३) भौर राजघ्यानी विव्राह मगल काव्यों (5० ३-८६ ३) में 
बृष्णु रविमणो विताह-मम्द थी रचनाई प्रद्चुर मात्रा में उपलब्ध होता हैं । 


४ ७। भगवान्‌ थ्रोहष्ण वा चरेत्र विविधताम्रो से पूण है और साहित्यकारों के 
लिए विशेष प्रेरझ रहा है (१४-१३ १४) । थ्राइ ए-चरित्र के भ्रतगत श्रीकृष्ण रजिमशी 
विवाह-सम्बनधी प्रमग का विस्तृत निरूपण श्रीमद्भागवत में हुआ है (१४ ४-रे१ ४) । 
'विध्णुपुराण , 'हरिवरापुराए” भौर झनक ससकृत काव्यो मे भा श्रीकृष्ण रुकमणी विवाह सबधी 
प्रसंग है । राजस्थानी काज्या को रचना में अपश्रश भौर ब्रज भाषा मे लिखित रचनाएं भी 
प्रेरक रही हैं (३. ४-१२४ ४) । मध्यक्रानीन राजस्थानी इतिहाप्त की परिस्थिति उक्त प्रकार 
को क्ाज्य रचना में सवा सहायक सिद्ध हुई हैं (१२५ ४-१३३ ४ ) | श्रीकृष्ण रु क्मणी 
विवाह विपग्रक कास्या को दा भागा मे विभक्त किया जा सकता है -- 

१ चारण काव्य श्रौर २ चारणेतर काब्य । 

चारण काष्या में चारणों द्वारा रचित का या के साथ हो भ्रय कवियो के घारण 
"नी में रचित काय भी उपल पे हुए हैं (१ ५-१४७ ५) । इस प्रकार को रचनाप्रो में 
महाराज पृथ्वी राज क्त वलि क्रिसन सविमणी रो” का स्थान सर्वोच्च है (१४ २-८२ ५)। 
श्रीकृष्ण रुविमणी विवाह सम्ब था चारणेतर रचनाओ्रो मे पदुमतास दृत “शक्मिणी मगला! 
एक भहत्त्वपूर्ण कृति है (३२ ६-२६ ६) । इस प्रकार ढो प्रत्य इृतियाँ क्यानक संगठन की 
विविधता की हृष्टि से महत्त्वपूरा हैं (३२७ ६-११३ ६) । 


६ ७। श्रीकृष्ण-रकिमण। विवाह सम्बंधी शाजस्थानी काध्यों को क्थावस्तु को 
निम्नलिखित छूप में विभाजित किया जा सकता है -- 


३ प्र/रम्स कार्यावस्‍्था और बाज अथघ प्रकृति +- 

रुक्मिणी भौर श्रीकृष्ण का एक दूसरे के रूप, गुण भ्ौर शीन को प्रशसा सुनकर 
एक दूसरे के भ्रति झ्राकपित होना । 

२ यत्न नामक कार्यावस्‍्था और बिद् अर्थ प्रकृति -- 
रिमणी द्वारा ध्रीकृष्ण के ब्रेत म दनीमृत होकर श्रीकृष्ण को सदेश भेजना शोर 
विवाह के लिए प्र में दत करना । श्रोकृष्ण द्वारा यधापमय पहुच कर रविमणा को 
हरए कर लाने व निदचय प्रकट करना | 

3 प्राप्याशा नामक कार्यावसथा और पताका नामक प्र्थ प्रकृति -- 
श्रीक्षप्ण द्वारा दक्िमिणी हरण के लिए यथा समय कुदनपुर पहुँचना | बनदेव दारा 


सैनिकों सहित श्रोकृष्णा बी सहायता के लिए पाना । हि 


जा. आआ 


४ मियताप्ति नामक वार्यायस्‍्था भौर प्रारा नागा प्रर्ष प्रगरवि-- 
श्रीकृष्ण द्वारा ययासवय टवा माहिर में पुँय कर रत्िमग्यी मा हररय करता । 
परोरृष्ण द्वारा बलदेव भौर मय यालम समिकों की सहायता से >िश्ुुपास, जरापंप 
और र्वमेया भादि हापुप को परास्त वरना । 


४ फलागम नामव वार्याउस्था गौर वार्य नामर प्र्थ प्रति +- 
श्रीकृष्ण भौर रुविमणी वा विवाह | रविमिणी क्‌ प्र म्न वाणक पन्च उत्पसन 
होना | 


७ ७। महाराज पृय्वाराज इृत श्री क्रिमन रुजिमणा रो वेलि में रपिमणी * 
बात रूप वशान से प्रपुम्ग जाम तब व प्रसंग बशित हैं पोर प्रत्यक्ष प्रसंग वा उद्देधय बी 
दृष्टि से सतुलित चित्रण हुमा है। कवि न श्रीमद्माववत्‌ स क्यानत्र प्रहण बरतें हुए 
भो उस्नर्पे प्रपनी मौलिक वल्पनाप्रा भौर काव्यात्मत रूपो दा समावेच् बिया है। श्रोड् प्ण 
रुकिमणी विवाह समय दी चारणेवर रचनाप्नों में प्रनक लोक प्रनलित प्रमगा वा सम्रावैश 
हुप्रा है कि तु इत रचनाप्रो को क्यावस्तु भा वीमदभागवन्‌ पर हा झाधारित रही है । 


८ ७। भोह्पएण दविमिणी विवाह मध्य घी काव्य भक्त क्विया की रचनाएं हैं। 
सम्बधित कवियों ने श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार प्रौर पूणतद्रा परमश्वर तथा इज्मिणी 
को लक्ष्मी का ग्रवतार माना है जिसस इग क्या में मक्ति का स्वर प्रधान हा गया है । 


& ७। भरत मुनिन थगार, रोदतः वीर शोर प्राभत्स नाम रसा को प्रधान 
मानते हुए इन रसो से क्रमण हास्य, कष्ण, प्रदभुत शोर भयानव नामर गोण रमों बी 
उलत्ति बनाई है। " मरत मुनि ने पोख से शात रस दे उल्लस कर उसदई स्पाई भाव 
को प्र ये सभो सावो म॑ प्रधानता दी है । बाय प्रकार में भी निर्वेद प्रघान शा त रस वी 
नंत्रम्‌ रत माता गया है । * 


१० ७॥ भरत मुनि के नाट्ययास्त्र म चात रस की महत्ता प्रव॒द बस्त हुए रा ते 
रस स हो रति ग्रादि ग्राठा स्थायों भारो का उत्पत्ति बताई है | 3 


११ ७। प्राबाय प्रमिनवर प्रुप्त ने तत्व ज्ञान को ही ना त रस का स्थायी भाव घिदध 
किया है । इनके मतायुमार जिस प्रकार काम कवि और नद द्वारा रति झादि से अभिहिंत 
हातर रप एप में प्रास्वाय होता है उत्ी प्रकार मोक्ष भो विशेष चित्त वृत्ति के याग से 
नात रस क रूप में प्रक्ष्ट होता है। निर्वेद नामक चित्त वृत्ति वी उत्पत्ति धोर सकट मौर 
तरबान से होती है । तलबाव से उत्पन निर्वेट सभी स्थायी भावों को दवा देने वाला 
होता है । प्रग्ति पुराण (ध्वो १०वी शती ई०) म शात रस को उत्पत्ति रति के भ्रभाव से, 
प्रावाय रदट (ध्वी शाती ई०) ने सम्यत्ञ ज्ञान से प्रोर प्रानदवधनाचाय (£वी झती ई०) ने 
तुष्णाश्य सुख्ध से मादी है । 


१- नाटयणात्त, ६ ६१६॥ २-काप-अ्रकाश, ४। ३२५॥। ३६-६॥। १०८ । 


अटल 


१३ ७ साया धत बाध्यों मे विवाह प्रसग प्रधान रहा है स्सिये साथक नायिका: 
निश्वण, वय साध वर्णन श्उ गारन्वशन भौर समोग वियोगादि धगारिक शवस्थाभो 
का वरणाबू विशेष रूप मे हुमा है। शुगार का रसराज माना गया है क्योंकि शुगार की 
भादता व्यापक होही है । यह प्रत्येक काल प्रौर जाति मे सदा विधमात रहती है। महा 
राजा भार ने शव ग्रार को हो एवं मात्र रस माना है। भ्राय रसो को रस को सभा देता 
इस्होंने परम्परा पालन मात्र बताया हैं। " 'प्रग्ति पुराण” में श्रगार रस से ही भर ये रसा की 
उत्त्ति भावी गयी है । भरत मुनि न भ्ट गार रस की “यास्‍्या बरत हुए लिखा है 


ससार में जो दु-उ उत्तम, शुचि, उज्जवल झौर दर्शनीय है वही ४ गार है ४”* 


१६ ७। श्टगार रस क॑ देवता श्याम बरा विधणु माने गये है। विष्णु भ्रनत 
अक्ति रमा के साथ रमण करते हुए ल्ञाक के पालगकर्ता हैं। ख्ूग)र का स्परायी भाव रहि 
प्रालम्बन विभाव नायक भौर नायिका, उद्दीपन विभाव दूति, सला, परिहासे, उपानम्भ, बन, 
उपबत, ऋतु पुष्प, शमर कोकिल सगोत ग्राटि हैं, प्रमुभाव नायक तायिका बी क्राॉयिक, 
वाबिक प्रौर मानसिक भ्रवस्वाए भौर क्रियाएं, प्रति क्रियाए यथा- अूभग, भुजाक्षेप, परस्पर- 
अ्रवलोक्न, स्वेद भ्रौर रोमाच श्रारि हैं तथा सचारी भाव हंप, माह, चि ता, लज्जा प्रादि हैं। 
श्र गार रस के दा भेद हैं -- सयांग भौर वियोग । सयाग शइ गार में प्रान'दात्वाटक सचारी 
भाव की तथा वियोग खूगार मे करणोत्पादक सचारी भावों की प्रधानता रहती है। श्रीकृष्ण 
राविमणी विवाह प्रसंग रक्त अ्रकार को प्रभ्रिव्यय्ति के लिए सदधा उपयुक्त रहा है ) 


शेष ७। धीडुष्णा को रुक्मिणी को प्राप्ति के लिए युद्ध कर टिशुपात, जरामघ और 
रुकयालि श्षत्रु्र का परास्त करता पढ़ा था। सर्म्बराधत का पो में युद्ध सम्ब्धी प्र 
के कवियों की रुचि के भनुप्तार विभिन्न रूपो में समावच्र हा है । युद्ध दया धर्म श्रीर दात 
ग्रादि कार्यों में प्रत्यधिक उत्साह प्रकट होन पर बोर रस की उत्पत्ति माता गयी है । बीर रस 
का स्थायी भाव उत्साह है। चीर रस क्‌ देवता इंद्र और वर्ण हम रपी माता गया है । है 
भरत पमुन्ति न प्रपने नाट्यशास्‍्त्र? में वार रप्त वा सम्प्र ध उत्तम प्रति बाला से मातत हुए 
इसका स्थायी भाव उत्साह दवाया है । * वीर रस के चार भर सान गये हैं-- 

(१) युद्ध वीर, (२) दान वीर (३) दया बोर शौर (४) धर्म बोर ॥* 

बीर रस के श्रानम्वन विभाव नायक "ान्, याचक और तोर्भस्थानादि है, उद्दीपन 

विभात्र “त्र का प्रमाव, अस्त, चारण वाणी यातक की दीनदवा प्रशासा-थ्वेण ग्रादि, 


प्रनुभ/व स्थर्य रामाच, सत्कार प्रादि, सचारो भाव गव धघृति, तक, स्मृति हमें, दया, 
श्रसुया, भावैग भ्रादि हैं 





हर 
१ - *ह गार प्रकार, प्रयमत प्रकाश ६--७॥ ३- नाटप चाहय, प्रध्याथ ६ ) 
३ - धंद्ालोक १ ड-चाण० दार ६। ६६ सवय 
४ - साहित्य दर्पण ६॥ २३४१ 
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१५ ७। उल्लसनीय है वि कवियर पूल्तीराज ने “बेनि" मे श गार भा विश्तृत 
निरुपण करते हुए भी भवित भोर वीरता का महत्व प्रताग गिया है। चाराग बयि सायाँजी 
भूला ने 'दशशणी हर” म युद्ध सम्द'धी प्रतंग बा विस्तृत निरुषण गरते हुए श्राउृध्ण गे 
वार चरित्र पर ही प्रपनी दृष्टि बद्धित दी है तो पद॒म मक्त से “ दक्तिमग्गा मंगत !! मं 
प्रसगानुसार प्रनेक रफ्तों से जन मानस वो प्राप्यावित बरन दो प्रयत्न जिया है। 


१६ ७। श्र कृष्णा रुक्मिणों विवाह सम्बधधी भारण वाध्या में सरवूत भोर हि टी 
काध्मा मे सामा य छपेरा प्रचलित भलवारा व साप ही भध्यक्षासात राजस्थानी मास्या में 
प्रचलित ' वेणशसपाई” प्रलबार का निर्याह प्रायः समस्त छुंला में बिया गया है ॥ "बेण 
साई” का विवरण चघारश वा यो क प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है (१०१ ५)। वैशसगाई 
से तालय बा सम्पर थ से है प्ौर इसर। एक प्रवार का भ्नुशत प्रतकार भी वह सइत है । 
सर्म्वा घत काव्या मे छा ढो हृष्दि से विविधता ध्ध्टिगोचर हांतो है। राजस्यानी छेद 
शाघ्त्र के प्रनुतार "गोतः मामक छुम्ट में कम से बम ३ "दाता हात हैं। पृस्वाराज हइते 
बेली ३०४ द्वानो क एक ही छद मे पूण हुई है । 

१७ ७। श्रीकृष्ण दक्षिणी विवाह काट्य सम्व थी चरित्रों को दो भागों में विभाजित 
किया जा छकता है +-- 

(१) पुरुष चरित्र और (२) स्त्री चरित्र पुरुप चरित्र इस प्रवार हैं“: 

श्रीकृष्ण, राजा भीष्मक, बलदेव, खवमे या, शिशुपाल, जरास'घ सरे' वाहक ब्राह्मण, 
सारद मुनि प्रशुस्‍्त, ध्वम्बाधुर, भोर नेमिनाव प्रादि। स्त्री पात्र रुविमिणी, राजा मोप्मक 
की रानी, विशुपाल वी भाभी प्रोर कनकावती प्राहि । कवियों को हष्ट तायक श्रौदृष्ण भौर 
नापिका श्री दत्रिमणी के चरित्र की प्रोर हो प्रधित्त रही है। 


१८ ७। श्रोहृष्ण सभो काब्या में नायक रूप मे चित्रित किय गये हैं। भरतमुनि ने 
मायको के प्रतार निम्न लिखित बताये हैं -- 

(१) घोरोदात (२) धीरललित, (३) धीर प्रशा त और (४) धोरोद्धत । * 

भोज ने धीरादात को धमश्य गार का नाथक धीरललित को वाम-थ गार वा 
जापक धीर प्रज्ञा त को माक्ष कर गाए का नायक और धीरोद्धत वा प्र्थ श्व गार का नायक 
लिया है * 

१६ ७। मोज मे कथानक के प्राथार पर नायक प्रतिनायक उपनायकः त्वा 
प्रतुनायत का विभाजन किया झौर चरित्र को मूल प्रकृति के प्रनुतार सात्वित्र राजत्त भौर 
तामस् तीन प्रकार के नायक बताये । अ्रग्तियुराण के पनुसार प्रनुहुल, दक्षिण, शठ भौर धृष्ट 





१- नाटय शास्त्र २- श्ट यार प्रकाच । 
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प्रदार के नायक होते हैं। भरृति के अनुमार नायक को उत्तम मध्यम और अ्रधम कोडि में 
जिया जा सकता है । परिस्थिति के पतुसतार लायक को... समागा, वियोगों शौर अपराधी को 


प्रेशियों में लगा जा सकता है ) * 


२० ७। जैन कविया के भतिरिक्त भ्र व सभी कविया ने श्रीमदमागवत ने प्रमुतार 
थीशएंण को पुण ब्रह्म परमेश्वर चिप्णु का अवतार अमुर सहारत लीला परायरी, कुशल 
गा्दा, नातित झौर रपतिह विरोमणी एवं घीरादात भायत्र वे रूप में चित्रित क्या है १ 
पृथ्वोराज़ कृत वलि के श्रीकृष्ण श्रीमदुभागवत्‌ वे प्नुस्तार राजस्थानी नोयव के रूप में 
वित्त हैं । 

३१ ७१ रुविप्रणों सम्पाधित समस्त बाब्या मे नायिका रूप में विजित गई है। 
हमारे साहित्य में नायिका भेद श्रौर उतके लक्षणों के विपय में विस्तृत विवेखन किया गया 
हैं । भरत पति ले बुलजा वेब्या श्रौर कयक्ता नामक भेद किय हैं | सामायर्पंण 
नाविकाप्रो $ प्र स्वक्रौया, परकोप) गौर मामा या किये गये है । भाचाय रुद्ट ने स्वकीया के 
युरधा, भच्या और ब्रोड़ा (प्रगह़्ढछे) लामक उपभे” बताये हैं। भागुल्त्त ने मुग्धा वे प्रचात 
योजना और चातयोवना तथा सवाटा झोर विश्व घ नवादा नामक झूप बसाये हैं। * 

२९ ७। प्रकृति के प्रनु्नार भी नाविशाप्रा क तीन भेद हैं -- 


१ उत्तमा -- गायछ को दुसरे के 3म मे रजित देखकर भी उनका प्रहित त सोजना । 
९ मध्ममा -- माग्क क प्रनुसार हित प्रहित चाहने बाली, प्रौर 
३. श्रधमा +« नामक के हित करत हुए भी उक्षदा प्रहित चारने बाली | 
२३ ७। स्वमाव के प्रनुमार ताथिका भेद इस प्रकार है- 
१ अभय सभोग दु छिता -- नायक को प्राय नायिक्ञा के प्रेम में फसल देखकर दुख 
करने वालो । 
२ यक्ोक्ति गविता --- नाथक क रूप भौर शुणो का गर्व करने वालो, भौर 
है सानवती -- प्राय नायिका थ नायक को प्ासक्त देख भान करने बाली । 


२४ ७। रुजमिणी विधपु कं परम भक्त कुदनपुर-नरेश भोष्मक थो इंकलौती 
राजबुमारी है। रविमणी उच्चवुल में उत्पन्न श्रेष्ठ प्रकार की नायिका है । रुविभणी कमला 
का प्रचतार सानी गई है कि तु श्रीकृषप्ण बे प्रसि रुकिपिणी का प्रेम दय परवः हो गया है 4 
श्रीकृष्ण की गुणाबली को अवण पर वह इष्ण से प्रभ वरते लगती है भौर इसका प्ाई 





१-० हिंदी साहिस्प कोच, भाग १ पृष्ठ इह८-४०० ॥ 
२-० वही पूृ० ४५०१-४०२॥ 
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रुक मैया रुतिमणी का विदाह लिशुपास से बरना चाहता है ता यह श्रोह्प्णा को वियाहूजा 
सजेश भेजती है। श्रादृघ्ण यपासमय पहुंच घर झवजिमणी वा हरण मरत हैं । रिमिणा 
भराहृष्ण वी प्‌ रानो बनतो है भर इृष्ण व प्रति प्रम में निष्ठायती सिद्ध हाता है । 


२५ ७। झतिमएी का चरित्र प्रमेष मवियां ते यिद्चित जिया है जिनमें बत्लम 
सम्प्रताय वे कवि मुख्य हैं । भगवान भ्रीहृप्णा वे एवर्य परव रूप बित्रणु में सिय रतिमणी का 
प्रयोग प्रावनयव हुप्रा है। निम्व रे, चत ये राघा पल्नमीय प्रौर हरिहासी सम्प्रशायातत 
कविया मे रक्मिगी का चरित्र उपक्षित कर ठिया, जिसवा जारए वृध्ण चरित्र में राधा को 
प्राप! प्‌ देना है ॥ 


२६४ ७। रुकिमिणी बा चरित्र भारत-लद्ष्मी व रूप में है जिसवा उद्धार 
भगवगाव्‌ श्रावण द्वारा होता है। रुविमिणी मगव, मतत। का प्रायावेद्र रही है ध्ोर भत 
जनता व। ग्ररन उद्धार की प्राद्ा ब थी है । 


२७ ७। चारणोतर कार्यों म नारदनलीला को सघर्ष का वारण प्रवट करते हुए 
तार” चू रेत का मविष्यवका के रूर में समावेश हुमा है। गगेश भोर स टेव वाहक विप्र वा 
चित्र पद्म कृत 'रव्रिमणा मगल ' में हास्य की दृष्टि से हुप्रा है । 


२८ ७। भाणा है कि विवाद मान कार्य यारा के प्र तगत श्राकृ पा रविमणी 
विवाह विपयर का ये झूप जिसका बाजारापरा ब्रजभाषा में विष्युदास द्वारा हुआ जिसको 
महाकवि सूर भौर न दास ने प्रपनौ प्रमृतमयी वाणी रो प्रमि्तिचित क्या भौर जिसमे रस 
युक्त भ्रनेक मगव! फ्वे उपलब्ध हुए भ्रव हमारे विद्वददृजगत्‌ में श्रधिक समय तक उपक्षित नहीं 
रहेगा । महाराज पृथ्वीराज हत क्रिसन-रुविमणी रो वलि! प्रपर नाम * रुतिमणी मंगल"! 
का स्थान सरम्बा वत का या मे क्धानक संगठन, रसनिष्पत्ति प्रतत्वार सौ”य, श्रद्नति निरूपए, 
मौलिकता, का य रूप, वस्तु वशन चरित्र चित्रण, रद चयन, भाषा सौप्ठव, भक्ति भावना 
प्रोष उद्देश्य निर्वाह की दृष्टि स भ्र यत्तम है अतएवं साहित्य सेत्र म॑ इस काव्य रल का 
समुचित रूप में मूल्याकन प्रपक्षित है । 


परिशिष्ट 


[ हस्‍्तलिखित प्र यो का विवरण यया स्थान प्रस्तुत किया जा चुका है भोर इस 
सूची से उनका निर्देश नहीं है। | 
(१) आ्रावसफोर्ड हिस्दी प्रॉफ इण्डिया, वी० ए० स्मिथ, १६२३ ई० । 
(२) आव्योनोजिक्ल मम अर्स, ग्राकियोलोजोकल डिपाटमे"ट, नई दिल्‍ली । 
( ) आपणा कवि्नो, केशवराम काशी राम शास्त्री 
(४) आश्वलायन सूत्र, चौखस्वा सस्कृत पुस्तकालय, वाराणसी । 
(५) इण्डियन एण्टिववेरो । 
(६) इृण्डियन ग्राक्रियोलोजिक्ल सर्वे रिपोट, प्राकियोलोशिकल डिपार्टमेंट, 
नई (ल्‍ली । 
(७) उदयपुर राज्य वा इतिहास, डा० गौरोशकर ही राच दझ्लोक्ा 
(८) ऋग्वेद सहिता, सायणाचार्य । 
(६) ऋग्वेद सहिता, चौखम्वा सस्क्ृत पुस्तकालय, वाराणसी । 
(१०) ए डिस्क्रिप्टिव केठलॉग ग्रॉफ वाडिक एण्ड हिस्टोरिकल मेयूस्क्रिप्टस, 
डॉ० एल० पी० तेस्सीतोरी, एशियाटिक सोसाइटी कलक्ता। 
(११) ए हेंड बुक प्राव फोक लार सोफिया वर्ग । 
(१२) एनल्स 0णड एण्टीक्क्टीज आफ राजस्थान, जैम्स टॉड, विलियम हुक द्वारा 
सम्पादित संस्करण लादन । 
(९३) एनसाइक्लोपी डिया आफ सोशियल साइसेज, राबर्ट एच लावी । 
(६४) ऐतिहासिव काल में पूर्व का राजम्यानी जन जीवन, डॉ० सत्यप्रकाश, 
प्रमरज्योति, जयपुर १ 


(१०) कवि जैन काव्य प्ग्रह, प्रगरचद भवरलाल नाहठा, बीकानेर, सबत्‌ 
६६४ । 

(१६) ऐतिहासिक रास सग्रह सशोघक विजय घ॒र्म सूरि । 

(१७) प्राका निब व ध्रग्नह डॉ० गौरीशकर ही राचद श्रोका, राजस्थान विद्यापीठ, 
साहित्य-सस्थान उदयपुर । 

(१८) प्रोरिजिन एण्ड डेवलपमेंट श्राफ बगालो लेंग्वेज, डॉ० मुनीति कुमार चादुर्ज्यो, 
कलकत्ता । 

(१७ करच रल सोलियोलोजी, नितिन श्र गेतनित । ) 

(२०) कवि चरित्र, के वराम काश्षीराम झ्षास्त्री 


++ वेद >> 


(२१) वि द्रिया, मध्य पं गयी राह, 0« विवश मय हि दुशानी 
पडेडयो, प्रयाग । 

(२२) वाह्याथा यू सूर, घोधादा सदा पुराकाव खारायसो । 

(२३) वाहया”। रंडी भराखर धारियटस रिगण हे रघ्रेटयट पूना १६३६८ ६० 

(२४) बाहददे प्रराप पररमताम राजायात प्राध्यविदया ४ विदात जोददुर । 

(२१) गुमार सम्भव गाविशग, भौसस्दां सख्त पुरतावणय गाोरायरीं । 

(१६) पु।लयमाला, उधाग) गूरि, घोरिए टस रिसर्भ इस टगट, विश्वविदा मे 
बहौदा । 

(२७) गुजराती साहित्य रेयरूपा, हो० झउलान र* महुमाार। 

(२८) गुग गोवि दसिह, विधिन नाटव दम प्रस्प । 

(२८) गरामितीय गृथ सूत्र, पोराम्या सय पुछात लव माराशंगा । 

(३०) दिगस इच्द गो उापात्त, थो उत्पराण उत्भव 7 

(३१) दिगल सादित्य डोर जग़ी धप्रसा” है दुस्तायो एमस्सी श्ाहाबाह 

(३२) ब्टिल्ड रिपाट प्राय ए टूर इन सर्च प्राव साद। माय/्मरप्टस मे" इसे 
बाइमीर राजपूताता, सद्रल इण्शिया, दा जोन गूतर । 

(३३) दारेग्य उपनिषद्‌, पासम्वा सहदृत पुरतवासय यारागंगी। 

(३४) जनमले प्राफ एटिवाटिर साप्तायटी प्राफ बगे स, यसर शा + 

(२५) जनल एण्ड प्राध्चहिस्स श्राफ एवियाटिक सात्तायट। प्राप बंगाल, गलूपसा । 

(३७) जैन गुर्जर वविप्रा माहतलाल दलोगाल रेसाई 

(१७) जन सत्यप्रवाश, यप १२, पणु ५६। 

(३८) 2ता मारू रा दूहा (सूर्यक्रण पारोष राममिह पौर गरोत्तमदास द्वारा 
सम्पादित ) वानी नागरो प्रयारिणी सभा, विन्स० १६६०, वाराणसी । 

(१६) दयालदास जी री स्पात, सादू त ग्रारियटल सिरोज, बीवानेर। 

(४०) दारुवा भजन सप्रएट, बाबू भगवती प्रद्ाट दास्वा हिटी पुस्तवा एजे'शो, 
क्लयत्ता। 

(४१) दी पाजोशन झ्राफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजन डॉ० ए« प्रस्ववर १६५६। 

(४२) दी सोश्यिल इ सटीट्यूइस इन ए मीए्ट इण्डिण श्री 4० एल० दपतरी । 

(४३) दी हिस्टो आफ हयूमन मेरिज बो० १, वेस्टर माव । 

(४४) दी बेटलाग ग्राफ दो गुजराती एण्ड राजस्थानी मेयूस्तिप्टस इन दी इण्डिया 
ओफिस लायब्र री, लद॒न | 

(४५) दी माइथोलोजी श्राफ दी श्रायन मेशास रेवरेशड, सर जी० डबत्यू कायस । 

(४६) हस्तलिखित हिंदी ग्रया वी सोज रिपोट नागरी प्रचारिणों सभा, वाराणसी । 

(४७) नागरी प्रनारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणों समा, वाराणसो ॥ 

(४८) तादय>शास्त्र, भरतमुनि, गायक्बाड़ श्रोरियटल सिरीज, बडादा। 


+- ३१६ +- 


(४६) नृत्य रतन कोश, सम्पा० रसिक्लाल पारीस और डॉ प्रियबाला शाह, 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


(१०) परम्परा, स० नारायण सिह भाटी, राजस्थानी शोध सस्यान, जोधपुर । 

(५१) पादू प्रकाश, मोडजो । 

(४२) पार्वेत्ली-प्रगल, तुलसी कृत । 

(१३) रियल विरापणी, परम्परा प्रकाशन, राजस्थानी शोध सस्थान, जोधपुर । 

(५४) पुरानी राजस्थानी, डॉ० एल० वो तेस्सीतोरी, डॉ० नामवर्रासह कृत हिन्दी 
ग्रनुवाद, नागरो प्रचारिणी समा, वाराणसी ॥ 


(५५) पुरातन प्रबंध सम्रह लिधी जेन ग्रय माला , सम्वा० मुनि जिन विजयजी, 
भारतीय विद्या भवन, वम्बई ॥ 


१५६) पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता, मोहनलाल विप्णुलाल पडया उदयपुर। 

(५७) प्राकृत सर्वस्व मार्कण्डेय, स० भट्टनाथ स्वामी, विजगापद्वूम, सन्‌ १८१२॥ 

(४८) प्राचीन गुजर काव्य सग्रह, श्री सी० डी० दलाल । 

(१६) पलिभिनेरी रिपोट प्रान दो प्रापरेशन इन सर्च श्राफ मे यूरिक्प्ट्स श्राफ 
बारडिक क्रोनिकल्स, डॉ० हरप्रसाद शास्त्री, कलकता । 

(६०) बावीदास प्र-यावली, नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी । 

(६१) बाकानेर रा य का इतिहात डॉ० गौरीशकर हीराबद श्रोका सवत्‌ ८६६६॥ 

(६२) ब्रज लाक साहित्य का श्रध्ययन डॉ० सत्ये दर, साहित्य रप्त भछार भ्रागरा। 


(६३) बजनिण ग्रयावली, स० हरिनारायणजी पुरोहित, नागरी प्रव/रणी समा 
बाराणमा + 


(६८) बेसिक स्टेटिस्टिक्स श्शफ राजस्थान, जन सम्पक कार्यालय जयपुर १६५७ ६० । 
(६५) बाघायन घमसूत्र, चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय, वाराणसी । 


(६६) भक्तमाल, नाभादास स० श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, १६५२ ॥। 


(६७) भारत प्ें मुश्लिम शासन का इतिहास, एस०आर० छर्मा। 
(६८) भारतोय विद्या, स० मुनि जिन विजय जा परारतीय विद्या भवन, पम्बई। 
(६६) भारतीय लोक साहित्य, डा० श्याम परमार राज मल प्रकाशन, दिल्ली । 


(७०) भारतीय लोकक्ला ग्र थाबली, सम्पा० पुस्पोत्तमलाल मेनारिया भारतीय 
लोक कला मण्डल, उदयपुर । 


(७१) भाषा बिज्ञान डॉ० मोलानाथ तिवारो, किताब महल इलाहाबाद, १६६१।॥ 
(७२) मनुस्मृति चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय, वाराणसी । 


(७३) मए-मारती सम्पा० डॉ० कद्ैयालाल सहल, राजस्थानी शोध विभाग, 
पिलानी । 


(७४) महाभारत, चौखम्बा सल्कृत पुस्तकालय, वाराणसी । 


हक है ७ + ८० 


(७४) मध्यवालीन भारतीय सस्कृति, डॉ० गोरीशकर हीराच द श्रोमा, हिं दुस्तानी 
एकेडेमी इलाहाबाद । 

(७६) महाराणा दुम्भा डा० हरबिलास शारदा, अ्रजमेर । 

(७७) म्रहाकवि माघ, उनका जोवन भ्ौर कृतिया, डा० मनमोहन लाल शर्मा, 
नवयुग प्रकाशन दिल्लो-६।॥ 

(७८) मारबाड का मूल इतिहास १० रामकर्ण जी भ्रासोपा जोबपुर, सन्‌ १६३१॥ 

(७९) माधवानतल काम कदला प्रवध, गगापति विरचित, मजुमदार सपात्ति । 

(८०) मिश्र वधु विनोद, गगा पुस्तक माला, लखनऊ। 

(८१) मिलिट्री भेमोपग्नस श्राफ जाज टामस, विलियम फ्र कलिन, ल दन, १८०५ । 

(८२) मीराबाई का जोवन चरित्र मु शी देवी प्रसाद । 

(करे) मीरा-माधुरी श्रीन्नजरत्नदास, स० २०१३।॥ 

(८४) रघुनाथ रूपक गीता रो, कचि मछ बृत महताबच द खारेड, नागरी प्रचारिणी 
सभा वाराणसी, वि० स० १६६७५। 

(८५) राजस्थान भारती, शादू ल राजस्थानी रिमर्च इस्टीट्रयूट बीकापेर । 

(५६) राजस्थान म॑ प्रागेतिशासिक व सि घु सभ्यता का युग, श्री रप्नच द प्रग्रवाल 
शोध पत्रिका उदयपुर वप १२, अड्धू २। 

(८७) राजस्थान का लोक सगीत, तो देवीलाल सामर भारतीय लोक कसा मडल 
उदयपुर । 

(८८) राजरथान स्वर-लहरी, भारतीय लोक कला मडत उदयपुर | 

(८६) राजस्थान को रस वारा पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, संस्कृति परिपर जयपुर 
१६४५४ ६ई०। 

(६०) राजस्थान रा दूहा स० श्वा नरात्तमदाप्त ज स्वामी प्रथम संस्करण १६३३, 
हिस्दुतान टाइम्स प्रेम नर्द दिल्ली । 

(६१) राजस्थान सम्ब धी प्रवाशित साहित्य सम्पा० प्रस्पात्तम लाल मनारिया, 
सावजतिक सम्पर्र कायालय राजस्थान सरकार, जयपुर १६५६ ई०। 

(६२। राजस्थानी साहिप्य, परम्परा और प्रगति डा० सरनाम सिंह हर्मा हिन्दी 
साहित्य ससार लिल्ली 

(६३) राजस्थानी लोक गीत साहित्य सस्थान, उदयपुर | 

(६४) राजस्थानी साहित्य सग्रह, भाग २, स० प्रम्धात्तम लाल मनारिया, राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर । 

(६0 राजध्यानी हिंदी शब्द कोप श्री सीताराम लानस, राजस्थानी शोध सस्यान, 
जोघपुर । 


(६७ राजस्थानी भाषा भर साहित्य, ल* मातीलाल जो मनारिया हिदी साहित्य 
सम्मेलन इलाहाबाद । 


“++ ३६१०० 


(६७) राजस्थानी भाषा और साहित्य, श्री हीरालाल जी माहेश्वरी । 
(६०) राजस्थानी साहिए्य वा श्रादिवाल,; स० थी नारायण सिह मादी, राजरथानी 
शोध सस्थान, जोधपुर । 
(६६) राजस्थानी साहिप्य एवं परिचय, थी ररोतमदास जी स्वामी, नवगुग ग्र थ 
कुटीर, बीकानेर । 

(१००) राजस्थानी, प्रैमासिक, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, वलवत्ता। 

(१०१) राजस्थानी लोव नाट्य, श्री देवीलाल सामर, भारतीय लाक वला मडल, 
उदयपुर । 

(३०३) राजस्थानी भाषा, डॉ० सुनीति बुमार चादुर्ज्य, राजस्थान विद्यापीठ शोध 
सस्याने, उदमपुर, १६४६ ई० । 

(१०३) राजस्थानी भाषा थी रूपरेखा, १९पोत्त म लाल मेनारिया, हिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी १६४३ ई० 

(१०४) राजपुताने वा इतिहास, डॉ० गोरीघ्वर हीराच-द ग्रोभा, भ्रअमेर । 

(१०१) राजपुताने वा इतिहास, जगदीश सिह गहलोत, जो५पुर सत्‌ १६६० ॥ 

(१०६) रास १चाध्यामी, नाददास ! 

(१०७) लोक बचा, भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर । 

(१०७) लिग्विस्टिक सर्वे भ्राफ इण्डिया डॉ० जाज प्रियर्सन। 

(१०६) वचनिका राटोड रतनर्शह जी महेसदासोत री, खिडिया जभ्गा री वही, 
एशियाटिक सोसाइटी, कलक्ता । 

(११०) वरदा, सम्पा० श्री मत्तोहर शर्मा, राजस्थानी साहित्य समिति, बिसाऊ। 

(१११) बस-त विल्ञास, कातिलाल बलदेवराम व्यास, राजरथान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

(११२) चश भास्कर, महाववि सूयमल मिथण, प्रताप प्रेस, जोधपुर, स० १६५४६। 

(११३) वाचस्पप्य्र, चौखम्बा सस्दृत पुरतकालय, वाराणसी । 

(११४) विकरमाक्देवचरित, चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय, वाराणसी । 

(११४) बोसल देव रासो, नागरी प्रचारिणी सभा, वांशरसी 

(११६) बोर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, सम्पान डॉ० क“हैयालाल सहल, पतरामग्रौड 
श्रौर दा० ईश्वरदाए ग्राशिया, बगाल हिंदी मंडल, कलवत्ता स* २००५॥ 

(११७) वेलि क्रिसन रबिसिणी री, एशियादिक सोसायटी, वलबत्ता सन्‌ १६१६॥, 
सम्पा० डॉन एंल० पी० तेस्सीतोरी । 

(११८) वेलि क्रिसन रुविमणी री, सम्पा० झूर्यकरए पारीक झौर ठा० रामसिह, 

हि दुर्तानी एके रेंघो, प्रप्यग 
(११६) वेलि मिसन रबिमणी री, डॉ० प्रानन्द प्रवाश दीदित, विज्वद्द्यालय 


प्रवाधत, गोरखपुर १६५३। >>; 


53. 
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(१२०) वेलि क्रिसन रेविमिणो रो, सम्पा* नरोप्तमदास जो स्वामी, श्रीराम मेहरा 
एण्ड सस, प्रागरा 

(१२१) वेलि क्िसन रपिमणो री, सम्पा० श्री इृष्ण शंरर घुवठ, साहिस्य निमेतनत, 
दानपुर । 

(१२२) वेलि किसन रुविमशी रो, सम्पा* नटयर सात इच्छाराप्र देसाई फार्यशत 
गुजराती समा, बम्बई, १६५५ ई० । 

(१२३) वेष्णवीज्म, शेयीज्म एड माइनर रिलिजियस सिसटप्स, प्रार० जील्महारकर। 

(१२४) वेप्णव धर्म पताका, स० श्री बसन्तराम धास्त्री । 

(१२५) सरस्वती, इलाहाबाद । 

(१२६) सम्मेलन पत्रिका, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

(१२७) सलेकश त फ्राम हिंदी लिटरेचर, लाला सोताराम । 

(१०४८) सगीत राज, सम्पा० सो ० कु-हून राजा प्रनूप सस्दृत पुस्तकालय, थी कानेर । 

(१२६) साहित्य, रवोद्वनाप ठाकुर, हिन्दी ग्र य रत्ताकर वार्यालय, बम्वई । 

(१३०) साहित्य सदेश, श्रागरा । 

(१३१) साहिस्य-दपण, विश्वनाथ, निर्शयसागर प्रेत, बम्द्रई सन्‌ १६१५॥ 

(१३२) सर्गात रुक्मिणो मगल, कृष्णानद व्यास, कलकत्ता । 

(१३३) सुश्रत सूत्र स्थान चोखम्बा संस्कृत पुस्ततालय, वाराणसी । 

(१३४) सूरज प्रकाश कविया करणीदान कृत, सम्पा० श्री सौताराम लालस, 
राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

(१३५) सूर पुव श्रजमापा शोर उसका साहिस्य डॉ« शिव प्रमाद पिह, हिंदी प्रचारक 
पुस्तकायल, वाराणसी । 

(१३६) सूर सागर, स० नवदुलारे घाजपेयी, ना० प्र« सभा, काशी स० २००७॥ 

(१३७) सेट टिनरी रिव्यु ग्राव दी एशियाटिक सोसायटी भ्राफ बगाल, कलकत्ता 

(१३८) शतपथ ब्राह्मण, चौसम्बा सरकृत-पुस्तकालय, वाराणसी । 

(१३६) शिख नख केशव कृत । 

(१४०) शोध पत्रिका राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर । 

(१४१) श्राउविवेक, चौखम्ब्ा सस्‍्कृत पुस्तकालय, वाराणसी | 

(१४२) हमारा राजस्थान, पृथ्वीतिह मेहता, हिंदी भवन, इलाहाबाद, १५५० ई०॥ 

(१४३) हरिरस प्रय, ईंसर बारहुठ कृत, राजस्थान रिसर्चे सोसायटी, बलकत्ता । 

(१४४) हिंदी काव्य घारा, राहुल साइृत्यायन, कितावमहल, इलाहाबाद १६४४५ ई* ॥ 

(१४५) हिंदी साहित्य का भ्रालोचनाप्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, 
रामनारायण लास, प्रयाग चतुर्थ सस्करणा, १६५८ ई० ॥ 


हज रेप ज5 


(४६) हिंदी दाध्य में निए/ण सम्प्रदाय, डॉ० बडध्वाल । 

(४५ हिद्ी ज्ञाद सागर, नागरी प्रचारिणी समा, वाराणती । 

(१४६) हिन्दी साहित्य, हिदो (परिषद, इलाहाबाद । 

(१४६) हिन्दी साहित्य कोश, प्रधान स० डॉ० धीरे द्र वर्मा, ज्ञानमण्डल, वाराणसी । 
(१४०) हि दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
(१९) हिन्दुई साहित्य का इतिहास गार्सीद तासी प्रनु डा० लक्ष्मी सागर बाप्ऐंय । 
(0४२) शान-झ्ब्द कोष, ज्ञान भपइल वोराणसी वि० ख० २०१३३) 


बे + 
[कि 
ह > 


* 





० पूर्योत्म नाल मे नारिया, एम० ए०, (पी-एच, डी.), साहित्य-रत्न 
निदेशक, राजस्थान साहित्य प्रकादमी ( समम ) उदयपुर 


का संक्षिप्त परिचय 
१ जम -- 
दिनाक ४ नवम्बर, १६९३ ई० को उदयपुर में मालवोय श्रीयौढ ब्राह्मण 
कुल पें हुप्ा । ई ग 
२ शिक्षा +- 


१ एम० ए० हिददी, द्वितोय थे णी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 

ह। साहित्य रह, द्वितोय श्र णी, हिन्दी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

है भध्यमा ( विश्वारद ) द्वितीय श्रेणी, हि'दी विध्वविद्यालय, इनसाहाबाद । 
४ जोगपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० से सम्मामित क 


२६६ 


३ अनुभव 


१ 


रे 


पूर्व संचापक और मंत्री, राजस्थान विद्यापीठ शोध शध्पान, उश्यपुर, 
ह्रियारमब प्रयासन या प्रनुमव १० वर्ष, १६४१ से १६५० ई०। 

0रपापव' मोर सम्पादव, घोध-पत्रिया, साहित्य संस्थान, उदयपुर । 

एप्नीसवें वर्ष म प्रवाशन चासू है। 

प्रिसिपल प्रौर प्राध्यापद, राजस्थान बिद्यापीड वालेज, उदयपुर | रनाहवा 
घोर स्नातवोत्तर प्रध्यापन था धनुभव ८ बे, १६४१ से १६४८ । 

रिसच सकालर, सम्पाल्न-समिति, भारतीय स्वाधीनता प्व॑प्राम वा इतिहास, 
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरपार, नई दिल्‍ली, १६५५ ई०। 


४ सदस्य प्राबू समिति, राजस्थान सरवार, १६५२ ई०॥ 
६ प्रयेवेक्षक प्रौर प्रधिवाता, २६ वां धन्तर्राष्ट्रीय प्राज्य विधा सम्मेतव, 


१० 
११ 


१२ 


१६६४ ६०। 

विभागीय सचिव, प्रखिल भारतीय संस्कृत विक्षा सेमिनार, १६६४ ६० १ 
हि दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग वी राजस्थान समिति मे सदस्य । 

सदस्य महासमिति, राजस्थान सस्हृत साहित्य सम्मेलत, १६६६ ६०। 
झनेव शिक्षण संस्थाप्रो की कार्य समिति के सदस्य ६ 


सहायक सचालक, शोध सद्दायक भौर ठप निदेशक राजस्थान प्रान्य 
विद्या प्रतिठ्वान, राजस्थान सरवार, जोधपुर | प्रतिह्ठान में प्रनुसधान प्रोर 
प्रशासन पम्ब'घी कार्यों वा क्रिपात्मक भनुभव १७ वर्ष, १६५१ से । 


निदेशक राजस्थान साहित्य मकादमी ( सगम ) उदयपुर ॥ 


४ विशेष दिवरण -- 


रे 


रेडियो से हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सस्ट्व॑ति पर प्रसारित 
वार्ताएं, लयभग सवा सी ( १६४८ से )॥ 

राजस्पान के प्राततरिव भागो में भौर पूल, बम्बई, वलकत्ता भादिवी 
यात्राए कर हस्तलिखित ग्रय पौर साहित्य सम्बधी विस्तृत खोज, शपग्रह, 
प्रध्ययत भोर प्रकाशव कायें। 

राजस्थात में हस्तलिब्रित इंथो वी खोज वा निदेशन १६४१ से 
१६४० ई०॥ 


४ गुजराती भौर मराठी भादि में भनेक रक्नाए प्रनुदित स्‍प्लोर अकाशित । 
४ देश विदेश क प्रमेक भम्ख किद्वाना द्वाश साहित्यक कार्यों श्रौर प्रकाशनो 


का प्रशसात्मक उल्लेख । 


६ 


७ 


प 


२६७ 


व्यक्तिगत साहित्य संक्लन-- राजस्थानी लोक-गीत, दस हजार, राजध्यानी 
लोक-कथाए , एक हजार प्रादि । 


राजस्थान सरकार द्वारा साहिल्थिक कार्यों के लिए दो बार पुरस्कृत । 


हिन्दी, राजस्थानी भंग्रेजो, सस्कृत, ग्रुजरातों भ्रादि प्रनेक मावाप्रों का 
ज्ञान । 


४ प्रकाशित साहिरय -- 


43 
ह। 


राजस्थान की रस धारा 'राजम्थान सस्कृति परिषद्‌, जयपुर, १६५४ ६० । 
राजस्थानी भाषा की रूपरेशवा हि दो भ्रवारक पुस्तक्नालय, वाराणसी, 
१६५३ ई०॥ 

राजस्थान की लोक क्‍्याए, पभात्माराम एण्ड सस दिल्‍लो । पुस्तक के तीन 
सस्करण प्रवाशित हो छके हैं। प्रयम सत्करण १६५४ ई०॥ 

राजस्थानी वात, ( तोन सस्करण प्रकाशित हो चके हैं ) प्रथम सप्करण 
१६५४ ई०, प्रकाशक-- स्टुडेंन्ट्स बुक क०, जयपुर । 


लोक कथा सम्ब वी उक्त दोनो पुस्तकें राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। 


१० 
११ 


श्२ 
श३ 
१४ 
श्र 


शाजस्थानी लोक कथाएं , प्रथम सस्करण १६५४ ई०॥ [ भ्राप्य ] 
राजस्पानों लोक गीत, भ्रवम सल्करण १६५४ ई०॥ 


राजस्थान सम्बघो प्रकालित साहित्य, भाग १, सार्वजनिक सम्पक कार्यालय, 
जयपुर १६५४ ई०॥ 

राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग? राजस्थान शआ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
१६६० ई० । उपाधि परीक्षा के पाव्य-क्रम में स्वीकृत । 


राजप्पानी हस्तलिखित प्रय-सूची, भाग २ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रति 
प्लान जोधपुर , १६६१ ६ई०॥ 


रुविमणी दरए, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोघपुर १६६४ है० । 


साहित्य सरिता, जय भ्म्वे प्रकाशन, जेयपुर । प्रथम सस्क्रण १६५१ ६० , 
तीन सस्करण प्रकाशित हो डुके हैं । 


पच्चतर गिणी, सरस्वती पश्लिनिंग हाउस, दिल्ली, १६५६ ई० ॥ 


नवीन गीत, जन धम्पर्क का्यलिय, राजस्थान सरकार, जयपुर १६५७ ई०॥ 
लोक इला निवघावलो, भाग १ (१६५४ई०) १ 


सोक-क ला निदाबावत्ती भाग २ ( १६५६ ई० )॥ 


१७ 
रद 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
३३ 


३६६ 


शाजरपानी स्ोड़ ढचादी ( शाजहपानी शपृति परिषर जव[ुर )॥ 
रारसपामी पुरतह़ माता, प्रद्माधित पुप्ठश ३। 

भारतीय सोड़-हता प्रग्पारसी, प्रराशित प्ररष ८॥ 

नेम्ासित शौए पत्रिद, प्रपम धोर +ऐप भाग, (६४१६०४७ ६०।॥ 

सोक इसा हरमापिद धोप पविशा भाग १०१॥ 

पर्रसत्रिताप्रों में प्रराधित ताहिएेश निशम्प ध्रादि लत्मग ११४ (९। शो) 
राजएपानी शाहिए्य वा इतिहाण, ११९५८ ६०३ 


२४ देहात पंचविवहिदता, रामएपान प्राध्य बिए। प्रधिप्टान, झोपपुर, १६९८ । 


